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भारतीय अथेशाख 


अर्थशात्र हो यौ"--शल्खण्शात्र हो, उसके ज्ञान का 
महत्व तभी है, जब उसका उपयोग मनुष्य-जाति 
की सेवा के लिए हो; जब वह जीवन की 
जटिल समस्याओश्रों की हल करे। 
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हे यह निवेदन 


भारतीय प्रन्थमाला जैसी साघारण साधन वाली छंस्था 'भारतीय 
अ्रथंशार्र! का पाँचयाँ संस्करण प्रकाशित करने का साहस कर रही है । 
इसका श्रेय उन विविध सजनों और संस्थाओं को है, जिन्होंने हस 
मात्रा के राजनैतिक और आर्थिक साहित्य को समय-समय पर प्रोत्साइन 
प्रश्न किया है। उन सबको हादिक धन्यवाद ![ 

इस पुस्तक को प्रथम बार लिखने का कार्य सन्‌ १६१७ में आरम्म 
किया गया था, परन्तु विविध बाधाओं के कारण इसकी रचना में यथेष्ट 
प्रगति न हुई | आखिर १६२१-२२ में जब पमृमे प्रेम महाविद्यालय में 
यह विषय पढ़ाने का प्रसंग आया, और उस संस्था के आनरेरो जनरल 
मेनेजर स्वामी आ्रानन्दमिक्तुजी ने मुझसे,4स पुस्तक को लिखने का 
श्रनुरोध किया, तब इसे पूरा किया गया | भी» प्रोफेसर दयाशंकर जी 
दुबे एम० ए० द्वारा संशोधित होने पर इसका प्रथम संस्करण, दो 
भागों में गंगा पुस्तकमाज्ञा से सन्‌ १६२५-१६ में प्रकाशित हुआ | यह 
धंस्करण दस वर्ष तक चलता रहा | यह बात पुस्तक के पुनः प्रकाशन 
में उदासीनता बढ़ानेवाली ठह्री | श्रन्त में जब भी० दुबे जी के कहने 
पर भ्री० दुलारेलाल जी भाग ने मुके इस पुस्तक को छुपाने का 
अधिकार दे दिया तो सन्‌ १६९३७ में आवश्यक शंशोधन करके इसका 
दुसरा संस्करण प्रकाशित किया गया | श्रव तो इसके पाँचवें संस्करण 
का नम्बर आ गया है | मिशत्रवर भौ० दुबे जी का सहयोग हस पुश्तक के 
हरेक संस्करण में मिलता रहा है; इस वार भी आपने हस पुस्तक के 
शंशोधन में, तथा कई उपयोगी बातों को बढ़ाने में बहुत सहायता दी | 
इसके लिए. में श्रापका बहुत कृतश हूँ । 

महायुद्ध समाप्त दुए _ तीन साल होने को झ्राए, तो भी उसकी 
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काफी छाया हमारे आथिक जीवन पर पड़ी हुई है, श्रोर उसकी कुछ 
बातें तो बहुत समय तक विचार करने की रहेंगो | इसलिए, इस पुस्तक 
में उन पर सोचने के लिए कुछ सामग्री दे दी गई है | 

अगस्त १६४७ से भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया है। श्रव हम जन- 
साधारण की ग्रंथिक स्थिति के सुधार के उपायों का विचार कर रहे 
हैं। यहाँ उत्पत्ति की व्यबस्था किस प्रकार ऐसी हो कि जनता को 
झावश्यक भोजन वच्ध अवश्य हो मिल सके ! उपभोग में लोकद्वित की 
दृष्टि से किन-किन बातों का ध्यान रखना आ्रावश्यक है ! हमारे देशी 
तथा विदेशी ब्यापार में क्या-क्या बाधाएं हैं ! कुछ लोगों का निजी 
सवार या लोम जनता का कैसा भ्रद्टित कर रहा है |! लगान, दूद और 
मुनाफेखोरी का किस प्रकार नियंत्रण किया जाना चाहिए, और मजदूरों 
को न्यूनतम वेतन देने के लिए किन दछिद्धान्तों का ध्यान रखना ग्रावश्यक 
है! इन सब बातों पर प्रधंगानुसार विचार किया गया है । 

इस वात का ध्यान ए'''उाया है कि कोई आर्थिक प्रयश्न--उतत्ति, 
उपभोग, विनिमय, व्यापार «थी वितरण--धमेन्विरोधी न हो। घन 
कितना ही श्रावश्यक क्‍यों न हो, वह मनुष्य की एकमात्र आवश्यकता 
नहीं हे | मनुष्य वस्तुतः सुख-शांति की खोज में रहता है, और इसको प्राप्ति 
सेवा, परोपकार, ईमानदारी, ओर सद्ब्यवद्वार से ही होती है। पुस्तक 
में कद्दी-कददी, विशेषतया अंतिम भाग में, भारतवर्ष की प्राचीन आर्थिक 
व्यवस्था का भी उल्सेख किया गया है; तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे ठदा* 
हरण बहुत शिक्वाप्रद और मनोरंजह प्रतीत होंगे । 

यह पुस्तक 'भारतीय” अश्रथशासत्र हे। इसका हमने बराबर ध्यान 
रखने का प्रयत्न किया है। इसलिए स्थानन्सथान पर उधू बातों का 
बिरोध किया है, जो मारतोय प्राचार-विचार और नेतिक भावनाश्रों से 
मेल नहीं लातीं | पुस्तक में एक परिशिष्ट में श्र शा्ष का भारतीय . 
इृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस प्मय देश में केन्द्रीय तथा प्रान्ती य 
सभी शासन-द्न्न कांग्रेस ने प्ररण कर रखा है। इसलिए एरू परिशिष्ट 
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में उसकी श्रार्थिक नीति, उसके ही प्रस्ताव के श्रनुसार दे दी गई है | 
हमारे श्राधुनिक इतिहास की एक महान धटना, स्वराज्यन्प्राप्ति के 
ग्रतिरिक्त, देश का विभाजन है| पाकिस्तान का एक अलग राज्य बन 
जाने से हमारे किस आर्थिक विषय पर कया प्रभाव पड़ा, इसका प्रसंगा- 
नुसार उल्लेख करने के अलावा एक परिशिष्ट में कुछ व्योरेवार विचार 
' किया गया है। इस प्रकार पुस्तक के इस संस्करण को भारतीय जीवन 
के निकट रखने तथा इसे अधिक-सें-अधिक उपयोगी बनामे का प्रयत्न 
किया गया है | श्ससे पुस्तक का आकार खासा बढ़ गया है, तथापि 
विषय के महत्व की दृष्टि से यह पुस्तक छोटी ही हे | 

... हरेक नागरिक को देश की आर्थिक दशा का अच्छा ज्ञान होना 
बहुत ज़रूरी है | यह विषय किस्से-कह्ानियों या उपन्यासों की तरह 
रोचक ग्रथवा रण-मभूमि के बृत्तांतों की तरह उत्तेजक न होने पर भी 
धामिक ग्रन्थों की तरह कल्याणकारी है | स्वराज्य-प्राप्त भारत आर्थिक 
स्वावलम्बन चाहता हे । प्रत्यैक्सजन का कसंव्य है कि यहाँ को आधिक 
स्थिति के सुधार में मरतक भाग ले | केवल अनुमान के सहारे भावुकता 
की बातें $रने से, देश का बेसा ही श्रनिष्ठ हो सकता है, जैसा किसी 
श्रानाड़ी वध से रोगी का । यहाँ जागृति हो रही है; श्रच्छे- भ्रच्छे मस्तिब्क 
झ्रोर हृदय देश-सेवा के लिए श्रपने आ्राराम श्रोर सुख को तिलांजली दे 
रहे हैं। आशा है, ऐसे अवसर पर भारती य राष्ट्र को श्रर्थ-रोग से मुक्त करने 
के लिए 'भारतीय अथशारू! अध्ययन करनेवालों की कमी न रहेगी । 


बिनीत >> 
) उक्त इक नोट 


नोट--पिछ्ुले संस्करण की भांति इस संश्करण में पारिभाषिक 
शब्दावली नहीं दी गई है। इसके लिए हमारी स्वतंत्र पुस्तक 'शथ- 
शास्त्र शब्दावली! देखिए | 
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यद्द आराथिक युग है। १रम्तु भारत में अधिकाँश पढ़ेलिखे 
लोग भी अथशाख्त्र के ज्ञान से कोरे हैं | यही कारण है कि भारत 
की आथिक स्थिति अच्छी नहीं! करोड़ों भारतबासियों को 
झथक परिश्रम करने पर भी पेट-भर भोजन नहीं प्राप्त होता । 
स्वदेश को समृद्धिशाली बनाने के लिए--उसको उन्नति के शिखर 
पर चढ़ाने के लिए--हम सबका यह प्रधान क्शेठ्य होना चाहिए 
कि अथशाश््र के ज्ञान का सर्व-साधारण के वीच प्रचुर प्रचार 
करने में फोई बात उठा न रखें | इसके लिए यह अत्यन्त आव- 
श्यक है कि अथंशाश्र-संबंधी साहित्य को सर्वाज्ञ सम्पन्न बनाया 
जाय--उसके हर एक हिस्से की, खासकर भारतीय अथशाख्त 
की, भरसक तरक्षी की जाय | 

खेद दे कि राष्ट्रभाषा हिंदी में अब भी अथशाश्व-सम्बन्धो 
पुस्तकों की बहुत कमी है | दस-पांच पुस्तकों से द्वी उसका यह 
झंग सम्पम्न नहीं समझा जा सकता । दषे की बात है कि साहित्य- 
सेवा को अपना मुख्य उददृश्य मानकर काम करनेवा ले कुछ-उद्योग- 
शील लेखक और प्रकाशक इस ओर '्यान देने लगे हैं। इन 
उद्योगशील लखकों में श्रीयुत भगवानदासजी केला भी हैं। आप 
लगभग पैंतीस वर्षों से हिल्दी के इस अभाव को पूर्ति के लिए 
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प्राग-पण से परिश्रम कर रहे हैं। यह 'भारतीय अथशाख्र' आप 
के इसी उद्योग का फन है । 

हिन्दी संसार ने, विशेषतया अथशाम्र-प्रमी सज्जनों ने इस 
का अच्छा स्वागत किया | अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मत्तन प्रयाग, गुरुकुन विश्वविद्यालय कांगड़ी, काशो विद्या- 
पीठ, बिद्दार विद्यापीठ, महिला विद्यापीठ प्रयाग, आदि राष्ट्रीय 
संस्थाओं ने इस ग्रन्थ को अपनी परीक्षाओं की पाख्यपुस्तकों की 
सूची में स्थान देन की ऋृपा की हैं । 

गत वर्षों में भारत की आर्थिक दशा में बड़ा परिवतन हो 
गया है। अतः: इस ग्रन्थ का 'अप-टु-डेट” बनाने के लिए श्री० 
केत्वाजी को बहुत परिवतन और परिवद्धन करना पड़ा । कठिन 
परि श्रम करन के बाद यह नवीन संस्करण तैयार हुआ है । इसमें 
भारत की प्रायः सब आथिक समस्याओं पर निष्पक्ष विचार 
गम्भीरता और निर्भीकता-पूवेक प्रकट किए गए हैं । मुझे विश्वास 
हैँ कि इस रचना स पाठकों को दशवासियों की सच्ची आ्िक 
दशा समभने में बड़ी सहायता मिलेगी. और इसमें बताए हुए 
तरीकों से कारये करने पर यहाँ आशातीत आशिक सुधार द्वोगा, 
ओर भारतवासी सुखो होंगे । 

आशा है, भारतीय श्रथशासत्र के इस नवीन संध्करण का 
पहले से अधिक शादर द्वोगा, और जिन शिक्षा-संस्थाओ्ं के 
पाठ्यप्रम्थों की सूची में इसे अ्रभी तक स्थान नहीं मिला है, वे 


।ह) 


भी इसे शीघ्र अपनाएँगी । 


श्री दुबे निवास, दयाशंकर दुबे 
दारागज़, प्रयाग। एम, ए., एल-एल. बी. 
१ -१- १६७६ अध्यापक, अथशाख्र विभाग, 


प्रयाग विश्ववियालय । 
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जीवन के वे दिन भी याद रहेंगे! श्री० स्वामी जी ने तीन 
वर्ष गुरुकुल ( वृन्दाबन ) की श्रवेतनिक सेवा करके प्रम महा- 
विद्यालय की वागडोर संभाली थी, और मैं इस संस्था के मुख-पत्र 
प्रेम! के सम्पादक के नाते यहाँ आया था । स्वामी जी वानप्रस्थ 
आश्रम में थे, जिसे लोग व्यवहार में प्राय: भूल गए हैं; श्रौर 
मैं ग्रहस्थ था, जेसा कि अधिकांश श्रादमी जीवन-भर रहा करते 
हैं। वामी जी उम्र में बड़े थे ही, श्रनुभव और पद में भी झँचे 
थे। पर उनके बात-व्यवहार में बड़े-ललोट का भाव न था; हनेह 
था, प्रेम था, सुख-दुख में साथ देन का विचार था * जीवन-यात्रा 
में जितने भी समय किसी ऐसे सच्चे मित्र का साथ मिल जाय, 
मनुष्य अपने आपको धन्य मानता है 

स्वामीजी के बहुमूल्य सत्संग की यादगार में, यह पुस्तक 
उन्हें श्रद्धा सहित समपित है । परमात्मा करे, उनकी भावना के 
अनुसार देश में इस विषय के ज्ञान की वृद्धि श्रौर प्रचार हो । 


भंगवानदास केला 


विषय-सूची 
--<4करस्३:-- 
पहला भाग 
विषय-प्रवेश 
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कता | विशेष सूचना । पृष्ठ १--६ 
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पृष्ठ १६--१२, 


( ११ ) 
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(८) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति भर कल-कारखाने 
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सम्बन्धी अनुभव--जॉाँच फे लिए नक्शे का नमूना--नक्शे का कुछ 
स्पष्टीकरण | पृष्ठ १८६--२० १ 

(१५) उपभोग का विवेचन 

सदुपमोग--दुरूप भोग--माद क पदार्थों. का उपभोग -- विदेशी वस्तु- 
श्रों का उपभोग--बिना सोचे-विचारे दान-धमं--रीति-रस्म आदि 
में अपव्यय--धुरूदमेबाजी--दुरुपमोग और श्रादतें--श्रावश्यकताश्रों 
का नियन्त्रए--उपभोग का श्रादर्श । पृष्ठ २०१--२०६ 


चौथा भाग 


मुद्रा और बेक 
(१६) मुद्रा; रुपया पैसा 
विनिमय का मसाध्यम--माध्यम के ज़रूरी गु०--सिक्का--माध्यम 
का चलन या करेन्‍न्तो--प्रामाणिक ओर सांकेतिक सिक्का--भारतवष में 
प्रामाणिक सिक्के--भारतवर्ष में सछितिक्र मुद्रा-भारतवर्ष के वर्तमान 
सिक्‍के--युद्ध का पभाव--भा रतवर्ष के लिए सोने का सिक्का--दशमिक 
पद्धति का विचार--स्व॒तन्त्र मारत का सिक्‍का । पृष्ठ २१०--२१ 


( १५ ) 


(१७) कागजो मुद्रा; नोट आदि 
भारतवष में नोटों का प्रचार--कांगज़ी-बरुद्रान्कानून--नोटों कौ 
अ्रधिकता से ब्ट्टा श्रोर महंगी -युद्ध-काल में श्रत्यघिक मुद्रा--इ सके 
दुष्परिणामों से बचने के उपाय--वतमान मुद्रा-प्रसार ओर सरकारी 
नीति--सरकारी नीति पर विचार--कागज्री-मुद्रा-कोष का रूप और 
स्थान । 38 २२२--३३३ 
(१८) साख ओर बेंक 
साख का महत्व--साख-पत्र--प्रामिसरों नोट-- हुँढी--चेक--नोट 
(करेन्सी)-- मद्दा जनी--सर्राफी--ब क- बे को. के सेद--सहकारिता-- 
सहकारी साख समितियाँ --सेन्ट्रन श्रोर प्रान्तीय सहकारी बैड --मभूमि- 
बन्धक बैकझू--पोस्ट श्राफिस सेविंग ब्ैक्ु-मिश्रित पूजीवाले बैड्कू-- 
इम्पीरियल बैड --रिजवं वैक्ु--रिजव बैक के कार्य--नोट-विभाग और 
बैक्ू-विभाग--रिजव बेढ्क को नीति--बैड्टू का राष्ट्रीररण--एक्मचेज्न 
बैड्लु--बी मा कम्पनियाँ--भारतवर्प का वबैड्डू सम्बन्धा ग्रावश्यकताएँ-- 
क्लियरिज्ञ हाउस या चेक-चुकाई भवन | पृष्ठ २३४०-२५६ 
(१६) विनिमय को द्र 

भारतवष का दूसरे देशों से लेन रेन-- भुगतान की विधि-- सरकारी 
टुँडियाँ--विनिमय की दर का आधार--टकसाली दर--भारतवर्ष की 
विनिमय-दर ; सन्‌ १६१६ तक--मसन्‌ १६१६ की करेन्‍्सी कमेटी-- 
बहुमत की सलाइ--श्री० दन्नाल की सलाह--भारत-सरकार का 
नि्शंय--हसका परिणाम--हिलटन यंग कमीशन--बनिमय-दर ऊँची 
होने का प्रभाव--युद्ध और विनिमय-दर--विनिमयर्ननयंत्रश--मसोन की 
निर्यात और भारत-सरकार --अन्‍्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बेंक और कीप--बेंक 

की पूंजी ओर हिल्‍्से--श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रुद्रा-बेक और भारत । 
एृष्ठ २५६---७ ३२ 


( १६ ) 
पाँचवाँ भाग 


विनिमय ओर व्यापार 
(२०) कीमत 

विनिमय और कीौमत--पदार्थो, का बाजार और उसका क्षेत्र 
कीमत का माँग ओर पूर्ति से सम्बन्ध--कौमत पर यातायात के साधनों 
की बृद्धि का प्रभाव--कीमत और उत्पादन व्यय--क्री मत की घटबढ़-- 
कुछ विशेष पदार्थों की क्रीमत घटने-बढ़ने के कारण--सब पदार्थों 
की कीमत एकसाथ घपटने-बढ़ने के कारणए--कीमत पर विनिमय-दर 
का प्रमाव--एकाधिकार में कीमत--कीमत की घटबढ़ का प्रभाव-- 
कीमत चढ़ने का प्रभाव; (क) किसानों पर -(ख) देहाती मज़दूरों 
पर--(ग) जम दारों पर--(घ) कस्बों ओर शहरों के श्रमियों पर -- 
(च) दस्तकारों पर--(छ) कल्-कारखाने वालों पर--(ज) निर्धारित 
वेतन पानेवालों पर--(क) ऋणनग्रत्तों और साहुकारों १र--विशेष 
वक्तव्य--की मतों पर युद्ध-समाचारों का प्रभाव--युद्ध श्रौर कीमत- 
नियन्त्रण --वतंमान मेंहगाई--मँहगाई; युद्ध-काल में--मेहगाई; युद्धो- 

त्तत-काल में--ध्वतंत्रता के समय में--विशेष वक्तव्य । 
पृष्ठ २७४--६ १ 

(२१) व्यापार के साधन 

व्यापार के मार्ग--सड़कों को ग्रावश्यकता और उन्नति--रेल-- 
रेलों की व्यवस्था के दोष--रेलों को वतंमान स्थिति- सुधार की 
ग्रवश्यकता--मोटर--- नदियाँ और नहरें--जहाज--बन्द्रगाह---ह वाई 
प्रहाज--डढाक, तार, टेलीफोन श्रौर रेडियो--राष्ट्रीय सरकार द्वारा इस 
कारये की उन्नति--ब्यापार के साधनों की उन्नति और उसका प्रमाव-- 
युद्ध और ब्यापार के साधन | पृष्ठ २६१--३११ 


(२२) देशी व्यापार 
देशी ब्यापार के भेद--आन्तरिक ब्यापार ओर उसके केन्द्र -- 


( १७ ) 


श्रन्तप्रांतीय सहयोग की ग्रवश्यकता--तटीय ब्यापार--ब्यापारी श्रौर 
उनका संगठन-+तोल, माप और मिक्कों की विभिन्नता--क्रय-विक्रय 
सम्बन्धी असुविधाएँ--दलालों की अधिकता--पदार्थो, का भाव-ताव 
करने के विषय में ग्राहकों का व्यवहार--हाट-व्यवध्या--माल का 
विशापन-व्यापारिक सफलता--युद्ध श्रीर देशी व्यापार--देशी व्यापार 
की वस्तुएँ श्रोर उनका परिमाण । पृष्ठ ३११--२७ 


(२३) विदेशी व्यापार 


प्रकूथन--भारतव्ष का प्राचीन व्यापार--विदेशी ब्यापार का 
परिमाण--व्यापार का स्वरूप--ग्रायात की वस्तुएँ--रूई और सूती 
माल--रेशमी और ऊनी माल--लोहे श्रोर फौलाद का सामान--चीनी 
--मिद्टी का तेल ओर पेट्रोल--कागज़--आयात की श्रन्य वस्तुएँ-- 
हमारे निर्यात के पदार्थ: जूट और उसका सामान--रूई और सूती 
माल--खाद्य पदा्थ--तेलहइन--चाय--चम ड़ा श्रीर खाल--ऊन-- 
घातुएँ--ब्यापार की बाकी--सी मा की राह से व्यापार --पाकिह्तान से 
होनेवाला व्यापार--युद्ध और विदेशी व्यापार--युद्धोत्तर व्यापार; पौंड 
पावना--व्यापा रियों के स्वार्थ-साघन से देश की हानि-- आ्रायात निर्यात 
सम्बन्धी विशेष वक्तव्य--विदेशी वहिष्कार श्रोर विश्वबंधुत्त --विदेशों 
में मारतब॒ष का गौरव । पृष्ठ ३२७ --४७ 

(२४) विदेशी व्यापार की नीति 

पृक्तद्वार-व्यापार-नीति--सं रक्षण नीति--हन नीतियों का व्यव- 
हार--भारत की व्यापार नीति--साप्नाज्यान्तगंत रियायत--साप्नाज्य 
सम्बन्धी व्यापार का स्वरूप--साम्राज्यान्तगंत रियायत से भारत की हानि 
--जापान और बर्मा से ब्याणरिक सममभोतें--स्वतंत्र भारत और अन्‍न्त- 
राष्ट्रीय ब्यापार--मारत को श्रायात-नीति--केन्द्रीय निर्यात-नीति - 
ब्यापार-नीति और अनन्‍्तराष्टीयता--विशेष वक्तब्य | पृष्ठ ३४७--५६ 


2००» >०व्यहिकपा-म 


( १८ ) 
छठा भाग 


वितरण 
(२५) लगान 


लगान का प्रारम्म--लगान के सेद--लगान पर दस्तूर और 
अ्रावादी आदि का प्रभाव--भारतवर्ष में लगान--मारतवष में माल- 
गुजारी-न्‍प्रथा--ज़मींदारी प्रथा की उत्पत्ति--बगाल में स्थायो बन्दो- 
बस्त--स्थायी बन्दोबस्त के गुण-दोष--श्रस्थायी बन्दोबस्त--बन्दोबस्त 
का दिसाब--मालगुजारी और लगान निर्धारित करने को |वधि--बन्दो- 
बस्त की श्रवधि--किसानों के मेद--संयुक्तप्रात्त का नया लगान कानून -- 
जमींदारी प्रथा के दोष --ज़र्मादारी प्रथा हट रही है--संयुक्त प्रान्त की बात 
--मुश्रावज़े का सवाल--मुश्रावज़े का श्राधार--भुगतान की पद्धति-- 
ज्मींदारी उठने के बाद कृष-प्रणालो कैसी हो !(--भावी भूमिन्‍्व्यवस्था 
किसानों का सोमित अधिकार--पंचायतों के विशेष श्र छघकार--ज़मींदारी 
उठा देने का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ेगा १--रैयतवारी प्रथा का 
विचार-- लगान की उचित ब्यवस्था | पृष्ट ३४७--८१ 

(२६) मजदूरी 

नकद और असलो मजदूरी--मजदूरी समय और कार्य के 
हिसाब से--मजदुरोी की दर--अलग-श्रलग व्यवसायों के वेतन में फरक 
क्‍यों होता है (--मज़दूरी पर सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति का प्रभाव 
--रहनसदहन का दर्जा श्रोर मजदुरी--युद्ध ओर वेतन--क्ृषि-श्रमियों 
को मजदूरी--खानों ओर कारखानों के श्रमजोवियों को मजदूरी-- 
कारीगरो या स्वतंत्र श्रमियों को मजदुरी-शिक्षितों का वेतन--ख्री- 
श्रमियों का वेतन--न्यूनतम मत्रदुरी--ग्राम-उद्योग-संघ श्रोर चर्खा- 
संघ का प्रयोग--सरकार ओर न्यूनतम मजदूरी--प्रान्तीय तरकारों का 
कार्य--वेतन सम्बन्धी समस्या--वेतन का आदर्श। प्रृष्ठ ३८२०४०२ 


( १६ ) 


(२७) सूद 
पूं जी का व्यवहाार--सूद के दो मेद ; कुल और वास्तविक--दूद 
के प्रति लोगों की भावना--विविष ऋणदाता--घूद की दर-- युद्ध-काल 
में धृद की दर-- कर्जदारी या ऋण -पग्रस्तता -- किसानों का कर्ज-भार-- 
कर्णदारी के कारण--ऋण ग्रस्त किसानों को रक्वा--किसानों की 
ऋण -मृक्ति--मजदूरों के ऋण की समत्या--अ्रन्य ऋण ग्रस्तों का 
विचार--पूद लिया जाना कहाँ तक उचित है ! पृष्ठ ४०२-श्८ 
(२८) मुनाफा 
मुनाफे का अ्रथ--कुल मुनाफा--अ्रमली मुनाफा--मुनाफे को 
कमी-बेशी के कारण--मारतवपष में साहस का क्षेत्र--कृषि में --उद्योग- 
धन्धों में--ब्यापार में--किसानों का मुनाफा -- कारीगरों का मुनाफॉो--- 
साहूकार का मुनाफा-दुकानदारों का मुनाफा--आयात-निर्यात करने" 
वालों का मुनाफा--पुस्तक प्रकाशकों का घुनाफा--कल -का रख्ाने वालों 
का मुनाफा--युद्ध और मुनाफा--मुनाफे का नियन्त्रण--मुनाफा औ्रोर 
आदश | पृष्ठ ४१८८-३० 
(२६) वितरण और असमानता 
समानता का युग--अ्रसमानता का जन्म और दरद्धि--मज़दूरी से 
पूंजी और राज्य का भंगड़ा--असमानता से हानि--श्रममानता के 
कारण--प्राचीन ब्यवस्था--भारत का विचार - वर्गाश्रम घमं श्रौर 
आशिक ब्यवस्था -समानता के आधुनिक उद्योग--समानता ओर 
समाजवाद--धन-वितरण को पद्धति में सुधार--श्रममानता दूर करने 
के उपाय--विशेष वक्तब्य | प्रूष्ठ ४३२१--४३ 
नाच्ज?ि्प्स्त्ल-+ 


| परिशिष्ट 
(१) अथशाब्र का भारतीय दृष्टिकोण 
भारतीय अथशास्रकी प्राचीनता--मारतीय अ्र्थशास्र फी विशेषता 


( २० ) 


>भारतीय दृष्टिकोण का महत्व--वास्तविक अश्रथंशासत्न-सच्चे 
अथंशास्त्र का पश्चिमी अथंशासत्र से भेद--कतंब्यों और अ्रधिकारों 

का समन्वय--भारत श्रोर संसार की वास्तजिक उन्नति | 
पृ९ठ ४४४--४६ 

(२) कॉरप्रंस की आथिक नीति 
ग्राथिक कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव--छोटी मात्रा की उत्पत्ति-- 
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इस पुस्तक का नाम “भारतीय अर्थशास्त्र! है। इसे आरम्भ करने 
के लिए पहले हमें जान लेना चाद्विए कि भारतीय श्रथंशासरत्र किसे कद्द ते 
हैं, इसका आशय या मतलब क्या है। इसके वास्त हमें थह विचार 
करना होगा कि अथंशास्र |कर्से कहते हैं, ओर अर्थ, धन या सम्पत्ति में 
कोन-कोनसी चीजें गिनी या समझता जाती है । 

अथशाख--अ्र्थशास्त्र वह विद्या है, जो समाज में रहनेवाले 
आदमियों के अथिक या घन सम्बन्धां प्रयत्नों और सिद्धान्तों का विवेचन 
करती है। मनुष्य अपने सुख के लिए भोजन या दूसरी चौज़ें पैदा करके 
उन्हें खर्चे करते हैं, वे उनका उपभोग करते हैं। अभ्रकसर एक आदमी को 
दूसरे की बनाई वस्तु की आवश्यकता होती है और बह उसके बदले में 
अपनी वस्तु या उसकी क़ीमत देता है। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं, जिन्हें 
पैदा करने या बनाने में दूसरे आ्रादर्मियों से, श्रथवा उनके साधनों में 
सदह्दायता ली जाती है; उन्हें उनका प्रतिफल देना द्ोता है। यह सब 
गराथिक या घन सम्बन्धी प्रयत्न या कोशिश है। श्थशारस्र इन प्रयत्नों 
को समभाता है, इनका बयान करता है, और बह देशों की आथिक 
स्थिति या माली द्वालत, उन्नति और अवनति का विचार करता है । 

इस शास्त्र को अथंशासरत्र के अत्तावा सम्पत्ति-शास्त्र, धन-शास्त्र 
अथ-विशान, ओर घन-बिशान आदि भी कद्ते हैं । 
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अथ या धन--श्रथशासत्र में घन या अर्थ का श्रभिप्राय ऐसी 
प्रत्येक वस्तु से होता है जिससे मनुष्य कौ किसी तरह की कोई आवश्यक - 
ता पूणगी हो सकती हो, और जिसको देकर बदले में दूसरी उपयोगी 
बस्तु मिल सकती हों | इस तरह अ्रक्न, कोयला, लोहा, लकड़ी श्रादि 
चीज़े भी धन हैं। संक्षेप में सतत उपयोगी श्रोर विनिमय-साध्य चौज़ें 
धन हैं। कोई वम्तु 'विनिमय-साध्य” तव कही जाती है, जब उसे देकर 
उसके बदले में दुसरी उपयोगी वस्तु मिल सके | संसार में बहुत सी 
बस्तुएँ ऐसी हैं, जो उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिमय-साध्य नहीं, इन 
वस्तुश्रों को ग्रथंशासत्र में घन नहीं कहते। मिसाल के तोर पर हवा 
श्रोर रोशनी का विचार कीजिए | इनके उपयोगी होने में किसी को 
सन्देह नहों हे, परन्तु आमतौर से ये श्रपरिमित मात्रा में मिलती हैं, 
श्रतः ये विनिमय-साध्य नहीं होतों, ओर इसलिए अर्थशास्त्र में धन 
नहीं मानी जातीं । हाँ विशेव दशाझ्रों में, खान श्रादि में, ये परिमित 
परिमाण में होती हैं, इन्हें अधिक मात्रा में प्रात्त करने के लिए भ्रम 
श्रथवा घन खर्च करना होता है, तब ये विनिमय-साध्य होती हैं, ओर 
इसलिए घन मानी जाती हैं। इससे मालूम हुआ कि धन होने के 
लिए किसी चीज़ का; परिमाण में कम पाया जाना औ्रोर साथ ही उप- 
योगी होना आवश्यक है | 

अराज-कल साधारणतया घन का अर्थ सोना, चाँदी, धातु, रुपए पैसे 
नोट, श्रादि लिया जाता है; किन्तु विचार-पुर्वंक देखा जाय तो ये चीजें 
घन नहीं, वरन घन का प्रतिनिधित्व करनेवाली हैं। ये सव विनिमय के 
माध्यम हैं, इस विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा | 

ऊपर घन के जो उदाहरण दिए गए हैं, वे भौतिक पदार्थों के 
हैं। इनके अतिरिक्त, अभौतिक घन भी होता है। एक आदमी दुसरे 
की, किसी प्रकार की सेवा करता है; यह उपयोगी है, इसके बदले में 
उसे द्रव्य या ग्रत्न आदि अन्य श्रावश्यक वस्तु मिलती है। शअ्रतः 
उसकी सेवा घन है। इसी प्रकार किसी दुकान या कोठी की प्रसिद्धि 
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ख्याति उपयोगी भी है, श्रोर विनिमय-साध्य भी है; यानी इसका कऋ्रय- 
विक्रय हो सकता है। इसलिए यह भी श्रथ्थंशासत्र में धन मानी 
जाती है। 

राष्ट्रीय सम्पत्ति--सम्पत्ति के दो भेद-- निजी और राष्ट्रीय--किए 
जा सकते हैं | कोन-कोनमी वस्तुएं निजी सम्पत्ति मानी जाये, और कौनसी 
राष्ट्रीय संपत्ति समझी जायें, हस विषय में अकसर लेखकों में बड़ा मत- 
मेद होता है | पर यह स्पष्ट है कि बहुत मी चौज़ें निजी भर्म्पात्त न होने 
पर भी राष्ट्रीय सम्पत्ति में सम्मिलित हो जाता हैं; जैसे सड़के, पुल, 
नहरें, नदी-नाले, सावंजनिक मकान, शिक्षा-मवन, अश्रजायबघर, डाक, 
तार, रेल, बंदरगाह श्रादि । 

भारतवर्ष की राष्ट्रीय सम्पत्ति में जनता की सम्पत्ति के अलावा 
भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकारों, रियासतों, म्युनिसपल श्रीर लोकल बोर्डो 
तथा ग्राम-पंचायतों श्रादि संस्थाओं की, और मंदिर, मसज़्द,घर्म शाल। 
आदि की सम्पत्ति सम्मिलित होनी चाहिए | इन सब के जोड़ में से वह 
रकम घटा देनी चाहिए, जो मारतबष में दूसरे देशों कौ लगी हुई है, 
यानी जो दूसरों को देनो है | कुछ अर्थशार्रियों के मत से तो राष्ट्रीय 
साहित्य, वेशानिक आविष्कार आदि के अलावा देश के निवासी भी 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में गिने जाने चाहिए; क्योंकि ये भी अपने देश के धन 
को बढ़ाते हैं | अस्तु ; देश की कुल राष्ट्रीय सम्पात्ति का ठीक-ठीक 
हिसाब लगाना बहुत कठिन एव ववादपग्रस्त है । 

अथशासत्र एक सामाजिक विद्या है--'तामाजिक? विद्या उस 
विद्या को कहते हैं, जो सामाजिक मनुष्यों के आपती सम्बन्धा का बणुन 
शोर विवेचन करती हो | सामाजिक मनुष्यों स मतलब एऐंम मनुष्यों से 
है, जो एक-दूसरे से मिलकर या पास-पास रहते हैं, श्रीर अपनी श्रा- 
वश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप में तरह-तरद के सम्बन्ध रखते 
हैं। बनों में या पव॑तों पर जुदा-जुदा रहनेवाले साधु-सन्यासी, या इंधर- 
उधर अलग-श्रलग घूमते रहनेवाले असमभ्य मनुष्य, सामाजिक नहीं कहला 
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सकते | किसी देश के नगरों और ग्रा्मों के रहनेवाले मनुष्य ही 
मामाजिक भनुष्यों की गणना में आते हैं। अथशारसत्र ऐसे ही सामाजिक 
मनुष्यों के आर्थिक सम्बन्धों का वशुन करता दे, इसलिए यह एक 
सामाजिक विद्या है, अथवा समाजशास्र का एक भाग है । 

अशेशास्रष के नियमों का व्यवहार--समाजन में सभी मनुष्यों 
का स्वभाव, ग्राचार-व्यवहार एकसा नहीं होता, इसलिए अथशारस्त्र 
के सब नियम सभी श्आादमियों के लिए लागू नहीं हो सकते । अर्थशास्त्र 
उन्हीं आर्थिक नियमों का विचार करता है, नज्ञो अधिकांश जनता के 
लिए लागू हो सकते हैं। 

इस शास्त्र के, ओर भौतिक विशान आदि शास्त्रों के नियमों में भेद 
हे | भीतिक विज्ञान के नियमों की परीक्षा प्रायः थोड़े समय में, सहज ही, 
हो सकती है। आदमी भोतिक पदार्थां के सम्बन्ध में, कोई जाँच करने 
के लिए अलग-अ्ल्ञग परिस्थितयाँ पैदा करके अपना ज्ञान बढ़ा सकता 
है। परन्तु अथंशास्त्र के विद्यार्थी का ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। उसके 
अध्ययन का विषय है, मनुष्यन्समाज के आर्थिक व्यवहार; श्ौर इसके 
लिए हर समय यथयेष्ट माधघन और विविध परिस्थितियाँ नहीं मिल 
सकतों । उसे समाज के ग्राथिक इतिहास का विचार करके कुछ अनु- 
मान करना होता है। धीरे-घीरे विविध धटनाओं ओऔऔ* परिस्थितियों के 
गुजरने पर उत अ्रनुमान की जाँच होती है, श्र कुछ नियम निश्चित 
किए जाते हैं । 

श्रन्य शास्त्रों की अ्पेत्षा श्र्थशासत्र के विषय का वेशानिक विवेचन 
थोड़े ही समय से होने लगा है । समाज के आथिक व्यवहारों के सम्बन्ध 
में जैसे-जैसे विद्वानों का शान और श्रनुभव बढ़ेगा, यह शास्त्र अधिकाधिक 
पूण होता जायगा । 

राष्ट्रीय अशथेशाख््-श्रथंशासत्र का आधार मनुष्यों के आपसी 
व्यवहार हैं। इन व्यवहारों में, देश के प्रकृतिक, सामाजिक या राज- 
नीतिक परिवतन के कारण, अंतर पडता रहा है। इसलिए अ्थगश सत्र 
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के सिद्धान्तों के प्रयोग में भेद उपस्थित हो जाता है | 

दृष्टांत के लिए इगलेंड की ही बात लीजिए। बारहबां और तेरदवीं 
सदी में वह कृषि-प्रधान देश था, मुद्रा का व्यवहार कम होने से वहाँ 
पदार्थो. का कय-विक्रय न होकर उनका अ्दल-बदल हाँ होता था, और 
थोड़ी-बहुत दासता को प्रथा से मेहनत-मज़दूरी का काम लिया जाता 
था | पाछे वहाँ दस्‍्तकारी बढ़ने लगी, भुद्रा का चलन हुआ श्रीर 
व्यापार तथा व्यवसायों को समितियाँ बन गई | यह हालत ग्रठारहवीं 
सदी के मध्य तक रही । बाद में किर विशेष आर्थिक परिवर्तन हुए; 
व्यावसायिक क्रान्ति हुई, घन की उत्पत्ति का क्रम बदल चला, दल्त- 
कारी का स्थान कारखानों ने ग्रह किया ओर यन्त्रों के उपयोग और 
नए-नए आविष्कारों से देश की उत्पादक शक्ति कई गुना बढ़ गई। 
पूँजीपतियों तथा मज़दूरों के नए दल बन गए, नई समस्याएं पैदा द्वो 
गईं | इसलिए अ्रव वहाँ पहले के अ्रथशास्त्र-सम्बन्धी व्यावहारिक 
नियमों का व्यवद्वार नहीं हो सकता । 

एक दी समय में भी दो देशों का हालत बरावर नहीं होती | मिसाल 
के लिए हम बीसवीं सदी क॑ इगलेंड और भारत को तुलन। करते हैं। 
इछुलेड में विशान का खूब प्रचार है, और बह क्लत-कारखानों का देश 
है। वहाँ के निवामी थोड़े से भानसिक परिश्रम ओर बुद्धि-बल से बहुत 
सी मामूली चोजों को बहुमूल्य बना सकते, ओर बना रहे हैं। वहाँ 
साधारण शिक्षा तथा उद्योग-शिक्षा के लिए काफी प्रबन्ध है; ओर हरेक 
आदमी की देनिक श्राय का ओसत दूसरे योग्पीय महायुद्ध के पहले 
ढाई रुपये था, ओर अरब तो बहुत बढ़ गया है| इसके विरुद्ध, भारत- 
वर्ष कृषि-प्रघान देश है, कभी-कमी वर्षा ठीक समय तथा उचित मात्रा 
में न होने के कारण अ्रथवा किसी वर्ष यहाँ से खाद्य पदार्थों #ी 
विदेशों में निक्सी हो जाने से, करोड़ों मनुष्यों का निर्बाह 
कठिन हो जाता है| विशान यहाँ शुरू ही हुआ है | श्रोद्योगिक शिक्ता 
के सुप्रबन्ध का तो जिक्र ही क्या, जब केवल अद्वग्शान का पनतार ही 
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सी स््री-पुरुषो में से केवल चोदद में हो | यहाँ के प्रत्येक मनुष्य की 
श्रीसत देनिक आय, अलग-अलग लेखकों के अनुतार, महायुद्ध से पहले 
लः पेसे से तेरह पैसे तक थी। ऐसी स्थिति में अर्थशासत्र के, व्यापार 
श्रौर उद्योग श्रादि सम्बन्धी, जो व्यावहारिक नियम इच्चलैेंड के लिए 
हितकर होंगे, उनका भारत के लिए भी हितकर होना श्रावश्यक नहीं | 
मतलब यह कि सब देशों की स्थिति किसी एक समय में, श्रथवा किसी 
एक देश की स्थिति सब कालों में, बराबर नहीं रहती | इसलिए हरेक 
देश के लिए उसकी मीजूदा दालत के अनुसार अथंशासत्र के नियमों 
का व्यवद्दार जुदा-ज्ुदा होना चाहिए । इस प्रकार के व्यावहारिक अर्थ- 
शासत्र को किसी देश का, उस समय का राष्ट्रीय अथंशासत्र कहते हैं । 

भारतीय अशथैशाख्नर-भारत-मूमि, भारतीयसमाज, और भारत- 
वर्ष की वत्त मान शासन-प्रणाली आद को ध्यान में रखकर इस देश 
को आधुनिक स्थिति के अनुकूल व्यावहारिक नियमों और सिद्धान्तों के 
बिचार से तैयार किया हुआ अथंशासत्र “भारतीय श्रर्थशासत्र”! कहलाता 
है। इसमें देश के आ्राथिक प्रश्नों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया 
जाता है | इस शास्त्र के अध्ययन से हम यहाँ की विविध आर्थिक 
समस्याओं पर अच्छी तरह विचार कर सकते हैं । 

मनुष्य की आर्थिक क्रियाश्रों पर उनको रुचि, स्वभाव, शक्ति या 
विचार का प्रभाव तो पड़ता हो है; इसके श्रलावा उस के एक साभा- 
जिक प्राणी होने के कारण, उस पर दुसरों के विचारों, पिछुली परम्प' 
राश्रों तथा वर्तमान अ्रवस्थाश्रों का भी प्रभाव पड़ता है | जहाँ पूव॑जों 
की संध्कृति उस पर असर डालती है, वहाँ माता-पिता, समाज या 
बिरादरी आदि के संस्कार का भी उस पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता | 
देश की घामिक, राजनीतिक, या ग्रार्थिक स्थिति, तथा सामाजिक रीति- 
रस्म श्राद भी उन संस्कारों के बनाने में बड़ा भाग लेती हैं। भारतीय 
अर्थशास्त्र में इस प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उसका ठीक 
अध्ययन, भारतीय परिस्थियों के श्राघार पर ही किया जा सकता है। 


मारतीय अथशास्त्र का विषय ७ 


यह ठीक है कि अथंशास्र के मुल या बुनियादी सिद्धान्तों का सम्बन्ध 
मनुष्य मात्र से होता है, परन्तु हमें यह भी बिचार करना चाहिए. कि 
वे सिद्धान्त भारतीय समाज में किस प्रकार और कहाँ तक लागू होते हैं। 

हमारी आथिक समस्याएँ -भारतीय अर्थशासत्र के विद्यार्थियों 
को इस देश के विविध आशिक समस्याओं पर विचार करना आवश्यक 
है | मिसाल के तौर पर यह सोचना चाहिए कि भारतवर्ष दूमरे देशों 
से गरीब क्‍यों है, यहाँ स्वंसाधारण, खासकर किसान इतने ऋण -अस्त 
या कजंदार क्‍यों हैं, उनका उद्धार किस प्रकर हो सकता है, हमारे 
ग्रामों की वत्तमान दशा केसी शोचनीय है, उसे किस तरह सुधारा जाना 
चाहिए, विदेशी माल की इतनी माँग क्‍यों होती है, हमें अपने उद्योग- 
घन्धों कौ उन्नति के लिए किन-किन उपायों को काम में लाना चाहिए, 
साधारण भारतवासियों का रहन-सहन अ्रपेत्षाकृत कितना नीचे दर्ज का 
है, उसे किस प्रकार ऊंचा किया जा सकता है, दत्यादि। आज़ दिन 
संसार के कई ओद्योगिक देशों में पूंजीवाद अ्रपनी चरम सीमा को 
पहुँच गया है। आधुनिक सामप्राज्यवाद उसी का रूपानतर हे, ओर 
उसके बिरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है, जिसे समाजवाद कहां जाता 
है| यह लहर बढ़ती जा रही है। ओर, क्योंकि इस समय सार में 
वैज्ञानिक उन्नति के कारण, कोई विचार-घारा बहुत मुद्ृत तक किसी 
खास त्ेत्र में बन्द नहीं रहती, हम चाहें या न चाहें, हमारे यहाँ भी 
विश्वव्यापी आथिक समसस्‍्याश्रों का प्रभाव पड़े बिना नहों रह सकता । 
हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि यहाँ किस सीमा तक तथा 
किस रूप में समाजवाद आदि के प्रचार होने की मंभावना है। 

अध्ययन की आवश्यकता-अथंशास्त्र मनुष्यों के रोजमर्रा 
के काम का विषय है | प्रत्येक देश के श्रादमियों की भोजन वस्त्रादि 
को कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पूर किए बिना निर्वाह ही 
नहीं हो सकता | इन श्रावश्यकताओं की पूर्ति के नियम क्‍या हें 
इनमें देश ओर समाज की परिस्थिति का क्‍या प्रभाव पड़ता है, 
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इत्यादि बातों का शान हमें ग्रथंशास्त्र से मिलता है ; इसलिए इस शास्त्र 
के अध्ययन की आवश्यकता माफ़ ज़ाहिर है। फिर, इस समय तो यह 
आवश्यकता और भी अधिक है; कारण, गआाजकल लोगों का रहन- 
सहन सग्ल नहीं है, रोजमर्रा की ज्रूरतें बढ़ गई हैं, उनकी पूति में 
ही जीवन का वहुत-सा समय और शक्ति लगानी पड़ती है--मानव 
जीवन अधिकतर श्रार्थिक विषयों में लगा रहता है, यहाँ तक कि इस 
युग को 'अ्रथ-युग” कहना बहुत-कुछु ठीक है ।संसार श्राथिक चिन्ताश्रों 
श्रोर अथ-संकट में फँसा हुआ है , मारतवर्ष की तो आर्थिक स्थिति 
ग्रोर भी ख्वराव है | चिरकाल तक सोनें की चिड़िया समभी जाने- 
बाली, दूध-दही की नदियों के बास्ते विख्यात, आज़ इस भूमि की 
यह दशा है कि यहाँ लाखों आदरमियों को रूखा-सूखा भोजन भी भर- 
पेट नहीं मिलता । यह देश पहले श्रपन वस्त्र से दूसरे देशों के निवा- 
सियों की लजा निवारण करता था, आज अपनी सन्‍्तान को शरीर 
ढकने, ओर सर्दी-गर्मा से बचान के लिए काफी वस्त्र नहीं देता । 

इन बातों से विशाल भवनों में रहनंबालों, सरकारी दफ्तरों में काम 
करनेवालों, तथा केवल सरकारी रिपोर्टी से ही ज्ञान प्राप्त 
करनेवालों की भले ही श्राश्चय हो ; बड़े-बड़े नगरों में जल्दौ-जलदी 
सैर-सपाटा करनेवाले रईसों और शाहा यात्रियों को चाहे ये बाते कुछ 
बढ़ा कर कही जान पड़े; जनता से हिलमिल कर रहनेवालों को इनकी 
मच्चाई सहज ही मालूम हो सकती है | कोई आदमी देश के बड़े-बड़े 
शहरों श्रीर सड़कों को छोड़कर, अन्दरूनी भागों म॑ जाय, गांवों ओर 
कस्तों में कुछु समय साधारण लागों के साथ रहे तो उप हमारे कथन 
का प्रत्यक्ष अनुभव हुए. बिना न रहेगा | आर्थिक दृष्टि से इस दोन- 
हीन देश के उत्थान में भाग लेने के अभिलापी, प्रत्येक म्वदेश-प्रमी 
ओर हितचिन्तक का यह अत्यन्त ग्रावश्यक ऊतेव्य हे क्रि वह 
भारताय अथंशास्त्र का अध्ययन करें, और यहाँ की आर्थिक समस्‍याश्रों 
का विचार करे | 
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भारतवर्ष के आधिक प्रश्नों पर भन्नी भाँति विचार करने के लिए, 
इसके भिन्न-भिन्न भागों की ग्राथिक परस्यथिति तथा विविध समस्याओं 
सम्बन्धी युद्रम जांच करने की बड़ी ग्रवश्यकता है। भारतीय श्रथशास्त्र 
के जिशासुओं को भारतीय जनता के मम्पक में आना चाहिए; और, 
क्योंकि यह देश अधिकांश में गावों का देश है, भ्रधिक्रतर जनता गांवों 
में रहती है, यहाँ के ग्राम-जीवन के अध्ययन की विशेष आवश्यकता 


ह्टे । 


विशेष सचना--सन्‌ १६४७ से भारतवप दो भागों में 
विभक्त है--भारतीय संघ ओर पाकिस्तान | परन्तु इन 
दोनों भागों के अलग-अलग अधिक तथ्य अ्रभी ठीक-ठीक सामन 
नहीं आए हैं। खासकर पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारी 
प्रामाणिक जानकारी बहुत कम है। इसत्निए इस पुस्तक में भारत- 
व के इन दोनों भागों के सम्बन्ध में मिल्वाजुला विचार ही 
किया जा सका हैं। “भारतवष” कहने से दोनों भागों के सम्मि- 
लित रूप का आशय लिया गया है। हाँ. जिस भाग की जिन 
बातों के बारे में सम्भव हुआ, उसकी उन बातों पर अलग भी 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । 





दूसरा अध्याय 
५७ 
अथंशाख्र के भोग 


गा 2।2। मम मल 
अथंशा[स्त्र का विवेचन करने के लिए. इस कितने भागों में बाँटा 
जाय, यह बात बहुत कुछ लेखक की रुचि या शंली पर निभर है। 
साधारण तौर पर इसके पांच भाग किए जाते हैः--धन की उत्पत्ति, 
उपभोग, मुद्रा ओर बंक, विनिमय, और वितरण । इस अध्याय में हम 
ब्‌ 
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यह बतलाते हैं कि इन शब्दों का अथशास्त्र में कया मतलब होता है। 
पहले उत्पत्ति को लीजिए । 

उत्पत्ति--किसी चीज में उपयोगिता वैदा करना या बढ़ाना 
अथशास्त्र में उत्पत्ति कद्दा जाता है | उदाहरण के लिए एक दर्ज़ी कोट 
सी रहा है। वह कपड़े को थान से काट-काट कर उसे ऐसे हप में बदल 
रहा है कि पहननेवाले के लिए अधिक उपयोगी हो जाय | जुलादहे का 
देखो, वह सूत को ऐसे रूप में बदल रहा है कि कपड़ा बन जाय और 
दर्जी के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाय | इसी तरह कातनेवाले के 
काम को लो; उसने कपास को ऐसे रूप में ब.ल दिख है कि खूत बन 
गया है, जो जुलाहे के लिए अधिक उपयोगी है। अच्छा; कया कपास 
की खेती करनेवाले ने कुछु नई चीज़ पैदा नहीं को ! विचार करके 
देखा जाय तो उसने उसके बीज ( विनोले ) को इस तरद्द खेत में रखा 
ग्रौर उसे खाद तथा पानी ग्रादि दिया कि वह बीज उनके तथा हवा 
के श्रंशों को लेकर ऐसे रूप में बदल गया कि उसकी पहले से अधिक 
उपयोगी वस्तु बन गई | इसी तरह मेड़ का ऊन भी कोई नई चीज नहीं 
है| यह उपयोगी ऊन उस खुराक से बना है, जो भेड़ ने खाई है, श्रोर 
यह खुराक उसी प्रकार मिट्टी, पानी और हवा से बनी है, जेसे कप।स 
बनी थी । इस प्रकार असल में मनुष्य कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर 
सकता, वह केवल उपयोगिता पैदा करता है। इसी को हम उत्पत्ति या 
उत्पादन-कार्य कहा करते हैं । 

क्या व्यापारी का काय उत्पादक है | इसकी भी दमें उपयोगिता 
के विचार से ही जांच करनी चाहिए। ब्यापारी विविघ वस्टुश्रों 
को ऐसे स्थान पर पहुँचाते हैं, जहाँ वे पहले की श्रपेत्षा 
ग्धिक उपयोगी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कोयले कौ 
खान पर पड़े हुए कोयले को किसी कारखाने में पहुँचा देने से उसकी 
उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है । 

एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुँचने से भी, चीज़ों कौ 
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उपयोगिता बढ़ सकती है | जिस आदमी के पास एक हज़ार 
मन श्रन्न भरा हुआ है, उसके लिए वह इतना उपयोगी नहीं है, 
जितना वह छोटे-छोटे सोदागरों के पास जाकर द्ो जाता है। साधारण 
गृहस्थों के यहाँ उस अन्न की उपयोगिता और भी अधिक हो जाती है । 
इसलिए किसी चौज़ को बड़े-बड़े व्यापारियों से लेकर साधारण भ्रेणी के 
श्रादमियों के पास पहुँचाने का कार्य भी उसकी उपयोगिता बढ़ाना है | 

बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो एक समय बहुत उपयोगी नहीं द्ोतीं, 
लेकिन दूमरे समय उनको बहुत माँग हो जाती है। अपनी-अपनो 
ऋतु में बहुत सी जड़ी-बूटियाँ अपने आ्रापही बड़ो मात्रा में पैदा 
हो जाती हैं। जिस समय उनकी पेदा होने की ऋतु न हो, उस समय 
तक उन्हें संग्रह करके रखने से उनकी उपयोगिता बढ़ती है । 

रुपया बंक में जमा करना या ब्याज पर उधार देना भी उपयोगिता 
बढ़ाने का उदाहरण है; ऐसा करने में रुपया सुरक्षित रहता है, और ब्याज 
के रूप में उसकी जो वृद्धि होती है, वह रहो अलग । विशापन या 
इश्तहार देने से वस्तुश्नों की माँग दूर-दूर तक होती है, उनकी बिक्री 
बढ़ती है| इसलिए विशापन देना भी उपयोगिता बढ़ाने का काम है। 

ऊपर, पदार्थो' के रूप, स्थान, समय या अधिकारी में परिवतन 
होने से उत्पत्ति की, अ्रर्थात्‌ उपयोगिता बढ़ाने कौ, बात समभाई गई 
है। ये परिवर्तन भौतिक है। उनके बिना भी उत्पत्ति होती है। उदा- 
हरण के लिए मदारी, नट, नतंक, गवेये श्रादि श्रपनी कला से दशकों 
श्रौर श्रोताश्रों को खुश करते हैं, उनकी श्रवश्यकता पूरी करते हैं, 
इसलिए अथंशास्त्र की दृष्टि से ये भा उत्पादक हे । इस प्रकार जज्ञ, 
पुलिस का सिपाही, सेनिक, डाक्टर, श्रध्यापक, तथा घरू नोकर आदि 
अपनी सेवा से लोगों की तरह-तरह की जरूरतें पूरी करते हैं, और 
इसलिए उत्पादक हैं। इसके श्रलावा दुकानदार, वकीौल, डाक्टर या 
पंडे आदि की प्रसिद्धि या रूूयाति कौ भी उपयोगिता या आर्थिक मूल्य 
होने से उसे बढ़ाने की क्रिया अरथंशास््रमें उत्पत्ति कद्दी ज्ञाती है। ये 
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लोग सवंसाघारण से जितना मेलजोल बढ़ाते हैं, उतना ही इन्हें ग्राहक 
मुवकिल, मरीज़ या जजमान अधिक मिलते हैं | इस तरद्द कुछ दशाश्रों 
में जनता से भेल ज्ञोल करना भी धनोत्पत्ति का काय है। 

अथंशास्त्र में उत्पात्त के दो मेद हैं, भोतिक और अ्र-भोतिक | 
भीतिक उत्पत्ति में किसी पदार्थ का रूप, स्थान आदि परिवतंन करके 
उसकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ाई जाती है, और श्र-भीतिक उत्पत्ति में 
कोई ऐसा सेवा-काय करके आ्रादमियों की ज़रूरतें पूरी की जाती है, 
जिसके बदले में धन मिले । 

उत्पत्ति के साधन--प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मूमि या प्रकृति, 
श्रम या मजदूरी, श्रोर पू जी--ये तीन ही उत्पत्ति के साधन माने ये | 
लेकिन अब इनके अलावा प्रवन्ध ओर साहस को भी उत्पत्ति का साधन 
माना जाता है। इस तरह आधुनिक मत से उत्पत्ति के पाँच साधन हैं| 
इनमें से प्रबन्ध श्रोर साहस को संयुक्त रू में व्यवस्था (या संगठन ) 
कद्दा जाता है । 

कल्पना कीजिए, श्रन्न उत्पन्न करना है | खेती के लिए भूमि की 
आवश्यकता होगी | किसान को इल चलाने श्रोर पानी देने आरादि में 
मेहनत करनी होगो | साथ हा उसे बीज, बैल आ्रादि ऐसी चीजों की भी 
ज़रूरत द्दोगी, जिन्हें हम उसकी पू जी कह सकते हैं | इस तरह श्रनाज 
आंदि कच्चे पदाथ पैदा करने के लिए भूमि, श्रम श्रोर पू जी की आव- 
श्यकता होती है । अब तैयार माल बनाने का उदाहरण लें; कपड़ा 
सीने के काम का विचार करें । दर्ज़ी को, उसके बैठने के वास्ते स्थान 
( दुकान आदि ) चाहिए; यह भूमि हुईं | उसे इस कारये में भ्रम 
करना होता ही है। उसे कपड़े, सुई-डोरे आदि की ज़रूरत होती है, यह 
उसकी पूंजी हे | इस प्रकार लुहार, बढ़ई, जुलादे श्रादि के 
कार्य का विचार किया जा सकता है। निदान, कच्चा माल हो या तैयार; 
भौतिक उत्पत्ति में इन तीन साधनों की ज़रूरत होती दै। अच्छा, 
भ्र-भौतिक उत्पत्ति के सम्बन्ध में कया बात है! मिसाल के तोर पर 
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अ्रध्यापक के काये का विचार करें। उसे पढ़ाने का काम करने के लिए 
स्थान ( पाठशाला या मकान) चाहिए, यद्द भूमि हुईं | उसे श्रम करना 
पड़ता है, यह साफ़ जाहिर है। श्रोर, बह श्रपना काम करने योग्य तभी 
हुआ है, जब उसने खुद शिक्षा पा ली है, िममें कुछ घन खर्च हुआ 
है। उस खर्च किए हुए घन के कारण उसे अब अधिक धन मिलता है, 
इसलिए वह धन पूंजी है | इसी तरह जज, सैनिक, या डाक्टर, श्रादि 
द्वारा होनेवाली श्र-मौतिक उत्पत्ति के भी तीन साधन होते हैं| श्रस्तु, 
भौतिक एवं अ्र-भौतिक उत्पत्ति के तीन साधन साफ मालूम दो गए,-- 
भूमि, श्रम, और पू जी । 

अरब उत्पत्ति के दो अन्य साधनों--प्रबन्ध श्रोर साइस-- 
के बारे में विचार करें। पहले इन्हें उत्पत्ति के साधनों में 
अलग नहीं गिना जाता था। लेकिन अश्रव॒ कल-कारसानों में 
इकट्ट॑_बहुत-से आदमियों और बड़ी-बड़ा पूजी से उत्पत्ति का 
काम होता है। इससे प्रबन्ध, इन्तज़ाम या निरीक्षण की 
आवश्यकता बढ़ गई है। साथ ही काय बड़ा होने के कारण उसके 
संचालन की जिम्मेदारी, जोखम श्रथवा साहस की बहुत आवश्यकता 
मालूम होती है । इस प्रकार उत्पत्ति के ये साधन हुए--( १) भूमि, 
(२) श्रम, (३) पूंजी, (४) प्रबन्ध, श्रोर (४) साहस | यह आव- 
श्यक नहीं है कि ये सव साधन दर प्रकार को उत्पत्ति में अलग-अलग 
रूप से काम करते हुए दिखाई दें। सर का महत्व भी हमेशा बरावर 
नहीं होता | सृष्टि की प्रारम्मिक ग्रवस्था में मूमि और भ्रम की प्रधानता 
रहती थी; आरज-कल पूंजी, प्रबन्ध ओर साहस का महत्व बहुत बढ़ 
गया है । 

उत्पत्ति के साधनों में भूमि तो प्रकृति या कुदरत की देन है, ्वूसरे 
धाघन मनुष्य ( पुरुष ) सम्बन्धी हैं । हिन्दू शास्त्रों के अ्रनुसार सूष्टि 
की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से हुई। अ्र्थशार्र भी सृष्टि को 
घनोत्पत्ति सम्बन्धी विविध क्रियाओं का मूल कारण इन्हें ही 
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बताता है । 

श्रव उत्पत्ति के एक-एक साधन की बात लें। भूमि में यह विचार 
किया जाता है कि देश की प्राकृतिक या कुदरती ताकत कितनी है, 
जल-वायु, वर्षा, नदी, पहाड़, जगल, खान आदि कहाँ तक उत्पादन- 
कार्य में सहायक हैं, ओर उन्हें कहाँ तक उपयोग में लाया जा रहा है। 
भ्रम, या मेहनत में जनता के सम्बन्ध में विचार द्ोता है-- 
जनसंरू 4 कितनी है, वह देश की उत्पादन शक्ति की तुलना में अधिक 
तो नहीं हे, वह कहाँ तक बढ़ रही हैं, उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता 
आदि कैसी हे, ओर देश की धार्मिक, सामाजिक यां राजनीतिक स्थिति 
का उस पर कया प्रभाव पड़ता है; श्रम करने की विधि केसी है, और 
मजदूर कहाँ तक अपनी योग्यता का उपयोग कर सकते हैं । पूजी के 
सम्बन्ध में यह छोचा जाता है कि देश के भिन्न-भिन्न वर्गों, के पास 
कितनी पूजी है, उससे कहाँ तक घन पैदा किया जाता है, वह किस 
तरह बढ़ाई जानी चाहिए, क्या विदेशी पूजी का उपयोग लाभकारी 
है। प्रबन्ध के बारे में विचार करने की बाते ये द्वोती हैं कि आधुनिक 
उत्पादन में इसको विशेष आवश्यकता क्‍यों होती है। भूमि, भम ओर 
पूंजी को किस परिमाण में जुटाकर उपयोग किया जाय कि उल्लत्ति 
ग्रधिक हो । कब्र किसी रीति या साधन को बदल कर दूसरे से काम 
लेना लाभदायक होगा | जो माल तेयार हो उसे केसे अच्छे भाष से 
बेचा जाय जिससे उत्पत्ति का क्रम बनाए रखने में प्रोत्ताइन मलता 
रहे | साहत के प्रसंग में उत्पत्ति की जोखम, श्रर्थात्‌ हानिब्लाभ या 
घाटाननफा सदकर भी उत्पादन-कार्य करने के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है | 

इन बातों के अलावा उत्पत्ति में खेती और उद्योगन्षन्धों 
की स्थिति तथा उन्नति पर भी प्रकाश ड़ाला जाता है। भारतीय 
अर्थशास्त्र में इस प्रसंग में इस विषय का भी विचार करना 
जरूरी है कि देश में जो उत्पादन-कार्य हो उसमें घामिक श्रर्थात्‌ नेतिक 
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नियमों को अवहेलना न की जाय | असल में घन तो सिफ एक साधन 
है, वह समाज के दह्वित के लिए दै। मानव समाज का अ्रह्चित करके धन 
पैदा करना मारतीयों को, श्रौर हम कट्ट सकते हैं, किसी भी शानवान 
ग्रदमी को श्रच्छा नहीं लगना चाहिए ! 

उपभोग --अब दम भ्रथंशास्त्र के दूसरे भाग--'उपभोग?--के 
विधय को स्पष्ट करते हैं। ग्रथंशास्त्र में वस्तुओं के सभी प्रकार के ख़च 
को उपभोग नहीं कद्दा जाता । यह्द विचार करना होता है कि उस 
वस्तु के ख़र्च होने से किसी श्रादमी को तृप्ति या संतुष्टि मिली या 
नहीं | उदाहरण के लिए एक श्रादमी तो रोटी खाता है, और दूसरा 
उसे आग में फेंक कर जला डालता है। दोनों दशाशओ्रो में 
रोटी खर्च हो गई, उसकी उपयोगिता नष्ट हो गईं | परन्तु पहली दशा 
में रोटी से, खानेवाले की संतुष्टि हुई; इस दशा में रोटी का उपभोग 
हुआ, यह कहा जायगा | इसके विपरीत, दुसरो दशा में रोटी के जलने 
से किसी आ्रादमी की संतुष्टि नहीं हुई, इस दशा में, अथंशास्त्र को दृष्टि 
से उसका उपभोग होना नहीं माना जायगा | 

ग्रच्छा , एक कारखाने में कोयला ख़चं होता है, उसके जलने से 
उसकी उपयोगिता नष्ट होती है | इसी प्रकार वहाँ मशीन घोरे-घीरे 
घिसती है, क्रमशः उसकी उपयोगिता घटती जाती है। क्‍या इसे 
उपमोग कद्दा जायगा ! यहाँ विचारने की बात यह है कि यद्यपि 
कोयले और मशीन के उपयोग से जो वच्तुए बनेंगी, उनसे मनुष्यों की 
ग्रावश्यकताओं की पूति होगी, कोयले और मशीन के उपयोग का जो 
उद्द श्य उस समय सामने है, वह किसी ग्रादमी की तृप्ति या संतुष्टि 
नहीं है, बल्कि ओर अधिक धन की उत्पत्ति है, इसलिए इम क्रिया को, 
ग्रथशास्त्र में उपभोग न कद्दट कर उत्पत्ति कहा जायगा । 

अस्तु, अर्थशास्त्र में उपमोग का आशय किसी वस्तु (या सेवा) के 
ऐसे उपयोग से होता है, जिससे किसी ग्रादमी की तृप्ति या संतुष्टि 
हो। श्रर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया ज्ञाता दे कि मनुध्य 
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जो तरह-तरह के पदार्था' का उपभोग करते हैं, वह कहाँ तक उनके 
देश के लिए हितकर हे, ओर किन दशाश्रों में वह हानिकर है। इसी 
में परिवार या कुटुम्बों की आयन्ध्यय का भी विचार होता है, और 
यह भी सोचा जाता है कि रहनन्सहन का दर्जा कहाँ तक बढ़ाना 
उपयोगी है, एवं वस्तुश्रों के उपभोग से अधि+-से-अधिक संतुष्टि 
किस प्रकार मिल सकती है। 

मुद्रा ओर बेंकिंग--कोई मनुष्य श्रपनी श्रावश्यकता की सभी 
चौज़ें खुद ही पैदा नहीं कर सकता | इमें श्रकसर अ्रपने गुजारे के लिए 
भी दूसरों की पैदा की हुई या बनाई हुई चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये 
चौज़ें तभी मिल सकती है, जब हम उनके मालिक को बदले में कुछ 
अपने परिश्रम या मेहनत का फल दं । निदान, अदल- बदल समाज में 
रहनेवाले आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इसके बिना उसका काम 
नहीं चलता | परन्तु हर समय हर एक चीज़ के अ्रदल-बदल का सुभीता 
नहीं होता, इसलिए समाज ने बड़े अनुभव से इस काय के लिए एक 
माध्यम या मुद्रा कानिश्चय किया । मुद्रा या सिक्कों से विशेष सम्बन्ध 
रखनेवाली संस्थाएँ बेंक कदलाती हैं। 

अथंशास्त्र में मुद्रा और बैंक के बारे में यह विचार किया जाता है 
कि देश में मुद्रा किस धातु की ओर कितनी होनी चाहिए, तथा उसका 
विदेशी मुद्राओ्ों से विनिमय किस दर से होना चाहिए, काशणगज़ी मुद्रा 
का चलन किस हृद तक होना उचित्त है, उसके सम्बन्ध में किन 
नियमों का पालन होना ज़रूरी है, बेंक किस-किस उद्द श्य से खोले 
जाते है, उनका संचालन किस प्रकार किया जाय कि उनका दिवालो 
न निकले श्रोर उनसे जनता को यथेष्ट लाभ होता रे । 

विनिमय--पदार्थो' का श्रदल-बदल इसलिए होता है कि दोनों 
पक्षवालों को सुभीता हो; श्रोर, तमी तक होता है, जब तक कि दोनों 
को लाभ द्वोता रददे | किसी भी पक्ष का लाभ धटते ही यह कार्य बन्द 
हो जायगा | जब दो चीजों का अदलन्बदल होंता है, तो उनके 
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परिमाण, रशि या मात्रा में कुछ अ्रनुपात-सम्बन्ध रहता है, श्रर्थात्‌ एक 
वस्तु के कुछ परिमाण के बदले कुछ परिमाण में दूसरी वस्तु दी जाती 
है। इसे हम उसका मुल्य कदते हैं। उदाहरण के लिए यदि दस सेर 
चावल के बदले बीस सेर गेहूँ मिले, तो दस सेर चावल का मूल्य बीस 
सेर गेहूँ, यानी एक सेर चावल का मूल्य दो सेर गेहूँ हुआ । जब 
किसी वछु की एक इकाई का मुल्य मुद्रा में बताया जाता है, तो हम 
उसे उस चीज की कीमत कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में यदि एक 
सेर गेहूँ का मूल्य दो आने हो, तो गेहूँ की कीमत दो आने फी सेर 
हुई । पदार्थों को ऐसे हिसाब से लेना-देना अधुनिकसमय का विनिमय 
है| पुनाने समय में, जब मुद्रा का प्रचार नहीं था, पदार्थो' का श्रदल* 
बदल ही विनिमय था। 

अथशास्न्र में विनिमय के बारे में यह्ट विचार किया जाता है कि 
देश के जुदा-जुदा स्थानों में तथा विदेशों .में, कहाँ तक केसी-केसी 
बस्तुश्रों का व्यापार होता है, उसमें क्या वाधाएं हैं, श्रोर उन बाघाओं 
को किस प्रकार हटाया जा सकता है; विदेशी व्यापार से देश को 
कोई हानि तो नहीं हो रहो दे, सरकार की व्यापार-नीति क्‍या द्वोनी 
चाहिए, वह विदेशों को मेजे जानेवाले या वहाँ से आ्रानेवाले माल पर, 
यानी आयात निर्यात के पदार्थो' पर, कर लगाने में किन-किन बातों का 
ध्यान रखे | 

वितरण - घनोत्पत्ति है विविध साधनों के मालिकों को उनका 
प्रतिफल मिलने का नाम श्रथंशास्त्र में बितरण है। भूभिवाले को 
लगान, श्रम करनेवाले को वेतन, पू जीवाले को दुद, प्रबन्ध करनेवाले 
को प्रबन्धकनग्राय, ओर साहस करनेवाले को पुनाफ़ा मिलता है | संभव 
है, किसी-किसी उत्पादन-कार्य में दो या अधिक उत्पादक साधनों का 
प्रतिफक्ष पाने का अधिकारी एक ही आदमी हो, या कुछ आदमियों 
का एक समूह हो, तथापि हरेक के प्रतिफल का अलग-श्रलग मोटा 
हिसाव लगाया जा सकता है । 

दे 
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आजकल प्रायः उत्पादकों को उत्पन्न वस्तु का दिस्सा न देकर 
ऐसी रक़म दी जाती है, जो उनके हिस्से की वध्तु के मूल्य के बरा- 
बर हो | किसी उत्पन्न वस्तु से प्रात्त होनेवाले कुल मूल्य को कुल उपजञ्ञ 
रकम कहते हैं । उसमें से उस वस्तु में लगी हुई कच्ची सामग्री श्रोर 
कारखाने को टूटनफूट की समाल तथा बीमे ग्रादि को रकम निकाल 
देने पर जो रकम शेष बचती है, उसे वास्तविक या श्रसली उपज पक़म 
कहते हैं। उत्पादक साधनों के मालिकों में अ्रसली उपज रकम का ही 
वितरण होता है | 

अथंशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता हे कि 
इन मालिकों को लगान, वेतन, सूद आदि किस दिसाव से मिलना 
चाहिए; ऐसा न हो कि भूमि वाला या पूजी वाला श्रथवा 
प्रवन्धक या साइसी अ्रसली उपजञ्ञ रकम में से इतना अधिक भाग लेले 
कि श्रमियों के लिए बहुत कम रद्द जाय, और सर्वंताधारण जनता की 
भाली हालत खराब हो; देश में घन-वितरण यथा-सम्भव समान हो; 
ऐसा असमान न हो कि उसंसे अ्रसन्तोष जाहिर करनेवाले विविध 
श्रान्दोलनों की नोबत आए । 

श्रथंशास्त्र के बिविध भागों--उत्पक्ति, उपभोग, मुद्रा और बेंकिंग, 
बिनिमय, और वितरण--का आगे श्रलग-अलग वरणुन करेंगे । 


दूसरा भाग _ 
उत्पत्ति 





तीसरा अध्याय 


भारत-भूमि 


प्राकथन - जैता कि पहले कह आए हैं, घनोत्पक्ति में भूमि का 
एक खास और महत्वपूर्ण स्थान है | मनुष्य के काम में आनेवाले सब 
पदाथ, प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से, भूमि से ही पेदा हुए हैं। भूमि 
प्रकृति की देन है। इसे मनुष्य ने नहीं बनाया, यद्द उसे विना श्रम 
तथा बिना मृल्य मिली हुई हे । प्रकृति से मिले हुए दूसरे पदार्थों" में 
औ्रौर भूमि में एक श्रन्तर है | दुसरे पदार्थ हवा, पानी श्रादि अपरिमित 
हैं, परन्तु भूमि की मात्रा (त्षेत्रफल) परिमित हे। कोशिश करने पर 
दलदलवाली, समुद्र के किनारे की, रेगिस्तान या पंत आदि की कुछ 
भूमि अधिक उपयोगी बनाई जा सकती ' है, लेकिन उसमें बहुत समय 
लगता है, साथ ही उसे हम जितना चाहें उतना नहीं बढ़ा सकते; 
जितनी भूमि है, मनुष्य को श्रावश्यकता उससे श्रधिक की ही होती 
जाती है | प्रायः हवा आदि में यह बात नहीं, कुछु अ्पवादों को छोड़- 
कर, साधारण तोर पर बह जितनी चाद्दे उतनी ख़र्च कर ली जाथ, 
उसके बारे में किसी का यह विचार नहीं होता कि यह मुझे कम मिलती 
है, दूलरे को ज्यादह । 

घन की उत्पत्ति में पृथ्वी के ऊपर के तल के श्रलावा उसके भीतरी 
भाग (भू-गर्म), जल-वायु, वर्षा श्राद का मी प्रभाव पड़ता .हे। इन 
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सब को मूमि के ही अंतर्गत समझा जाता है। इस प्रकार अर्थशातर््र के 
अनुसार भूमि में वे सब उपयोगी बस्तुएँ श्रा जाती हैं, जो मनुष्य ने 
न बनाई हों; मिसाल के तौर पर जंगल, पहाड़, खान, नदी, भील, 
तालाब, और सम्द्र ग्रादि, और इनसे अपने आप बिना मेहनत मिलने- 
वाले विविध पदार्थ--लकड़ी, पशु-पक्षी, औषधियाँ, घातुएँ, शंख, 
मोती, मछलियाँ आदि । इसो तरद्द कुदरती तौर पर मिलनेवाली जल- 
शक्ति, वायु-शक्ति, सूय का प्रकाश आदि भौ भूमि के ही अंतर्गत हैं । 
इस अ्रध्याय में भारतवर्ष सम्बन्धी इन बातों का विचार किया जायगा । 

भारतवष को प्राकृतिक स्थिति--भारतवर्ध एक विशाल भूखंड 
है। इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची, बर्फ़ से ढकी दीवार है; बाकी 
तीन तरफ यह समुद्र से घिरा हुश्रा हे। जुदा-जुदा- जलन्वायु, तरह- 
तरह की भूमि, विचित्र-विचित्र हृश्य श्रोर भाँति भाँति की पैदावार देकर 
मानो प्रकृति ने इसे जगत की प्रदशिनी या नुमायश बना दिया है। 
ऐसी कोई मुख्य चीज़ नहीं, नो यहाँ पेदा न हो सकती हो। कच्चे 
पदार्थों का भंडार होने के कारण इसे श्रोद्योगिक पदार्थों की श्रावश्य- 
कता पूरी करने के लिए खास प्राकृतिक सुविधा प्राप्त है | पूर्वी गोलाढं 
का कंद्र होने से इसकी स्थिति एशिया, योरप और अ्रफ्रीका से व्यापार 
करने के लिए बहुत अनुकूल है। हाँ, इसे एक बड़ी बाधा का सामना 
करना पड़ता है, यहाँ श्रच्छे बन्दरगाहो की कमी हे । करो तीन हक्षार 
मील लम्बा समुद्र-्तट होते हुए भी, यहाँ व्यापार के लिए. श्रच्छे उप- 
योगी बन्दरगाह इने-गिने हैं। इस विषय का विशेष विचार व्यापार के 
सिलसिले में किया जायगा | भीतरी आमदरफ़ के विचार से दक्तिण 
भारत की तुलना में उत्तर मारत की स्थिति अच्छी है; कारण कि वहाँ 
पर एक तो ऐसी नदियाँ हैं, जिनमें नाव श्रच्छो तरह जा-आ सकतों हैं, 
दूसरे, वहाँ सड़क ओर रेलें बनाने में बहुत सुविधा रहती है, जब- 
कि दक्तिण में पहाड़ या पथरोीली भूमि होने से इसमें बड़ी कठिनाई 
होती हे | . 
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विस्तार--विभाजन (सन्‌ १६४७) से पूर्व भारतवर्ष का ज्षेत्रफल 
१५,८१,४१० वर्गमोल | था पीछे सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पश्चिमी 
पंनाब, बिलोचिस्तान, पूर्वी बंगाल, और सिलहट तथा इन प्रदेशों से 
मिली हुई रियासतों का पाकिस्तान राज्य बन गया; ओर बम्बई, 
संयुक्तप्रान्त, मश्यप्रान्त बरार, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पूर्वो 
पंजाब, दिल्ली, श्रजमेर-मेरबाड़ा, कुर्प और इन प्रदेशों से मिली हुई 
रियासतें भारतीय संघ में रह गई। इस प्रकार मारतीय संघ का 
ज्ञेत्रल १२,२०,०६६ वर्गमील रह गया, इसमें से ५,८७,८८८ बर्गमील 
रियासतों का था। सन्‌ १६४८ में छोटी-बड़ी २१६ रियापतें 
श्रपने पास के प्रास्तों में मिल गई , इनका कुल क्षेत्रफल ८४,७७४ वर्ग 
मील था । इस प्रकार श्रव भारतीय संघ के सवा बारह लाख वर्गमील 
से श्रधिक क्षेत्रफल में से पांच लाख वर्गमील ज्षेत्रफल देशी रियासतों 
में है। पाकिस्तान ओर उसकी रियासतों का क्षेत्रफल ३,६१,३११ 
वर्गमील है । 
प्राकृतिक भाग--भारतवर्ष प्राकृतिक रूप से चार भागों में बटा 
हुआ है :--(१) उत्तरी पहाड़ी भाग, (२) सिन्‍्ध गंगा का मैदान (३) 
दक्षिण भारत, ओ्रोर (४) सपमुद्र-तठ । 
उत्तरी पहाड़ी भाग में हिमालय १५०० मील तक बल खाता हुआ 
चला गया है | इस मांग की अधिक-से-श्रधिक चौड़ाई २०० मील 
है। हिमालय बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा उत्तरी भारत को हरा-भरा रखता 
है| इसके पश्चिमी भाग का जल विविध नदियों में बहकर सिन्ध में, 
तथा पूर्वीय भाग. का गंगा में जा मिलता है। इस भाग में बड़े मैदान नहीं 
हैं। यहाँ तरह-तरह की लकड़ियाँ वनोषधियाँ (जगली दवाइयाँ) वैदा 
होती हैं। पहाड़ी नालों के जल में बिजली का बड़ा भंडार जमा है, 
परन्तु देश में विज्ञान का प्रचार कम होने से इसका श्रमी काफी उपयोग 
नहीं किया जाता | 

... सिन्ध-गंगा का मेदान हिमालय से निकली हुईं नदियों की धाटियों 
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से बना हुश्रा है, ओर हिमालय की पश्चिमी शाखाश्रों से पूर्वों शाखाश्रों 
तक फैला हुआ है । इसका त्षेत्रफल तीन लाख वर्ग मील से अश्रधिक है; 
सारा उत्तरी भारत इसमें सम्मिलित है। पश्चिमी रेतीले भाग को 
छोड़कर, यह बहुत उपज्ञाऊ, व्यापार के श्रदुकूल और धनी श्रावादी- 
वाला है | सिन्च और गज्जञा श्रादि से इसको सिंचाई अ्रच्छी तरह हो 
जाती है । 

' दक्षिणी भारत, सिन्ध श्रौर गल्का के मेदान के द छण में, पहाड़ों से 
घिरा हुआ तिकोना पठार (ऊँचा मेदान) है। इसमें छोटे-छोटे पेड़ 
श्र भाड़ियाँ श्रधिक हैं | जहाँ पानी बहुत है या सतह के निकट है, 
वहाँ बड़े-बड़े पच्चों के जद्धल भी हैं। पत्थरों से बनी हुईं मिट्टी काले रघज्ज 
की है | इसमें श्राना-त्ाना मुश्किल है, सड़के और रेले कठिनाई से 
बनती हैं | इस पठार की ऊँचाई १२०० से लेकर ३००० फुट तक है | 
यह भारतवर्ष के ऊपर बताए हुए दोनों भागों से ऊँचा तथा पुराना है। 

दक्षिण के पठार के पूर्व श्रोर पश्चिम में समुद्र-तट का मेंदान है । 
इसका बहुत सा भाग समुद्र-जल से ढका दुआ है, जो अधिक-से-श्र धिक 
दो सौ गज़ गहरा है। पश्चिमी सुद्र-तठ की चोड़ाई २० मील से ६० 
मील तक है ।। पूर्वी समुद्र-तट को चौड़ाई 4० मील से १०० मील तक 
है। इन समुद्र-तटों में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, और इनमें 
पैदाबार श्रच्छी होती है। 

जल-वायु और उसका आर्थिक प्रभाव--भारतवर्ष भूमध्यरेखा 
के पास (उत्तर में) है, परन्तु तीन तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण 
यहाँ गर्मी का प्रभाव बहुत अ्रधिक नहीं होने पाता | जमीन की सतह 
या घरातल समुद्र से कहीं तो अधिक ऊँचा है श्रोर कहीं कम | हससे 
सारे देश में एक ही तरह का जल-वायु नहीं रहता | अकसर दह्लिण में 
गर्मी श्रोर उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सर्दो रहती हे; बीच में तरह-तरह 
को जल-वायु मिलती है। मध्यमारत और राजपूताना समुद्र से दूर हैं 
श्रोर सूखे हैं | श्रतएव ये प्रायः जाड़े में शीतल और गरमियों में बहुत 
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गर्म रहते हैं । 

भारतवष जेसे प्राकृतिक शक्ति वाले देशों में थोड़ा-सा ही परिश्रम 
करने से शारीरिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। गरम भागों 
में कपड़े की खास ज़रूरत नहीं होती | मामूली श्रादमी वर्ष का श्रधिक 
समय केवल्ल लेगोट या अंगोछ्ठा पहने बिता देता है। भोजन भी कम 
ही चाहिए | मकान की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती | गरम देश में 
मनुष्य जल्दी थक जाते हैं, श्रोर बहुधा श्रारामतलब, रोगी, व्यसनी, 
दुबंल, और शअ्रल्पायु अ्र्थात्‌ कम उम्र वाले होते है । 

विशान की सहायता से मनुष्य जले-वायु को कुछ हृद तक बदल 
कर अपने श्रनुकूल बना सकता हे। मिसाल के तोर पर रेगिस्तान में 
बड़ी-बड़ी नहरें निकालकर तथा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर जलन्बायु 
में परिवतंन किया जा सकता है। भारतवर्ष में अभी विशान का इस 
दिशा में विशेष प्रयोग नहीं हुआ है । 

वर्षा और उसका श्रार्थिक प्रभाव--कृषि-प्रधान-देश होने के 
कारण, यहाँ पैदावार को वर्षा का बहुत आसरा रहता दे। ज़रूरत से 
अधिक या कम बारिश होने से फ़सलें मारी जाती हैं, ओर बहुत से 
आदमियों की जीवन-संग्राम की कठिनाई बढ़ जाती है । वर्षा को माक्रा 
ग्रलग-श्रलग होने से मान्तवर्ष के किसी हिस्से में कुछ चीज़ों की फसल 
होती है, ओर किसी में दूसरी चीज़ों को । और, देश में लगभग सभी 
चीज़ों पैदा होती हैं | जनसंख्या का श्राधार मी. कुछु श्रंश में वर्षा की 
मात्रा ही है; जहाँ वर्षा श्रच्छी होती हे, शोर लोगों को खाने को 
ग्रासानी से मिलता है, यहाँ ग्रावादी प्राय: थनी होती हे ! 

वर्षा के सम्बन्ध में, श्रन्य देशों से यहाँ यद्द विशेषता है कि साल 
में दो मोसमी हवाएँ निश्चित हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पहाड़ 
आदि के कारण उनकी दिशा बदल जातो है, श्रप्रेल से सितम्बर तक 
दद्धिण-पश्चिम या समुद्र की तरफ से, और अश्रक्तूबर से माच तक उत्तर- 
पूर्व श्र्थात्‌ स्थल की ओर से, हवा चलती है। इनमें से पहली हवा से 
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ही वर्षा विशेष द्ोती है | 

मोटे हिसाव से, वर्षा की दृष्टि से, भारतवर्ष के चार हिस्से किए 
जा सकते हैं :-- ह 

(१) अ्रधिक वर्षा वाला | सो इंच से ऊपर वर्षा पश्चिमी तट, 
गंगा के डेल्टा, श्रासाम और घुरमाघाटी में होती है । 

(२) अच्छी वर्षा वाला । चालीस से अस्सी इंच तक वर्षा गंगा 
की घाटी में इलाहाबाद तक, और पूबी तट पर होती है | 

(३) खुश्क या सूखा | बीस से चालीस इंच तक वर्षा दह्षिण में 
श्रौर मध्य भारत के पठार में होती है | 

(४) बहुत खुश्क | एक से दस इंच तक वर्षा अरावली पव॑त के 
पश्चिम में, सिन्ध और विलोचिस्तान में होती है । 

ग्रकसर यह ख्याल किया जाता है कि भारतवर्ष में जिस साल कम 
वर्षा ह्वोती है, उसी साल श्रकाल श्रधिक्र पड़ते हैं; पर यह बात पूरे तोर 
पर सत्य नहीं है । श्रकालों का मुख्य कारण जनता की गरीबी भी है । 
वर्षा की बहुघा यहाँ कमी नहीं रहती; परन्तु इस देश में उसका पानी 
संचित करके नहीं रखा जाता; वह भूमि में अज्व हो जाता है, श्रथवा 
नदियों द्वारा समुद्र में बह जाता हे। उसे बड़ी-बड़ी भीलों में इकट्ठा 
करके उसका वेशानिक रीति से बँटवारा करने की जरूरत है । फिर, यहाँ 
बहुत ज्यादह वर्षा से, या फसल पक जाने के समय की वर्षा से, कई 
स्थानों में बड़ी हानि होती हे । ड।० वालकृष्ण जी ने लिखा दे कि 
पश्चिमी देशों में ऐसे श्रवसर - पर बादलों को तोपों से उड़ा देते हैं। 
कुछ वेशानिक इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हेंकि ग्रावश्यकता प्रतीत 
होने पर पर, बिजली द्वारा वर्षा कराई जा सके [| 

हिन्दुओं के प्राचीन शास्त्रों में ऐसे यशज्ञों के होने का उल्लेख पाया 
जाता है, जिनका उद्द श्य वर्षा कराना था। ग्राज-कल एक तो लोगों 
का हवन-यज्ञ आदि में विश्वास नहीं रहा; दूसरे, इन कामों में 
इतना श्रधिक ख्च होता है कि मामूली देसियत के श्रादमी इन्हें नहीं 
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कर सकते । अ्रस्तु, भारतबषं में खेती वर्षा के भरोसे, या ्राबपाशी के 
सहारे ही की जाती दे । 

नदियों का आ्राथिक प्रभाव--नदियों से व्यापार और कृषि में 
बड़ी सहायता मिलती है। उनसे बने हुए. डेल्टों और टापुश्रों को 
मूमि बहुत उपजाऊ होती हैं। नदियों को बाढ़ से बहुधा गाँव नष्ट हो 
जाते हैं; खेती की उपज, पश्चु श्रोर श्रन्य म।ल श्रसवाब वह जाता है। 
लेकिन साथ ही उससे यह लाभ भी होता दे कि कहीं कहों भूमि पर 
उपजाऊ मिट्टी के परत जम जाते हैं, सूखे ओर बंजर स्थानों में तरावट 
पहुँच जाती है , एवं ऊसर और रेहवाली मिद्दी बह जाती है। 
नदियों द्वारा, पहाड़ों से लकडियाँ और लट्टे बहाकर मेंदान में लाए 
जाते हैं। नदियों में से नहरं काटकर, वर्षा न होने के समय में भी 
खेती की जा सकती हे । 

भारतवषं में पंजाब की पाँचों नदी उसके शभ्रघिकाश भाग को हरा* 
भरा रखती हैं। उनके द्वारा इस प्रांत का माल सिन्ध तक जा सकता 
हे। गंगा, जमुना ब्रह्मपुत्न ओर गोदाबरी तथा उनको शाखाओं से पूर्वों 
भारत सींचा जाती है, ओर उनसे देश के कई इिस्से ऐसे मिले हैं कि 
खूब व्यापार द्वो सकता है | गंगा में एक हजार मील तक, तथा ब्रक्मपुत्र 
श्रोर सिन्ध में ८०० सील तक बड़ी नाव या छोटे जहाज आ-जा 
सकते हैं| गंगा १५०० मील, ओर घिंघ १८०० मौल लम्बी है | 
दक्षिण मारत में नदियाँ छोटी हैं, श्रोर माल ढोने या सिंचाई करने 
के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं । 

नदियों को अ्रधिक उपयोगी बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी 
आवश्यक है कि इनकी बाढ़ से यथा-सम्भव ह्वानि न हो, इनके बांध 
बना कर, तथा इनमें से नहरें निकाल कर अ्रधिकाधिक ज्षेत्र में सिंचाई 
की जाय, इनसे बड़े परिमाण में बिजली पेदा की जाय, जिससे कल- 
कारखाने श्रादि चलाने में सहायता मिल्ले। यातायात की खुविबा के 
लिए. नदियों पर आ्रावश्यकतानुसार पुल भी बनाने होते हैं। इन बातीं 

४ 
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की ओर श्रभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया श्रव भारतवर्ष स्वतंत्र 

हो गया है, ओर सरकार नदियों की उन्नति की विविध योजनाएँ हाथ में 

ले रही है| इसके विषय में खुलासा छुठे श्रध्याय में लिखा जायगा | 
भूमि के भेद्‌-रियासतों के क्षेत्र को छोड़ कर, मारत को कुल 


भूमि ४१४; ५१ करोड़ एकड़ दे । उपज के विचार से इसके मेद इस 
प्रकार है !-- 


१--जिसमें फसल बोई जातो हे २१ करोड़ एकड़ 
२--जिस में फसल नहीं बोई जाती-- 
(क) जंगल ५ 
(ल) परती भूमि ० 3 
(ग) जिसमें खेती सम्मव है 8६ ” ?? 
(घ) खेती के श्रयोग्य ६ 9”? ? 
योग 3९ करोड़ एकड़ 


बोई जाने वाली भूमि के बारे में पोछे, खेती के अध्याय में लिखा 
जायगा, यहाँ दुसरी ज़मीन का विचार करते हैं। 

जज्लल--इनका अ्रथिंक प्रभाव बहुत है--(क) ये वारिश के पानी 
को जल्द बहकर चले बनाने से रोकते हैं, श्रोर उसे ज़मीन में इकट्ठा 
करके उसे पीछे धीरे-घीरे देते रहते हैं। (ख) पेढों के पत्ते हवा को 
तरी देकर उसकी गरमी कम करते हैं। (ग) इनसे पशुओं के चरने 
के लिए अच्छी चरागाहं होती हैं, तथा इमारतों और इ्घन आरादि के 
लिए. लकड़ी मिलती है। (घ) इनसे कई व्यवसाय-सम्बन्धी पदार्थ 
मिलते हैं, जैसे गोंद, रबड़, लाख, चमड़ा,रंगने के लिए पेड़ों की छाल, 
तारपीन, मसाले तथा कागज बनाने की घास श्रादि। (च) जंगलों से 
भूमि पर वर्षा मी श्रधिक होती है । 

भारतवर्ष में पश्चिमी घाट, ग्रासाम और हिमालय प्रदेश में घने« 
घने जंगल अधिक हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के काम में 
आती हैं। पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्यप्रान्त की बड़ी-बड़ी नदियों 
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के किभारे, ओर हिमालय की तलहटी में साल के पेड़ होते ईं | सागौन 
के वृक्ष मालावार में अधिक होते हैं; इसकी लकड़ी कड़ी श्रोर ठोस 
होती हे, तथा दीमक न लगने के कारण बड़ी टिकाऊ रहती है । 
देवदार और चीड़ के पेड़ हिमालय में हाते हैं। आबनूस के पेड़ मैधूर 
और मालाबार के जंगलों में, तथा चन्दन के पेड़ मैसूर के जंगलों में, 
दोते हैं | नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे हो अधिक होते हैं। अनन्नास 
और केला गर्म श्रोर तर जलबायु में पाए जाते हैं। द्विमालय के मुख्य 
फल सेव, नास्पाती श्रौर अ्रखरोट हैँ । छिन्घ और गंगा के मेदान का, 
तथा दक्षिण का मुख्य फल आम है । 

जंगल को आंग से बचाने और छोटे-छोटे पेड़ों को काटने से 
रोकने के लिए सरकारा जंगल-विभाग सन्‌ १८६१ ई० में स्थापित हुआ 
था । इस विभांग ने उपयोगी पेड़ों के लगाने का भी प्रतन्ध किया है। 
मदरास में कपूर के पेड़ लगाने में सफलता हुई है। कई प्रान्तों में 
महागनी भ्रोर युकलिप्टस के पेड़ लगाने का प्रयक्ष किया गया । लाख 
उपजाने की ओर भी अधिक ध्यान दिया गया। खरकार को इस 
विभाग से होनेवाला लाम बढ़ रहा है; लकड़ी तथा जंगल की दूसरी 
पैदावार की बिक्री से उसे आमदनी होता है। हाँ, इसके स्थापित होने 
से बहुत-्से स्थानों में लोगों को पशु चराने के लिए काफी मूमि नहीं 
मिलती; ओर लकड़ी के श्रभाव में गोबर के उपले अधिक जलाए 
जाने के कारण खेतों में खाद को कभी हो जाती है | 

उन्नति की आवश्यकता--भारतवर्ष के पराघीनता-काल 
में सरकार नेबनों के विकास में काफी दिलचस्पो नहीं दिखाई । 
इसलिए, उनकी विशेष उन्नति नहीं हुई। भूमि में जब कोई दृक्ध 
लगाया जाता दै तो बहुत वर्ष बाद उसकी, काम में श्राने योग्य 
पकी हुई लकडी मिल पाती है। श्स श्रोर यथेष्ट ध्यान न दिए जाने से 
अब बन-सम्पत्ति जितनी होनी चाहिए थी, नहीं है | बनों की उन्नति के 
लिए, इतका ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा बेकार इंह्ों को 
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जगद्द उपयोगी बृत्ष लगाए जाने कौ, और दुर-दूर के तथा सघन जंगलों 
में जाने के लिए रास्ते बनाने को, भी आवश्यकता हैं। श्रभी तक वृक्ध 
ऐसे ही अधिक लगाए गए हैं, जिनकी लकड़ी इमारत के काम में श्राती 
है। हां, खेल-कूद के सामान की लकड़ी प्राप्त करने का प्रयत्न हुआ 
है। ऐसे पेड़ों के लगाए जाने की बहुत जरूरत हैं, जिनसे बढ़िया, 
मजबूत, टिकाऊ लकड़ी मिले, जो इस समय हमें विदेशों से मंगानी होती 
है। इंधघन और चारे के लिए बन-क्त॑त्र निर्धारित किया जाना चाहिए | 
अब भारतवष स्वतन्त्र हो गया है, आशा है, सरकार जनता को उत्तरो- 
पत्र बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नवीन बन-नीति 
निर्धारित करेगी | 

अन्य भूमि--परती भूमि के, तथा जिस भूमि में खेती होना 
सम्भव है पर की नहीं जाती, उसके उपयोग का विचार श्रागे, खेती के 
सम्बन्ध में लिखते हुए, किया जायगा । कृषि के अ्रयोग्य भूमि वह होती 
है, जिसमें कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती । इस भूमि पर या तो मकान 
श्रादि बने हुए हैं, या नदीन्‍नाले या लड़के हैं, श्रथवा उसका कृषि को 
छोड़कर श्रन्य कार्यो के लिए उपयोग हो रहा है । 

खनिज पदार्थ--हम पहले कह आए हूँ कि श्रथंशास्त्र की दृष्टि 
से मूमि में खानों का भी समावेश होता है | प्राचीन समय से यह देश 
खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसे रक्षगर्भा भूमि कहते श्राए 
हैं। सोने-चाँदी के श्राभूषण, तांबे, पीतल, फूल श्रादि के बतन, लोहे 
के श्रौजार श्रोर हथियार पह्ाँ चिरकाल से बते जा रहे हैे। और भी 
तरह-तरह के खानिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं। हम यहाँ इत विषय की 
की कुछ मुख्यन्मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं । 

लोहा--श्राजकल यंत्रों और मशीनों का थुग है और ये चीज़ें 
अधिकतर लोहे की ही बनती हैं। इसके अलावा हमारे घरों के निर्माण 
में, तथा सामान बनाने में भी लोहे का खास स्थान है | इस तरह जिस 
देश में लोहा नहीं होता, उसे अपनी एक समुचज्य आवश्यकता के लिए 
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दूसरे के आसरे रहना पड़ता है । सौमाग्य से भारतवर्ष में यह पदार्थ 
काफी मात्रा में मिलता है। बंगाल श्रोर विद्ार अपनी लोहे की खानों 
के लिए प्रसिद्ध है, जो कोयले को खानों के नजदीक हो होने से विशेष 
उपयोगी हैं | इसके श्रलावा मध्यप्रान्त, मेसूर श्रोर मदरास में भी लोहा 
खासे परिमाण में मिलता है । 

कोयला --श्राधुनिक श्रौद्योगिक नगत में कोयले का बड़ा महत्व 
हे। जहाँ भोयला निकलता है, वहाँ रेलें, यन्त्र ओर कल-कारखाने 
आसानी से जारी हो सकते हैंँ। भारतवर्ष का ६० फी-सदी कोयला 
बंगाल तथा विहार से मिलता है; कुल कोयले का श्राघा भाग भरिया 
से, ओर एक-तिहाई रानौगंज से, श्राता है। पंजाब, मध्यप्रान्त, मध्य- 
भारत, श्रासाम, हेदराबाद, रीवा और विलोचिस्तान में छोटी-छोटी 
खानें हैं। अलग-अज्ञग स्थानों के कोयले में काफी फरक होता है; 
इसका कारण कोयले का गुण, उसकी गहराई, काम में आ्रानेवाली 
मशीनें, मज़दुरी श्रादि के व्यय का अ्रन्तर होता है। भारतवर्ष में श्रन्य 
देशों की श्रपेक्ञा कोयला सतइ के पास ही मिलता है। परन्तु जिस 
रीति से यह यहाँ खानों से निकाला जाता रहा है, वह ठीक नहीं है, 
उससे उसका भंडार जल्दो समाप्त हो जायगा | उसमें सुधार की जरूरत 
है। पाकिस्तान में कोयले की बहुत कमी है | 

पेट्रोल--श्राधुनिक यातायात और मशौनों के लिए इसका बड़ा 
महत्व हे। वर्मा के श्रलग हो जाने से भारतवर्ष में इसकी बहुत कमी 
हो गई है । अ्रव भारतीय संघ में यह खासकर ग्रासाम प्रान्त में ही 
मिलता है | पाकिस्त न में यह रावज्ञॉयंडी के पास थोड़ी सी मात्रा में 
मिलता है । 

अन्य खानिज पदा्थ--मेंगनीज़ की खानें मध्यप्रान्त और मद- 
रास में है। यह इस्पात बनाने के काम आता है। यह विदेशों को भी 
मेजा जाता है। नमक की खान पंजाब में मेलम के किनारे से सिंध के 
पार कुछु दुर तक चली गई है। यह पहाड़ी नमक कहलाता है। 
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सांभर की भौल में तथा सम्रद्री तटों पर खारी पानः से भा नमक बनाया 
जाता है| शोरा ज्यादातर उत्तरी बिहार में मिलता है। सोनें की खाने 
कोलार ( मैसूर ) में है । अभ्रक की खानें अ्त्तमेर, मदरास और बिहार 
में हैं । संसार भर के ख़च के लिए आधे से अ्रधिक श्रश्नक भारत से ही 
जाता है। राजपूताना, मध्यप्रान्त, बम्बई, हेदराबाद तथा दक्षिण में 
इमारतों आदि के लिए पत्थर कई प्रकार का मिलता है। संगमरमर 
बिंध्याचल श्रेणी में बहुत पाया जाता है । 

भारतवष की खनिज्ञ स्थिति--भारतवर्ष के विश्तार और जन 
संख्या को देखते हुए यह क्दना भ्रममूलक हे कि यहाँ खनिज साधन 
बहुत श्रधिक हैं, श्रथवा यह देश श्रोद्योगिक और सामरिक सभी 
खनिजों में सम्पन्न और स्वावलम्बी है। भारत-सरकार के, जनवरी 
१६४७ के विचार-पत्र के अनुसार यहाँ के खनिजो को चार श्रेणियों में 
बांदा जा सकता है -- 

(१) ऐसे खनिज, जो हमारी जरूरत से इतने अधिक हैं 
कि उनका निर्यात करके हम दुनिया के बाजारों में श्रपना प्रभुत्व कायम 
कर सकते हैं -जेसे कच्चा लोहा, ऋचा टिटेनियम और श्रश्नक श्रादि | 

(२) ऐसे खनिज जो हमारी ग्रावश्यकताओ्ं की पूति करने के 
अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में बाहर भेजे जा सकते हैं--जैसे कच्चा मेंगनी ज, 
वाक्साइट, सिलिका, खड़िया मिद्दी, इमारती पत्थर, ग्रेनाइट और 
सिमेंट श्रादि । 

(३) ऐसे खनिज जो यहाँ की वर्तमान तथा निकट भविष्य की 
श्रावश्यकताओं के लिए ही काफी समसे जाते दें--जैसे कोयला, कचा 
श्रल्यमिनियम, सोना, सोडियम, नमक, ज्ञार पदार्थ, संगमरमर, रुलेट 
उद्योग के काम की मिट्टियाँ, चूना श्रादि । 

(४) ऐसे खनिज जिनके लिए भारत को बहुत-कुछु विदेशी आयात 
पर निर्भर रहना पड़ता है--जैसे ताम्बा, चांदी, निकल, पेट्रोलियम, 
गंधक, सीसा, जस्ता, टीन, पारा, पोठाश श्रादि। ये चीजें लगभग 
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आधी ऐसी होती हैं जो भारत से ही भेजे गए कश्ये माल से तैयार की 
जाती हं ! 

खनिज पदार्थों के सदुषयोग की आवश्यकता--हमारे परा- 
घीनता-काल में भारतवर्ष की खनिज सम्पत्ति का देशवासियों की दृष्टि 
से उपयोग नहीं किया गया । पेट्रोलियम, सोना, ओर ताम्बे की खानों 
के स्वामी विदेशों पूंजीपति रहे, उन्होंने ही कोयला श्रोर मेंगनीज की 
खानों का नियंत्रण किया । उनके खुदाई के ढंग ऐसे अवैज्ञा निक रहे 
कि खनिजों का बहुत सा परिमाण नष्ट हो गया। फिर, उनका ध्यान 
मुनाफा कमाने की श्रोर रहा, इस लिए उन्होंने खानिजों का खूब निर्यात 
किया । निर्यात के पदाथ साफ किए बिना ही, बहुत नौची दरों पर 
मैजे गए, इससे भारतीय श्राय की बहुत हानि हुई | इसके अलावा हम 
कोयला, श्रश्नक श्रादि के बड़े परिमाण से वंचित हो गए । हमारी खाने 
खाली होने या उनमें "क्रमांगत हास! नियम लगने लगा। 
इस का अर्थ यह है कि ऐसी सीमा आने लगी कि उसके 
आगे जिस अ्रनुपात से श्रम ओर पूंजी बढ़ाया जाय, उस अनुपात से 
उत्पत्ति न बढ़े | यह बात बहुत चिन्तनीय रही; क्योंकि खानों से जब 
एक बार पदार्थ निकाल लिए जाते हैं तो वे सदा के लिए खाली हो 
जाती हैं; घातुएँ फिर पेदा नहीं की जा सकतीं | 

अब देश स्वाधीन हो गया है। आशा है, खानों की रह्धा का 
यथेष्ट विचार रखा जायगा। उनसे पदार्थ निकालने के लिए वैज्ञानिक 
पद्धति का व्यवहार होगा, तथा उन पदार्थों का देश के लिए अधिक- 
से-अधिक उपयोग होगा | खासकर जो खनिज पदार्थ उच्योगों के लिए 
तथा सैनिक सामग्री के लिए अत्यावश्यक हैं, उनका प्रबन्ध प्रान्तीय या 
रियासती सरकारों पर न छोड़ कर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायगा । 

प्राकृत्तिक शक्ति--भारतवष में प्राकृतिक शक्तियों के उपयोग. की 
बड़ी सुविधा है । कोयले श्रोर इंघन (लकड़ी) के बारे में पहले लिखा 
जा चुका है; इनसे मिलनेवाली संचालन-शक्ति का श्रनुमान हो सकता 
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है| यहाँ संसार का सब से छचा पहाड़ द्विमालय ओर दूसरे बड़े-बड़े ओर 
ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, जिनमें बहुत से जल-प्रपात हैं। बड़ी-बड़ी नदियों 
को भी कमी नहों। इस प्रकार यहाँ जलन्शक्ति भी खूब है। हों, 
बिजली के रूप में उसका जो उपयोग श्रव तक किया गया है, वह कम 
ही है। श्रव स्वतंत्र भारत की सरकार इस शोर ध्यान दे रही है| इस 
विषय में खुलासा भ्रागे लिखा जायगा | 

भारतवषं में बायु-शक्ति भी काफो है; परन्तु श्राजकल उससे काम 
लेना बहुत लामदायक नहीं होता | मारतवर्ष का श्रधिकतर भाग उष्ण 
कटिबंध में होने से यहाँ दूय के प्रकाश (धूप) से मिलनेवाली शक्ति भी 
अनंत है | परन्तु विशान की उन्नति न होने से, उसे यहाँ इकट्ठा 
नहीं किया जाता, ओर संचालन शक्षि के रूप में उसका प्रायः कुछ 
भी उपयोग नहीं हो रहा है । 

भूमि सम्बन्धी विविध बातों का विचार करके हम सहज ही इस 
नतीजे पर पहुँचते हैं कि भारत-भूमि को स्वणं-मूमि, रत्ननार्भा, या 
अनंत-शक्ति का भोत कद्दना ठीक है। यहाँ की जनता सुखी श्रोर 
संतुष्ट नहीं, तो इसका कारण स्वयं जनता की ही कोई कमी या दोष 
है। जनता के सम्बन्ध में, आगे लिखा जायगा । 

0७. 23000 
चौथा अध्याय 
भारतवर्ष की जनसंख्या 


प्राकथन--भारतवर्ष की घनोत्पत्ति के एक साधन--भारत- 
भूमि--का विचार हो चुका । दूसरे साधन भम का विचार करने से पूर्व 
भारतवर्ष की जनसंख्या के बारे में आवश्यक बातें जान लेनी चाहिएँ । 
अर्थशास्त्र में मनुष्यों के ही प्रयत्न को श्रम माना जाता है; पशुश्रो 
आदि द्वारा किए जानेवाले के प्रयत्न को नहीं। भरम की विशेष 
व्याख्या अगले अध्याय में को आायगी। 
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भारतीय जनता--सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार भारतवर्ष 
को जनसंख्या रे८: करोड़ ८६८ लाख थी--२६ करोड़ ५४८ लाख तो 
प्रान्तों की; और शेष, देशी रियासतों की । कुल जनता में २० करोड़ 
१० लाख मनुष्य थे, ओर श्ण करोड़ ७६ लाख स्त्रियाँ। 

सन्‌ १६४७ में भारतवर्ष दो भागों में विभक्त हो गया-*भारतीय 
संघ श्रौर पाकिस्तान | भारतीय संघ की आबादी लगभग ३१ करोड़ 
आर पाकिस्तान की ७ करोड़ रही । विभाजन के बाद इन दोनों भागों 
के लगभग ८० लाख ग्रादमी एक भाग से दूसरे में गए, पर पाकिस्तान 
जाने वालों को श्रपेद्धा वहा से भारतोय संघ में आने वालों को संख्या 
बहुत अधिक थी । फिर, जो आदमी पाकिस्तान गए थे, उनमें से कुछ 
वहाँ से लौट भी आए। इस प्रकार पाकिस्तान की श्राबादी लगभग 
साढ़े छुः करोड़ रहने का अनुमान है । भारतीय संघ की आबादी में ८ 
करोड़ पप्ण लाख आबादी देशी रियासतों की थी, परन्तु सन्‌ १६४८ में 
छोटो-बड़ी २१६ रियाउतें अपने पास के प्रान्तों में मिल गई, इनकी 
ग्राबादी १ करोड़ २० लाख है । 

गांव और नगरों में--सन्‌ १६४१ में यहाँ ३३ करोड़ ६३ लाख 
आदमी गाँवों में रहने वाले थे, ओर ४ करोड़ ६६ लाख आदमी नगरों 
में रहते थे; इसका अर्थ यह है कि हमारी ८७ फी सदी जनता गआम्य थी, 
श्र १३ फी सदी नागरिक या शहरी । गआ्ाम्य जनता की इस विशेष 
श्रघधिकता के कारण हो भारतवर्ष को 'देहातों का देश” कहा जाता है | 
सन्‌ १६३१ की गणना के श्रनुतार यहाँ देहाती जनता ८६ फी सदी, 
और नगर निवासी जनता ११ फी सदी थी । इससे मालूम हुश्रा कि 
दस वर्ष में नगर निवासियों में दो फीसदो की वृद्धि हुई। आज कल 
उद्योग घंधों, शिक्षा, ओर सम्बता के केन्द्र प्रायः नगर हो होते हैं, इस 
दृष्टि से यह समझा जाता है कि नगर निवासी जनता की सपयु क्त 
वृद्धि इस बात की यूचक है कि यहाँ उन्नति की गति बह्डुत मन्द दे । 
परन्तु इसका यह श्रथ नहीं कि हमें ग्रामों की उपेत्षा कर वहाँ के 
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निवासियों को नगरों में थ्रा बसने के लिए प्रोत्सताइन देना चाहिए | 
भारतीय राष्ट्र की यथ्थेष्ट उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका 
आदि की दृष्टि से गाँवों का घरातल ऊँचा करना है | 
... सन्‌ १६४१ में मारतवर्ष में देहातों की संख्या ६,५५,८६२ थी, 
जब कि यहाँ नगर थे १५,७०३ | नगरों की संख्या और आकार प्रकार 
क्रमशः बढ़ता जा रहा है । 

जनसंख्या का घनत्व--मारतव्ष में सन्‌ १६४१ में प्रति बर्गंमील 
के हिसाब से २४६ श्रादमी रहते थे। अन्य उन्नत देशों की तुलना में 
ग्राबादी का यह घनत्व कम ही है। उदाहरण के लिए जापान की फी 
बगेमील औसत आबादी ४७८ और इंतालेंड की ६८६ है। भारतवर्ष 
एक विशाल देश है। यहाँ के बिविध भागों की प्राकृतिक तथा श्रन्य 
प्रकार की स्थिति में काफी अश्रन्तर है। इस लिए आबादी का घनत्व 
भिन्न-भिन्न भागों में जुदा-जुदा है। रियासतों का हिसाब श्रलग लगाया 
जाय तो सन्‌ १६४१ में वहाँ जनसंख्या का घनत्व १३०, और शेष 
भारत (प्रास्तों) में ३४१ था। प्र॒थक-पृथक्‌ प्रान्तों में प्रति बर्गमौल 
जनसंख्या इस प्रकार थी--देहली १५६६, बंगाल ७७६, बिहार ५२७, 
संयुक्तप्रान्त ५१८, मदरास ३६१, पंजाब श८७, बम्बई २७२ ओर 
बिलोचिस्तान € | एक-एक रियातत या प्रान्त के विविध भागों तथा 
नगरों में भी जनसंख्या का घनत्व जुदा-जुदा है । 

अनसंझूया का घनत्व कई बातों पर निर्मर रहता है। खासकर 
कृषि-प्रधान देशों में जहाँ वर्षा, आवपाशी के साधन, और भूमि का 
उपंजाऊपन अधिक होता है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक 
होता है। भारतवर्ष में सिंघ-गंगा के मैदान में आवादी धनी होने का 
कारण यही है | पंजाब में जब से नहरें बढ़ी हैं, जनसंख्या में विलत्षण 
वृद्धि हुई है। जलवायु की अ्रनुकूलता भी जनसंख्या बढ़ाने में सहायक 
होती है | भारतवर्ष के कई पहाड़ी स्थानों में जाड़े की श्रपेद्धा गर्मो में 
ग्राबदी कई गुनी हो जाती है। श्राथिंक विकास के साथ साथ भी 
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आवादी बढ़ा करती है। जंगल की पैदावार तथा वहाँ मिलनेवाले 
शिकार से थोड़े ही ग्रादमियों का निर्वाह हो पाता है, वहाँ खेती होने 
पर अधिक श्रादमी निर्वाह कर सकते हैं, इस लिए उसी भूमि में 
ग्रावादी बढ़ जाती है | नगरो में गांवों की अपेक्षा श्रावादी अधिक 
घनी होने का कारण यही है कि वहां लोगों की श्राजीविका के साधन 
अधिक होते हैं। भ्रन्य बातें समान रहने को दशा में, दो स्थानों में से 
जहां मनुष्यों की जानन्माल की रह्धा की व्यवस्था अधिक होगी, वहाँ जन- 
संख्या का घनत्व श्रधिकर होगा । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बिलोचिस्तान 
आदि में जनसंख्या घनी न होने का मुख्य कारण यही है | 

जनसंख्या ओर भूमि--रियासतों को छोड़ कर शेष भारत में 
कुल २१ करोड़ एकड़ भूमि जोती जाती है। इसमें प्रायः वह सब भूमि 
है, जो काम में लाई जा सकती है; थोड़ी सी ही जमीन और है, जो 
परिश्रम करने से व्यवह्दारोपययोगी बनाई जाती है। हिसाब लगाने पर 
एक श्रादमी पीछे एक एकड़ भूमि भी नहीं श्रांती। भारतवर्ष में हर सो 
मनुष्यों में ६६ सिर्फ खेती से गुजारा करते हैं; यदि केवल इन्हीं लोगों 
की दृष्टि से भूम का विचार किया जाय, तो भी एक ग्रादमी पीछे 
सवा एकड़ से अधिक भूमि नहीं पड़ती 

यदि मनुष्व-संख्या बढ़ती ही गई, श्रोर लोग दूसरी ओर न जाकर 
खेती पर हां भरोसा करते रह, तो या तो जिस ज़र्मान पर खेता हो रही 
है, उससे, अ्रधिक पैदावार करने का प्रयट्न करना होगा, अथवा नई 
ज़मीन पर खेती करनी होगी | श्रधिक पेदावार करने में ्रमागतन्हयास'- 
नियम * लगता है। और, नई ज़मीन सब अ्रच्छी ही नहीं निकलेगी 
.. इसका भाशय यह है कि भूमि की पैदावार में, एक खास सीमा के आने पर, 
फिर मूलघन औौर परिश्रम जिस अनुपात में बढ़ाया जाता दै. पैदावार उसी श्रनुपात 
में नहों बढ़ती, कम बढती है। उत्पत्ति का यद्द अनुपात भागे चलकर क्रमश: कम 
दोता जात। है । अधिक परिश्रम और मूलघन लगाने से जो भ्रधिक फसल होती 


है, वह परिश्रम भौर मूलघव को अधिकता के भनुपात में नहीं होती; उससे कम 
द्ोती दे । 
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उसमें से बहुत-सी ख़राब भी होगी। इस प्रकार जनसंख्या की 
समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है, खासकर जबकि यह बराबर 
बढ़ती जा रही हैं। ह 

जनसंख्या की वृद्धि, और खाद्य पदाथ--किसी देश की जन- 
संख्या की वृद्धि दो बातों पर निर्भर होती है, /क) मृत्यु-संख्या कौ 
अ्रपेत्षा जन्मसंख्या भ्रधिक दोना, (ख) देश से बाहर 'जाकर बसनेवालों 
को श्रपेज्ञा, विदेशियों का अधिक होना। भारतबषष में कुछ विदेशियों 
ने निवास कर रखा है, तो यहाँ के भी कुछ श्रादमी बाहर जाकर बसे 
हुए हैं; और, विदेशियों की संख्या यहाँ की जनसंख्या की तुलना में 
विशेष महत्व नहीं रखती; ठसका यहाँ की जनसंख्या की वद्धि में विशेष 
भाग नहीं है । 

यंहाँ जनस ख्या बढ़ने का मुख्य कारण, मृत्यु संख्या की श्रपेत्षा 
जन्म-स ख्या का अधिक द्वोना ही है । जनस खूया के अंक समयन्समय 
पर बदलते रहते हैं। ग्रकसर जैसे-जैसे जन्म-त खूया बढ़ती है, बेसे-वे से 
मृत्यु-स रछया भी अधिक होती है। तथापि यहाँ जनता को बृद्धि हो रही 
है। सन्‌ १८७१ ई०७ में भारतवर्ष और वर्मा की जनस ख्या २०,६ करोड़ 
थी, श्पपप१ में २४.४ करोड़, १८६१ में २८.७ करोड़, १६०१ में 
२६.४ करोड़, १६११ में ३१.५ करोड़, १६२१ में ३२ करोड़, ओर 
१६३१ में ३४.३ करोड़ रही | सन्‌ १६४१ में भारतवर्ष की जनस ख़ुया 
श८ करोड़ ८६ लाख थी के श्रागामी गणना के समय (सन्१६५१) 
भारतवर्ष की जनस ख्या ४५ करोड़ होने का अनुमान है। यही क्रम जारी 
रहा तो यह सन्‌ १६६१ में ५० करोड़ ओर सन्‌ २००१ में तो ७० 
करोड़ तक पहुँच जायगी | इस बढ़ने वाली आबादी का निर्वाह केसे 
होगा ! हम यह विचार कर कि यहाँ खाद्य पदार्थों की स्थिति कैसी है । 

पिछुले वर्षों में खाद्य पदार्थो' को मात्रा किस श्रनुपात से बढ़ी है, 
“सन्‌ १९४१ की मनुष्य-गणना हुई तो उससे पहले सन्‌ १९३५ के विवान से 
बर्मा को मारतवर्ष से जुदा कर दिया गया था । 
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इस विषय में हिसाब लगानेवालों में मत-मेद है। कुछ लोगों का कहना 
है कि खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति, जनस ख्या की वृद्धि के अनुपात से 
ग्रधिक हुई है; सिंचाई और कृषि सम्बन्धी उन्नति से, पेदावार अ्रभी 
श्रौर भी बढ़ सकती है| लेकिन दूसरे विद्वानों का मत है कि खाद्य 
पदार्थों' की उत्पत्ति की वृद्धि उक्त श्रनुपात से कम हुई है। यही नहीं, 
इनका कथन है कि अब खेती-योग्व भूमि बढ़ाने की ज्यादह गंजाइश 
नहों है | नहरों आदि के निकालने से खाद्य पदार्थों का परिमाण कुछ 
अंश में और मी बढ़ाया जा सकेगा, पर वह अब श्रपनी चरम सौमा के 
नज़ेदीक आ रहा है | एक सीमा के बाद यह परिमाण बढ़ाना करीब- 
करीब असम्भव होगा। फिर, अब मनुष्यों की आवश्यकताएँ बहुत बढ़ 
गई हैं, जीवन के आदशे बदल गए हैं | पहले जितनी चीज़ों से निर्वाह 
हो जाता था, अब उतनी चीज़ों से काम नहीं चलता। ऐसी दशा में 
जनस ख्या का बराबर बढ़ते रहना चिन्ता की बात है; कारण, इसका 
नतीजा अ्रकाल या महामारी होता है । 

[मालथस नामक अथशास्त्री का यह सिद्धान्त है कि यदि कोई वाघा 
उपस्थित न हो, तो देश को जनसंख्या ज्यमितिक बृद्धि श्रर्थात्‌ १, २, 
४, ८, १६, रेर या १, ३ ६६, २७ ८१, १४३ आदि के हिसाब से 
बढ़ती है। खाद्य पदार्थ १, २, ३, ४, ४, ६, या १, १॥, २, २॥|, ३, 
३॥ आदि श्रर्थात्‌ अंक-गणित की वृद्धि के हिसाब से बढ़ते हैं। यदि 
जनता की वृद्धि नियमित रूप से न रोकी जाय तो दरिद्वता ( जो अ्रनि- 
यमित वृद्धि का आवश्यक परिणाम है ) या ईश्वरीय कोप द्वारा 
उसका हास होता है, राज्यों में परस्पर युद्ध छिड़ जाता है, भांतिन्भांति 
के रोग फैलते हैं, और वालकों को मत्यु-संख्या बढ़ जाती है | ] 

जनसंख्या और कुल धनोत्पक्ति---कुछ लेखकों का मत है कि 
“जनसंख्या का, खाद्य पदार्थों की उपञ्र की दृष्ठि से विचार करना 
युक्तिसंगत नहीं | हमें देखना चाहिए कि देश को कुल घनोतत्ति से उस 
का क्‍या अनुपात है, हरेक आदमी के हिसाव से देश में जितनी औसत 
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घनोत्पत्ति होती है, वह उसकी गआवश्यकताश्ं को पूरा करने लिए 
काफी है या नहीं | इस समय व्यापार का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय होने से 
जनसंख्या की समस्या का स्वरूप वदल गया है। यदि हमारे देश मे 
काफी खाद्य पदार्थ नहीं होते और हमारे पास यथेष्ट सम्पत्ति है तो 
खाद्य पदार्थ विदेशों से मोल मँगवाए, जा सकते हैं|?” ये लेखक यह 
सिद्ध करते हैं कि चादे खाद्य पदार्थों की दृष्टि से भारतवर्ष की वत्तमान 
जनसंख्या भ्रधिक हो, परन्तु देश के ओद्योगिककरण से, यानी उद्योग 
घन्धों की काफी उन्‍नति से, यह बात न रहेगी, उससे लोगों की सम्पत्ति 
ग्रधिक होगी | फिर, उनके लिए खाद्य पदार्थो' की समस्या उपस्थित न 
होगी; यहाँ श्रावश्यक सामग्री न मिलने पर वह; कुछ महँगे भाव से ही 
सही, विदेशों से सहज ही मंगाई जा सकेगी | 

देश में उद्योग-घन्घों की बृद्धि को हम भी आवश्यक मानते 
हैं, ( इसके सम्बन्ध में विशेष विचार आगे किया जायगा ), और यह 
भी ठीक है कि कुछ अंश में उससे जनसंख्या की समस्‍या इल होने में 
सहायता मिलेगी | परन्तु वह इस समस्या का स्थायी हल नहीं हे । श्रन्य 
देश भी श्रौद्योगिककरण में लग रहे हैं, तथा लगेंगे। यदि संसार के 
हरेक देश के आदमी अ्रपने गुज़ारे की खाद्य सामग्री के लिए, दूसरे 
देशों के श्राप्तरे रहने लगे तो क्या परिणाम होगा, यह सहज ही श्रनु- 
मान किया जा सकता है | फिर, श्राजकल तो हर समय युद्ध के बादल 
छाए रहते हैं, ओर किसी भी देश के, युद्ध में फँसने की आशा बनी 
रहती हैं। ऐसी स्थिति में श्रपने खाद्य पदार्थों के लिए परावलम्बी बना 
रहना जोखिम से खाली नहीं। श्रस्तु, भारतवर्ष का श्रपनी जनसंख्या 
के सम्बन्ध में असावधान रहना उचित नहीं; चाहे इसकी समस्या आज 
उतनी उग्र न हो, जितनी कुछ सज्जन बतलाते हैं । 

जनरांख्या पर सामाजिक ओर धार्मिक विचारों का प्रभाव-- 
भारतवर्ष में जनसंख्या बढ़ते का कारण कुछ अंश में यहाँ की जलवायु 
गर्म होना, शिक्षा का प्रंचार न होना, लोगों की गरीबी और अन्ध- 
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विश्वास हैं। 'शिक्ता! का उपयोग हम व्यापक श्रथ॑ में कर रहे हैं | 
ग्रशिक्षित आदमी श्रपनी सन्तान के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व को नहीं 
समभते श्रौर सन्‍्तान पैदा करने की इच्छा का नियंत्रण नहीं करते । गरीब 
लोग्रों का रहन-सहन नीचे दर्ज का होता है। इन्हें यह विचार नहीं 
होता कि यदि हमारे सन्‍्तान होगी तो उसके थथेष्ट पालन-पोषण और 
शिक्षण के लिए हमें विविध साधन जुटाने होंगे | वे भाग्यवादी होते हैं, 
सोचते हैं कि परमात्मा सब की गुजर करता है, जैसे हमें किसी तरह 
खाने-पीने को मिलता है, हमारी सन्‍्तान भी अपने माग्य का खाए- 
पीएगी । 

प्रायः हिन्तुश्रों में खासकर कन्या झा विवाद अनिवाय माना जाता 
है। पुत्र पेदा करना धामिक कर्चंव्य तमझा जाता है। शास्त्रों में कहा 
गया है कि 'अपुत्रश्य गतिर्नास्ति! । प्राचीन काल में, जब नई-नई भूमि 
में बस्ती होने लगी होगी, तब देश में जनसंख्या बहुत कम होगी, और 
आर्थिक या श्रन्य कारणों से उसे बढ़ाने की बहुत जरूरत मालूम हुई 
होगी | श्रव वह वात नहीं रही, परन्तु अश्रधिकाँश आ्रादमी पुराने 
विचारों को ही श्रपनाए हुए हैं । 
... इसके गलावा प्राचीन काल में इस सम्बन्ध में जो मर्यादाएँया 
सीमाएँ थीं, वे भी अ्रव नहीं रहीं। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि पुरुष 
पच्चीस व तक और कन्याएँ सोलह वर्ष तक व्रह्मचय आश्रम में रहें, 
तब जाकर गृहस्थाश्रम में दाखिल हों । फिर गृहस्थ आश्रम की मियाद 
ग्रायु के चोथाई हिस्से श्रर्थात्‌ पच्चीस वष की ही थी। इसके बाद 
सनन्‍्तान नहीं होती थी, जीवन आत्मोन्‍नति तथा परोपकार में लगाया 
जाता था। पिछुली सदियों में इन बातों का बिचार न रहा | बाल-विवाह 
प्रचलित हो गया। वानप्रत्थ श्रोर सन्‍्यास आञभरम केवल पमं-प्रन्थों में 
रह गए, ब्यवहार में आदमी इन्हें भूल से गए। विवाह होने के बाद 
आदमी जन्म भर गृहस्थाश्रम में रहने लगे | पुरुष की एक स्त्री मर 
जाने पर उसका दुसरा, तीसरा ओर कुछ दशाओं में इसके वाद भी 
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विवाह होने लगा | 

नतीजा यह हुश्रा कि एक श्रोर तो अनेक छोटी उम्र के लड़के- 
लड़कियों के सन्‍्तान होने लगीं; दूसरी ओर कितने ही बूढ़े आदमियों 
के बेमेल विवाहों से जनसंझूया बढ़ी । इससे बच्चों का दुर्बंल रोगी और 
अल्पायु होना स्वाभाबिक ही था । अब कुछु समय से इसमें धीरेन्धीरे 
सुधार हो रहा है। बाल-विवाह बन्द करने के कानून बन गए हैं, 
समाज-सुधघारक भी इस दिशा में श्रान्दोलन कर रहे हैं। हाँ, ओर भी 
बहुत काये होने की गंजाश्श है। शिक्षा के प्रचार, आर्थिक संघषं, कुछ 
लोगों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होने, और मनचाहा श्राज़ाद जीवन 
बिताने की इच्छा से भी जनसंख्या की वृद्धि पर कुछ रुझावट होने 
लगी है । तो भी वत्तंमान अ्रवस्था में यहाँ आबादी की अधिकता 
की समस्या थोड़ी बहुत दे ही । 

जनसंख्या कितनी दोनी चाहिए --आ्रार्थिक दृष्टि से भारतवर्ष 
क' जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसका ऐसा उत्तर नहीं दिया जा 
सकता, जो हमेशा के लिए ठीक हो। हाँ, इस विषय का सिद्धान्त बत- 
लाया जा सकता है| बात यह है कि देश की आर्थिक परिस्थिति समय- 
समय पर बदला करती है.। वेशानिक आविष्कारों या उन्‍नति आदि से 
देश को उत्रत्ति बढ़ती रहती है, ओर कभी-कभी एकदम बहुत बढ़ 
जाती हे । इसी प्रकार भयंकर बाढ़ या भूकम्प श्रादि से कभी-कभी 
उत्पत्ति बहुस घट भी सकती है | इसलिए स्थूल रूप से यही कहा सकता 
है कि किसी खास समय में देश की भ्रधिकतम जनसंख्या इतनी होनी 
चाहिए, जिसके द्वारा अ्रति व्यक्ति, घनोत्पत्ति या आय उस समय श्रघिक- 
से-अधिक हो; यदि जनसंख्या उससे कम या उससे श्रधिक हो जाय तो 
' प्रति व्यक्ति, उत्पत्ति का अनुपात कम रह जाय। नए उपनिवेशों में, 
श्रथवा घनोलत्ति में उत्तरोत्तर उन्नति करनेवाले देशों में, जनसंख्या 
बढ़ना श्रनुचित नहीं । भारतवर्ष पुराना देश हे; हाँ, अब स्वाधीन हो 
जाने से यहाँ श्राथिक उन्‍नति की बहुत आशा है, तथापि श्रभी लोगों 
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का रहन-सहन का दर्जा बहुत नीचा है, उसे उठाने की आवश्यकता 
है । इसलिए, जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साइन देना ठीक नहीं | उसे 
यथा-सम्मव रोकना ही चाहिए। 

जनसंख्या और प्रवास--जनसंख्या की बृद्धि को रोकने का एक 
उपाय यह हे कि आदमी काफी संख्या में विदेशों में जाकर बसते रहें । 
श्राजकल श्रामदरफ़ के साथन बढ़ने के कारण जनता का दूसरे देशों 
में जाना-आना सुगम हो गया है; किन्तु सवंसाधघारण की अपना निवास- 
स्थान छोड़ने की प्रवृत्ति बहुत कम है इसका एक कारण तो यही है कि 
कितने ही श्रादमी खेती-बाड़ी करते हैं, जिसे सहसा छोड़ा नहीं जा 
सकता । परन्तु अथिक आवश्यकताएँ लोगों से उनके घर का मोह छुटा 
रही हैं| कुछ आदमी नोकरी श्रादि की तलाश में बाहर जाते रहते हें; 
यद्यपि इनमें से ज्यादहतर को पहुँच पा के नगर या कस्बे तक होती 
है; कुछ आदमी दूर-दूर चले जाते हैं, यहाँ तक कि श्रपने प्रान्त को छाड़ 
कर दूसरे प्रान्त में जा सकते हैं| उदाहरण के लिए मारवाड़ी इस समय 
बंगला, श्रासाम हेदराबाद आदि अनेक भागों में फेले हुए हैं, और वहाँ 
के ब्यापार में खासा भाग ले रहे हैं। प्रायः श्रशिक्चित होते हुए. भी 
उन्होंने दुरनदूर जाकर वहाँ को भाषा सीखकर अपना कारोबार जमाने 
और किफायत से काम चलाकर खासा घन जोड़ने में बड़ा साहस ओर 
कोशल दिखाया है | इसी प्रकार गुज़राती, बंगाली, पंजाबी, श्रादि भी 
प्रवास में खासे उद्योगी रहे हैं। * 

यह तो हुई, अ्रन्तर्प्रॉन्‍्तीय प्रवास की बात। विदेश गमन को 
कठिनाइयों का अधिक होना साफ दी है। नई भाषा, ओर नए. रहन- 
सदन आदि के श्रलावा यहाँ हिन्दुओं की समुद्र-यात्रा में घामिक ओ्रोर 
सामाजिक वाघाएँ भी थीं; ये अब कम हो रहो हैं | हाँ, एक बाधा ओर 
है; श्रपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओ्रों की पूर्ति की चिन्ता 
के कारण हरेक देश के निबासी-यथा सम्मव बाहर वालो को अ्रपने 
यहाँ आकर बसने से रोकते हैं | नए उपनिवेश बसाने के समय आरम्भ 

ह् 
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में तो दूसरे देशों के आदमियों को, मज़दूरों के रूप में, बुलाने के 
लिए तरहइन्तरह की सुविधाएँ तथा प्रलोभन दिए जाते हैं, पर कुछ 
समय बाद यह बात नहीं रहती। इस तरह जो भारतीय यहाँ 
साइस करके बाहर गए भी, उन्हें वहाँ अनेक प्रकार की कठिना- 
इयों का सामना करना पड़ा। इसका एक खास कारण यह भी या 
कि ये पराघीन ये, यहाँ की सरकार विदेशों में इनके स्वार्थों की समु« 
चित रह्चा नहीं करती थी | अब यह बात नहीं रही, परन्तु उपनिवेशों 
में प्रायः वर्ण-विद्वंप या रंगन्‍मेद श्रादि की बातें तो हैं ही। इस तरह 
भारतवासियों के लिए. जनसंझुया की बूद्धि रोकने के बास्ते प्रवास का 
मार्ग प्रायः बन्द दी है । 

दूसरे प्रतिबन्धक उपाय -इस बिषय में करोव-करीब सभी 
विचारशील एक मत हैं कि यहाँ जनसंझुया को वृद्धि में कमी होनी 
चाहिए, परन्तु उसके लिए उपायों के बारे में दो मत हैं। एक पक्ष का 
कद्दना है कि संयम ओर ब्रक्मचयं का सिद्धान्त बहुत श्रच्छा अ्रवश्य है, 
किन्तु यह केवल ऊँचे विचारवालों के वास्त है, सबवंसाधारण के लिए 
यह ब्यवहारिक नहीं है, उन्हें कृत्रिम उपायों से सन्तान-निग्रहद करना 
चाहिए । ये लोग जनता में इस प्रकार है विचारों का, अपने भाषयों 
तथा लेखों ग्रादि से प्रचार कर रहे हैं। कुछ स्थानों में सम्तानननिग्रदद 
की शिक्षा देने को भी व्ययस्था हो चली है। यद मत यहाँ थोड़े समय 
से ही प्रचलित हुआ है; पर इस मत के पद्धवालों की संख्या धीरे-घौरे 
बढ़ती जा रही है; खासकर नव शिक्षतों की प्रवृत्ति इस श्रोर बढ़ रही 
है।तो भी अधिकांश समाज इन बातों को भयंकर आशंका और घृणा 
को दृष्टि से देखता है । वह भारतवव्व की प्राचीन संस्‍्कृति, नीति और 
घम के नाम पर उसका विरोध करता है, यह भी बताता है कि उन 
देशों में जहाँ ये उपाय विशेष रूप से काम में लाए गए हैं, समान को 
बहुत द्वानि उठानी पड़ी है; यहाँ तक कि वहाँ कितने ही समाज-हितैषी 
इनके धोर विरोधी रहे हैं । 
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जनसंख्या की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए ये उपाय काम में 
लाए जाने चाहिए :--- 

(१) जनता में यह प्रचार किया जाय कि रहन-सहन का दर्जा 
ऊँचा करे | आदमी अच्छे मकान तथा उत्तम भोजन-वस्त्र का उपयोग 
करे । रहन-सहन का दर्जा ऊँचा रखनेवालों में सन्‍्तान की इच्छा कम 
होती हे । 

(२) बालक-बालि कारों को ऊँची-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, 
जिससे बड़े होने पर वे श्रपने उत्तरदायित्व को पहिचानें, दुरदर्शी बने, | 
आ्रादमी, सन्तान पैदा करने की इच्छा होने पर श्रागे पीछे की परिस्थति 
का विचार करके उसका यथा-सम्भव नियन्त्रण करें; और कई श्रयोग्य 
सन्‍्तान की अपेद्दा एक-एक दो-दो सुयोग्य सन्तान पैदा करने का दी 
विचार रखें | 

(३) बालक-बालिकाश्रों को सदाचार और संयम को शिक्षा दी 
जाय, तथा विवाह करने कौ उम्र बढ़ायी जाय; श्रोर बहुत ज्यादह 
उम्रवालों के विवाह ( कुछ खास हालतों को छोड़कर ) बन्द किये जायें। 
इस सम्बन्ध में हिन्दुओं की आभम-व्यवस्था का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है । 

(४) निबंल, दरिद्र, वंशानुगत रोगी, पागल, या ऐसे शारीरिक या 
मानसिक विकारवाले श्रादमियों के विवाह बन्द होने चाहिए, 
जिनकी सन्तान सुदहृढ श्रोर सुयोग्य होने की सम्भावना न हो | 

(५) विदेशों के उन्हीं आदमियों को तथा उसी दशा में, आकर 
बसने की अ्रनुमति दी जानी चाहिए, जब वे यहाँ का घन बढ़ाने में 
सह्दायक हों, अ्रथवा ऊँचे नेतिक विचारों का प्रचार करनेवाले हों । 

(६) देश की विशेषतया आाथिक स्थिति का सुधार किया जाय । 

इन उपायों से भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ने की समश्या बहुत-कुछ 
हल होने को आशा की जा सकती है । 


पाँचवाँ अध्याय 
भारतीय श्रम 
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श्रम और मनुष्य--मारत-भूमि के विषय में पहले लिखा जा 
चुका है। भूमि बिना मेहनत, केवल थोड़न्से, सो भी कच्चे पदार्थों को 
पैदा कर सकती है | जंगलों में श्रपने आप पैदा होनेवाले पदार्थ, मेह- 
नत के बिना, मनुष्य के लिए विशेष उपयोगी नहीं होते, उसकी आव- 
श्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। भिन्न-भिन्न उपयोगी वस्तुओं का 
संग्रह करके रखने में या उन्हें ऐसे हूप में लाने में कि वे मनुष्य की 
ज़रूरतें पूरी कर सके, भ्रम श्रावश्यक है। अथंशाख््र में, श्रम के अंत- 
गंत किसी मनुष्य द्वातय किया हुआ मानसिक या शारीरिक वह सब 
प्रथत्न समझा जाता है, जिसका उद्द श्य उस मनुष्य का मनोरञ्षन न 
होकर घनोत्पक्ति हो, जो उत्पादक हो, चाहे उस प्रयत्न में, मनुष्य का 
मनोरञ्षन भी होता हो, जेसा कि कवि, लेखक, चित्रकार आदि कला- 
कारों का प्रायः होता है | 

भम को परिमाषा में प्रयत्न के साथ “मनुष्य द्वारा किया हुआ? कहा 
गया है | बात यह है किप्रगति करने के साथ मनुष्य खेती आदि बहुतसी 
धनोत्पसि पशुश्रों द्वारा या उनकी सहायता से करने लगा। और 
अधिक शानवृद्धि होने पर यन्‍्त्रों का भी उपयोग श्रारम्भ हुआ, और 
श्रव तो यह बढ़ता ही जाता है| इस प्रकार अब घनोतपत्ति में पशुा्रों 
तथा यंत्रों का बड़ा भाग हैं। तथाए ग्र्थशाक्ल में इनका विचार पूंजी 
में किया जाता हे। श्रम के अन्तगंत घनोत्पत्ति में सहायक होनेवाला 
केवल मनुष्य का ही भम समझा जाता है। 

पिछुले अध्याय में भारतवर्ष की जनसंख्या का विचार किया गया 
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है। जनसख्या के श्रलाबा, घनोत्पत्ति पर इस बात का भी बड़ा प्रभाव 
पड़ता है कि मनुष्यों का भ्रम उत्पादक है या अनुत्पादक, श्र उस भ्रम 
की कुशलता कितनी है | इस श्रध्याय में इन वातों का विचार किया 
जायगा | पहले श्रम की उत्पादकता का विषय लेते हैं। 

उत्पादक श्रम; व्यक्तिगत और सामाजिक--जिस भ्रम से कोई 
ऐसी वस्तु बनाई जाती है, जो घन की उत्पत्ति या बृद्धि में सहायक हो, 
श्रथवा जो श्रम दूसरों की घनोत्रादक शक्ति बढ़ाए उसे उत्पादक अम 
कहा जाता है। मनुष्य को ऐसा ही श्रम करना चाहिए, ज़ो उत्पादक 
हो । परन्तु इसमें भी उसकी दृष्टि व्यक्तिगत न रह कर सामाजिक होनी 
चाहिए | इसका श्राशय समभने के लिए हमें जानना चाहिए, कि कुछ 
श्रम ऐसे हैं, जी व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादक होते दुए मी सामाजिक 
दृष्टि से अनुत्पादक होते हैं; इसी प्रकार कुछु श्रम सामाजिक दृष्टि 
से उत्पादक होते है, परन्तु वे व्यक्ति की दृष्टि से श्रनुत्पादक हो सकते 
हैं । एक श्रादमी चोरी करके घन लाता है, उसका श्रम उस व्यक्ति की 
दृष्टि से धनोत्पादक है, परन्तु समाज को इससे कोई लाभ नहीं, वरन्‌ 
बहुत हानि है । आतिशबाजी, नशे ओर बिलाखिताओं की चौज्नों की 
उत्पत्ति में लगनेवाला भ्रम भी व्यक्ति की दृष्टि से उत्पादक गिना जाता 
है। इससे समाज का द्वित नहों होता, उसकी दृष्टि से यह अनुत्पादक 
है। ऐसे कुछ श्रन्य भ्रम जो व्यक्ति की दृष्टि से उत्पादक, ओर समाज 
की दृष्टि से अनुत्पादक हैं, उन वकील और जमींदारों आदि के हैं, जो 
देश में मुकदमेवाजी बढ़ाने या किसानों की दशा बिगाड़ने में सहायक 
होते हैं। ऐसे श्रम करनेवाले अपने व्यक्तिगत स्वाथ का ध्यान रख कर 
काम करते हैं। मारतवर्ष में जमींदारी प्रथा उठाई जा रही है, और 
गांवों में पंचायत राज्य की स्थापना से वक्कीलों को ग्रव पहले का तरह 
नही बन आएगी । 

संसार में ऐसे परोपकारोी महात्मात्रों, संतों और स्वयंस्तेवकों का 
अभाव नहीं है--हाँ, उनकी संख्या श्रपेत्ञाकृत बहुत कम रहती है-- 
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जो व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ की प्रायः अवदहेलना करके भी अपना 
नीवन अपनी जाति, देश, या मानव समाज के हित के लिए अपंण 
करते हैं। जब कोई ग्रादमी बहुत कष्ट उठाकर लेखक या बैद्य श्रादि 
के रूप में समाज की सेवा करता है, ओर घनोत्पत्ति का उद्द श्य नहीं 
रखता, उस भ्रम के उपलक्ष्य में कोई घन न लेकर सब काये अवेतनिक 
रूप से करता है, तो यह भ्रम समाज की दृष्टि से उत्पादक श्रोर ब्यक्ति 
की दृष्टि से अनुत्पादक कहा जाता है। भारतवासियों को स्वदेशोन्नति 
के लिए ऐसा भ्रम भी काफ़ी परिमाण में करना चाहिए । 

सामाजिक दृष्टि से अनुत्पादक या दहानिकर श्रम दो प्रकार के होते 
हैं। कुछ तो राज्य की ओर से दण्डनीय माने जाते हैं, और 
कुछ के लिए, दण्ड नहीं दिया जाता । उदाहरणाथं, भारतवर्ष में चोरी 
या लूट मार आदि करनेवालों को दश्ड मिलता हे, परन्तु श्रातिशबाजी 
की चीजें, या अनेक प्रकार के मादक पदार्थ (जो श्रोषधियों के लिए 
काम में नहीं आते) बनानेवालों के, ओर मुकदमाबाजी बढ़ानेवाले 
बकीलों के हनिकर श्रम को दणडनीय नहीं माना जाता । आजन्कल 
शहरों में 'कानिवल!” होते हैं, उनमें प्रतियोगिता के नाम पर नए-नए 
दँग के जुए से दशकों का घन ग्रपहरण किया जाता है। तरह-तरह की 
लायरियाँ निकालकर उनमें लोगों को फेंसाया जाता है। इन कामों के 
करनेवालों के भम भी कानून से वर्जित नहीं है | किन्तु हमें चाहिए कि 
कानून को न्यूनता, त्रुटि या दोष से अनुचित लाम न उठावें। राज्य 
से दश्ड मिलने की व्यवस्था हो, या न हो, हम कोई कार्य ऐसा न करें, 
जो सामाजिक दृष्टि से हानिकर हो | 

भारतवष में अनुत्पादक--यों तो सभी देशों में कुछुन्न-कुछ 
ग्रादमी ऐसे होते हैं, जो उत्पादक भ्रम नहीं करते, किन्तु भारतवष में 
तो वे बहुत ही अधिक हैं | छोटे बालकों को उत्पादक काये न करने 
के लिए दोष नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि वे इसके योग्य नहीं हैं। 
पदि वे उपयोगी कार्यों की शिक्षा या ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो समझना 
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चाहिए कि वे श्रपना कतंव्य पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार लंगड़े 
लूले, या अपादिज तथा बेकार भी श्रनुत्पादक होने के कारण दोषी 
नहों ठहराए जा सकते; कारण कि वे ऐसा होने के लिए वाध्य हैं। 
परन्तु जो आदमी हुई नकट्ट श्रौर काम करने योग्य होते हुए भी 
भिक्षा आदि से अपना निर्वाद करते हैं, वे (परोपकारी सन्त महात्माश्रों 
को छोड़ कर) दूसरों पर भार हैं। इसके अतिरिक्त, विशेषतः संयुक्त 
परिवारों में श्रनेक श्रादमी श्रीर ओरतें ऐसी हैं जो उत्पादक कारय नहों 
करती । अनेक रईस, धनवान, या सेठ काहुकार तथा उनके लड़के भी 
अपने हाथ से कोई उत्पादक काये करना अ्रषनी शान के खिलाफ 
सममभंते हैं| कितने ही पुजारी और महन्त आदि भी ऐसे हैं जो समाज 
के लिए. विशेष उपयोगी काय नहीं करते और मज़े से विलासिता का 
जीवन बिताते हैं। 

इन सब बातों का निवारण किया जाना ग्रावश्यक है | इसका एक 
उत्तम उपाय यह है कि मुफ़्खोरी श्रीर परावलम्बन के विरुद्ध लोकमत 
खंगठित किया जाय, जो श्रादमी बिना भ्रम किए खाता-पीता है, उसे 
समाज में प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए, चाहे वह स्वयं श्रपने ही पूर्वजों 
की कमाई खाता हो, या सरकार की किसी विशेष कृपा के फलस्वरूप 
बड़ा आदमी कहा जाने लगा हो । 

जाति-भेद--'श्रम” में शारीरिक वल के अलावा मनुष्यों के 
ज्ञान, कोशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, घमे, रीति-रस्म, रहन-सहन श्रादि 
की बह सब योग्यता समभली जाती है, जो धनोत्यादन में सदा- 
यक हो सके। इस लिए भारतीय श्रम के सम्बन्ध में हमें यहाँ 
के निवासियों की इन बातों का भी विचार करना होगा | पहले 
जाति-मेद को लेते हैं। प्राचीन हाल में बहुत समय तक गुणन्कर्मा- 
नुसार चार जातियाँ रहीं | पीछे समय के फेर से वे सहस्त्रों छोटी-छोटी 
जातियों में विभक्त हो गई | बहुत-से लोगों का मेल-जोल रहन-सहन, 
खानन्पान, विवाह-सम्बन्ध श्रादि प्रायः उनके छोटे-छोटे दायंरे (त्षेत्र) 
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में ही होता है। इस प्रकार जन-साधारण के बिचार तथा काये का 
केन्द्र बहुत परिमित हो गया। पिछुली दशाब्दियों में इम स्थिति में 
क्रमशः परिवतन हुआ है | वर्तमान शिक्षा, सभ्यता, धार्मिक जागृति, 
श्राजीविका-प्राप्ति की कठिनाइयों और राष्ट्रीय आन्दोलन ने भी इप परि- 
बतेन में कुछ सहायता पहुँचाई है । 

श्रार्थिक दृष्टि से जाति-भेंद के प्रधान लाभ ये मालूम होते हैंः-- 
(श्र) एससे वंशानुगत कार्यकुशलता की प्राप्ति होती है, बाप-दादे के 
किए. हुए काम की शिक्षा और उसके रहस्य जल्दी जान लिए जाते हैं । 
(श्रा) इर एक जातिवालों का संघ होता है, जिसके सदस्य परस्पर एक- 
दुधरे की मदद करते हैं, तथा काम की मज़दुरी नियमानुसार बनाए 
रखने में सहायक होते हैं । (इ) इससे कुछ अंश तक स्थूल अरम- 
विभाग होता है, एक जाति के पुरुष एक काय करते हें; हाँ, उन्हें 
किसी नवीन कार्य का आरंभ करना कठिन भी हो जाता है । 

जाति-भेद से होनेवाली मुख्य हानियाँ ये हैे--(क) धन्‍्धे या पेशे 
के बदल्लने में कठिनाई होती हे । कुछ लोगों को नए. ढंग से श्रपना 
कार्य चलाने में बाधा द्वोती है। (ख) कई जातियों को नीचा 
माने जाने से समाज में श्रम का यथेष्ट गोरव या महिमा नहीं रहती | 
(ग) कल-कारख़ाने आदि बड़े-बड़े कार्यों के संगठन के लिए जाति- 
प्रेद बाघक होता है | (घ) चौके की छुश्रा-छूत के कारण बहुत अ्रपव्यय 
होता है | जब भिन्न-भिन्न-जाति के आ्रादमी अ्पना-अपना भोजन अपने 
ही हाथ से पकाते हैं, तो उतकी अलग-अलग व्यवस्था करने में स्थान, 
इंघन श्रादि की अधिक आवश्यकता होती हे; तथा कुशल या निपुण 
श्रादमी को, श्रपना बहुत सा समय खाना पकाने के काम में ही 
लगा देना पड़ता है, जिसे सम्भव है, बह अ्रच्छी तरह करना न 
जानता हो | ह 

जादिन्मेद के वतंमान दोषों को देख कर बहुत से आदमी जातपाँत 
हो समूल नष्ट करना चाहते हैं । कुछ वर्षों से जातपाँत तोड़क मंडल 
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श्रादि संस्थाएं इस दिशा में कुछ संगठित कार्य कर रही हैं । 
परन्तु विशाल सामाजिक क्रांति के बिना, ऐसे प्रपत्नों में सफलता नहीं 
हो सकती | यहाँ अधिकतर जनसमुदाय कृषि-कार्य में लगा है, वह 
पुराने विचार वाला है; देश के श्रौद्योगिककरण से इस मनोवृत्ति में 
कृमशः सुधार होगा । 

संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली--भारतवर्ष के बहुत-से भागों में एक 
कुठुम्ब या परिवार के श्रादमी इकट्ट रहते, और मिल कर धन पैदा 
तथा व्यय करते हैं| सब कमानेवालों की श्रामदनी घर के बड़े-बूढ़े के 
पास जमा होती है। वह सबकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता 
है। इससे अ्रनाथों की शिक्षा तथा परवरिश में कुछ सुविधा होती है; 
तथा बीमारी या बुढ़ापे में कोई आदमी असहाय या बिना सहारे के नहीं 
होता | लेकिन इससे कई हानियाँ भी होने लगी हं-. 

(१) कोई श्रादमी श्रपनी मेहनत का तमाम फल श्रपनी संतान 
के लिए ही नहीं छोड़ सकता, अतः श्रार्थिक या संकीश दृष्टिकोण 
वाले व्यक्ति को घनोपाजन में विशेष उत्साह नहीं होता । 

(२) सब को रोटीन्कपड़ा मिलने का भरोसा रहता है | इसलिए 
कई एक आदमियों में स्वावलम्बन तथा साहस नहीं होता । कोई- 
कोई आदमी मुफ्त में ही बेकार रहता हुआ अपने दिन काटा 
करता है। 

(३) इस प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भावों का विकास नहीं 
होता । बहुघा पुरुष पराधीनता में कलह और दुश्ख का जीवन व्यतीत 
करते हैं, जो आ्थिक दृष्टि से हानिकर हे | 

आ्राज-कल लोगों में वेयक्तिक विचारों की वृद्धि हो रही है ; पहले 
प्रायः एक परिवार के सब आदमी एक ही प्रकार के उद्योग-घम्धे से 
आजीविका प्राप्त करते ये । अब आमदरफ्त की वृद्धि और यातायात की 
सुविधाएँ अधिक होने से, और जीवन-तसंग्राम की कठिनाइयाँ दिनों- 
दिन बढ़ने से, परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार के कार्य 


षू० भारतीय अर्थशास्त्र 


करने का अवसर मिल जाता है, वह वहाँ वेसा करने लगता है| इस 
तरह परिवार के सदस्यों के दुर-दुर रहने का प्रसंग बढ़ता जाता है । 
झनेक दशाभध्रों में जब कि एक आदमी गाँव में खेती करता है, उसका 
एक लड़का उसके साथ रहता है, दुसरा किसी नगर में कलकों श्रादि 
का कार्य करता है, ओर तीसरा किसी श्रन्य नगर के कल-कारखाने में 
अम करता है। इससे संयुक्त-कुटुम्बन्पणाली का हास होता है। यद्यपि 
स्वावलम्बन और विचार-स्वातंत्य का ययेध्ट महत्व हैं, तथापि समाज 
की उन्नति के लिए पारस्परिक सहानुभूति, सहयोग और त्याग के भावों 
की उपेक्षा नहों होनी चाहिए | इस प्रकार श्रावश्यकता इस बात की है 
कि संयुक्त-कुटम्ब-प्रणाली में जो गुण हैं, उन की वृद्धि हो, और इसके 
दोषों का निवारण हो । 

क्या यहाँ घामिक विचार आधिक उच्नति में बाधक हैं (-- 
प्रायः यह कहा जाता है कि भारतवर्ष की आथिक स्थिति पर यहाँ के 
धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव है, ओर अधिकतर श्रादमी परलोक 
की बातों में लगे रहने के कारण सांसारिक विषयों की ओर समुचित 
ध्यान नहीं देते | ऐसा कथन कुछ अ्रत्युक्तिन्पू है। निस्सन्देह यहाँ 
कुछ भ्रादमी अश्रपना खासा समय और शक्ति पृजञा-पाठ या तीथ-वयात्रा 
आदि घामिक कार्यों में लच करते हैं, परन्तु उसे घनोत्पत्ति की दृष्टि 
से व्यर्थ नहीं कह सकते । इससे उन्हें शान्ति और सन्‍तोष होता है; 
हानि-लाभ में, सुख-दुख में वेये बनाए रखने में सहायता मिलती है, 
ओ आथिक जीवन की सफलता के लिए बहुत उपयोगी हैं। कुछ 
आदमी तीथ॑-यात्रा के सिज्ञसिले में अनेक स्थानों, बाजारों और मंडियों 
का निरीक्षण करते हैं, औ्रोर व्यापारियों से मेल-मुलाकात करते हैं, 
जिससे उन्हें पीछे श्रार्थिक लाभ भी होता है| हाँ, ऐसी दृष्टि थोड़े ही 
व्यक्तियों को होती है, दूसरे आदमी सन्‍्तोष-बृत्ति के कारण, ऐसा 
नहों करते | अस्थु, कुल जनता का विचार करते हुए यह कहा जा 
सकता है कि सर्वेताघारण पर उनके धामिक विचारों का ऐसा प्रभाव 
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नहीं है कि वह घनोत्पत्ति में विशेष बाघक हो। उदाहरणवत्‌ मारवाड़ी, 
जैन और भाटियों ने, धार्मिक विचारों से कट्टर होते हुए, उद्योग व्यापार 
ग्रादि में यरथेष्ट रूयाति प्राप्त की है। इसी प्रकार यद्यपि मुसलमान 
ब्याज्ञ पर रुपया देना-ल्ेना धार्मिक दृष्टि से बुरा मानते हैं, आथिक 
व्यवहार में वे इसे निषिद्ध नहीं समभते । 

भारतबष में बहुत से श्रादमी बहुत-कुछ भाग्यवादी अवश्य हैं; पर 
इसका कारण घमं के अतिरिक्त राजनेतिक, श्राथिक तथा शिक्षा 
सम्बन्धी स्थिति भी है | गत शताब्दियों में देश में शांति और सुब्य- 
बस्था कम रहने से लोगों का जीवन प्रायः अस्थिर ओर शंकटमय रहा 
है| उनकी आर्थिक स्थिति पीढी-दर-पीढ़ी ऐसी खराब रही हे 
कि उनकी कायक्षमता ओर उत्साह घट गया है। इसलिए उनमें 
उद्योगवाद या कमवाद के भावों की कमी है | फिर अ्रधिकांश भारत- 
वासी खेती के काम में लगे हुए हैं, जो प्रायः वर्षा पर निर्भर हैं। ओर, 
वर्षा अ्रनिश्चित रहती है; कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादह | कभी - 
कभी बाढ़ या भूकम्प आदि का भी अनुभव होता रहता है, श्रनेक बार 
कीड़ा आदि लग जाने से भी फ़तल ख़राब हो जाती है। विश्वान का 
ज्ञान न होने की दशा में बेचारा दीन-हीन किसान भाग्यवादो न हो 
तो क्‍या हो ! 

इस प्रशंग में हमें यह भुलाना उचित न होगा कि वत्तमान काज् 
में जब कि सवंसाधारण में शिक्षा की बहुत कमी है, घार्मिक भाव 
उनके नैतिक चरित्न को श्रपेक्धाकृत ऊेचा बनाने में सहायक हैं | घार्मिक 
भावना के कारण भारतजष का एक श्रौसत दर्ज का आदमी भूठ 
बोलने, चोरी या बेईमानी करने, अपने सहयोगियों से लड़ने-कगड़ने, 
मालिकों को हानि पहुँचाने, तथा नशा करने श्रादि से परदेज करता 
है। वह शोच, स्नान, सफाई श्रादि की उपयोगिता को भल्ली भाँति न 
समभते हुए भी उसका ध्यान रखता है। अस्तु, यद्यपि यह आवश्यक 
है कि यहाँ शान का प्रचार ओर धामिक सुधार हो, यह कहा जा 


हे मारतीय अथंशास्र 


सकता है कि यहाँ की प्रचलित घामिक भावना श्रार्थिक दृष्टि से उतनी 
हानिकर नहीं है, जितनो प्रायः समझी जाती है। 

भारतीय भ्रमजीवी--जेसा कि पहले कहा गया है, भरमजीवियों 
में वे सभी व्यक्ति समक लिए जाते हैं, जो किसी प्रकार का शारीरिक 
या मानसिक भ्रम करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के भारतीय श्रमबीवियों 
के सम्बन्ध में विशेष बातें ग्रागे कही जायंगी । पहाँ कुछु साधारण बाते, 
जो थोड़ी -बहुत सभी के लिए लागू होती हैं, बताई जाती हैं। अधिकतर 
आदमियों को अपने घर और निवास-स्थान का बहुत भोह होता है । 
बिलकुल ही लाचारी हुए विना, वे दूसरी जगह जाकर काम-घन्घा 
करना पसन्द नहीं करते; और जब बाहर जाते हैं, तो बहुधा कुडु रुपया 
जमा हो जाते ही घर लोट श्राते हैं। ग्रधिकतर जनता ग्रार्मों में रहने- 
वाली है। गाँवों के श्रमजीवी प्रायः नगरों में उन दिनों में श्रघिक ठहहरते 
हैं, जबकि उन्हें गाँवों में खेती की फल आदि का काम नहीं होता । 

भारतीय श्रमी श्रघिकतर संतोष-बृत्ति वाले होते हैं; किसी-तरह 
निर्वाह योग्य आय हो जाने पर, वे और श्रविक आय के लिए प्रयत्न 
नहीं करते । उनका रहन-सहन का दर्जा बहुत निम्न श्रेणी का, तथा 
जीवन सरल ओर सादा होता है | वे श्रपने कष्टों को बहुत सीमा तक 
सहन कर लैते हैं, वे उनके बारे में शिकायत या आन्दोलन बहुत कम 
करते हैं | इन बातों में ऋ्मशः परिवतेन हो रहा है। 

स्वेंताघारण जनता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, खाने-पीने, विभाम 
ग्रोषधि श्रादि की ब्यवस्था न होने से वे बहुघा रोगी रहते हैं और 
अल्पायु होते हैं । इससे उनको कार्यत्रमता का यथेष्ठ उपयोग नहीं द्वो 
पाता । साधारण तौर से श्रौद्योगिक शिक्षा की भी कमी है। इससे 
भमियों की कुशलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है । 

कार्यकर्ता और आश्रित; पुरुष और खियाँ--अ्रागे दिया हुआ 
ब्योरा सन्‌ १६४१ को मनुष्य-गणना में नहीं दिया गया है, श्सलिए 
यहाँ १६३१ ६० की मनुष्यन्गणना के अनुसार दिया जाता है। इस 


भारतीय अप हे 


हिसाव में भारत और बर्मा के श्रंक मिले हुए ही हैं। इसके अनुसार यहाँ 
प्रतिसेकड़ा ४४ आ्रादमी वास्तविक कार्य करनेवा के ओर ४६ उनके श्राश्ित 
हैं। ४४ उत्पादकों में मोटे हिसाव से ३६ आ्रादमी मुख्य काम करते हें, 
और ८ उनके सहायक हैं। इन ३६ कार्यकर्ताओं में १८ पुरुष श्रोर ८ 
स्त्रियाँ हैं । इस प्रकार कुल जनसंख्या में जो प्रति सेकड़ा ४४ उत्पादक हैं, 
उनमें ३० पुरुष और १४ स्त्रियाँ हैं । इनमें श्रोततन चार पुरष और 
दो स्त्रियाँ अपने मुख्य पेशे के अतिरिक्त कुछु श्रोर भी काम करती हैं । 
मोटे हिसाव से यहाँ कुल जनता में फी सेकड़ा ४१ पुरुष और ४६ 
स्त्रियाँ मानी जा सकती हैं | इस प्रकार मालूम होता है कि प्रति सैकड़ा 
२१ पुरुष ओर ३५४ स्त्रियाँ श्राश्रित हैं; ये स्वयं कुछ काम नहीं करती 
दूसरों की कमाई खाती हैं। इन, अ्राभिितों में बश्े तथा बूढ़े भी 
सम्मिलित हैं । 

ऊपर के दिसाब से श्राश्रितों में पुरुषों की श्रपेज्ञा ्त्रियों की संख्या 
ग्रधिक है | परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि रिन्रियों पर घर गहस्थी 
चलाने का काफी काम रहता है। घर की सफाई खाने का सामान ठीक 
करना, भोजन बनाना, चौका बतंन, बच्चों का पालन-पोषण ओर घरेलू 
देखभाल ये काम कुछु ऋम नही है। भारतीय दृष्टि से तो स्त्रियों 

झूय कमत्षेत्र पर ही होता है। पर ग्राजकल श्रार्थिक परिस्थितियों से 

मजबूर होकर, तथा कुछ दशाझं में स्वाभिमान श्रथवा विशेष योग्यता 
या रचि के कारण विविध विभागों में घनोत्पादन करने वाली स्त्रियों कौ 
संख्या क्रमशः बढ़ रही हैं । इन्हें घर से दूर रहकर लगातार काम करते 
रहने में कुछ स्वामाविक बाघाएं हैं। श्रस्तु, इस बात को ग्रवश्यकता 
है कि इनके धनोत्पत्ति का काय करने से इनके माता और ग्रदृ्थी 
सम्बन्धी कतंव्यों को आघात न पहुँचे । 

भिन्न-भिन्न पेशों का विचार--मिश्न भिन्न पेशों के अनुसार 
चनता (कार्य करनेवाले श्रोर उनके अ्राश्रित व्यक्तियों ) के श्रक्कु प्रति 
दस हजार इस प्रकार हैं :--खेती श्रोर पशु-पालन ६,५६०; खनिञ्र 


पड भारतीय अथंशासल्त्र 


पदार्थो' की निकासी २४; उद्योग-घंधे १,०३८; माल ढुलाई १६५; 
व्यापार ५५३; सेना ४६; सरकारी नोकरी ६६; कलक, अ्रध्यापक 
वकोल, डाक्टर आदि, १६१; विविध ( घरेलू नोकर, अनिश्चित आय 
बाले, ओर अ्रनुत्पादक श्रादि ) १३७४ । 

इससे स्पष्ट है कि भारतवर्ष की दो-तिहाई जनता का एकमात्र 
आधार कृषि है। नो प्रायः वर्षा के आ्राश्रित रहती है; वर्षा कम होने 
या बहुत अधिक होने से फसल मारी जाती है। व्यापार श्रौर यातायात 
ग्रादि भी बहुंत कुछ कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। इस प्रकार कृषि पर 
संकट आने से अधिकांश जनता को कष्ट भोगना पड़ता है। श्रावश्यक- 
ता है कि उद्योग-पन्धों में श्रधिक श्रादमी लगें, जिससे खेती की 
ग्रनिश्चित श्रवस्था का दुष्परिणाम ब्रिशेष हानिकर न हो | 

सेना और सरकारी नौकरियाँ १'२ फीसदी जनता की श्राजीविका 
का साधन है। श्रव स्वराज्य की स्थापना से राष्ट्रननर्माणकारी कार्य 
क्रशः बढ़ रहे हैं। इससे उपयेक्त अंक में कुछ वृद्धि की सम्भा- 
वना है, पर वृद्धि आखिर कितनी होगी । बहुत हुआ तो दो फोसदी तक 
पहुँच जायगी आ्राजीविका के इस परिमित साधन के लिए लोगों में तना- 
तनी और सम्प्रदायिक संघर्ष होना अनिष्टकारी है। लिखा-पढ़ी का 
काम करनेवालों की संख्या में, अ्रव शिक्षा-प्रचार बढ़ने के साथ, वृद्धि 
होना स्वाभाविक है, फिर भी कुल जनता में इनका अनुपात साधारण 
ही रदेगा। श्रनिश्चित आ्राय वालों में बेकारों को अधिकता है जो 
चिन्तनीय है। श्रागे हम भिन्न-भिन्न पेशे वालों के सम्बन्ध में कुछ 
विशेष विचार करते हैं । 

कृषक--भारतीय जनता में दो-तिहाई कृषक या कृषि-भ्रमजीवी 
हैं। प्राचीन काल में ऐसा न था; उस समय यह देश श्रपने उद्योगन 
घन्धों की उन्नति के कारण विदेशी व्यापारियों को आकर्षित किया 
करता था । जब योरप में श्रोौद्योगिक क्रान्ति हुई और साथ दी भारत- 
ब्ष में धीरेन्चीरे अंगरेजों का अधिकार हुआ तो ईस्ट इंडिया कम्पनी 


भारतीय भ्रम भू 


के समय में यहाँ की उत्तमोत्तम दस्तकारियाँ नध्ट करके इसे जबरदस्ती 
ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल देनेवाला बनाया गया। अनेक 
भारतीय कारोगरों को जब दूसरा काम न रहद्दा तो वे खेती की श्रोर कुक 
गए, इस तरद्द उद्योग धंधों में काम करनेवालों की संख्या घटती गई । 

भारतीय कृषक को लोग बहुधा गँवार, श्रयोग्य ओर कृढ़-मग्ज 
समभते हैं। यद्यपि वह नवीन काय-प्रणालो से श्रपरिचित और पुराने 
बिचारवाला द्वोता है, तथापि उसे अ्रपने वंशानुगत या पुश्वैनी कार्य 
का स्वाभाविक ज्ञान होता है। वह बिना सिशखवाए ही यह जानता है कि 
कौनसी फ़तल कब श्रोर कैसो ज्षमीन में बोनी चाहिए, और किस भूमि 
में एक फ़लल के बाद दूसरी कोनसी फसल बोना लाभकारी होगा। 
उसके साधन प्रायः अ्रपर्यात होते हैं; श्रार्थिक बाघाएँ उसके सुधार- 
कार्यो में पग पग पर बाघक हीती हैं। वेशानिक प्रणाली का प्रयोग 
करने, बड़े-बड़े खेत रखने, अच्छी खाद देने, गहरो जोताई, और काफो 
आबपाशी करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए | पूजी न होने के कारण 
कृषक इन धुवारों को उपयोगिता जानता हुआ भी, उन्हें श्रमल में 
नहीं ला सकता । 

कृषकों की दशा बहुत-कुछ उनकी परिश्थिति पर निर्भर रहती है; 
जिन स्थानों में वर्षा निश्चित समय पर होती है, ग्रथवा आ्आबपाशी के 
काफी साधन हैं वहाँ किसान उत्थाह, श्रोर परिश्रम से काम करता 
है। इसके विपरीत, जहाँ परिश्थिति खराब होती है, वह श्रालसी, 
भाग्यवादी ओर निराशावादी तथा कंगाल हो जाता है। इस कथन में 
कुछ सचाई अवश्य है कि वातावरण या परिस्थिति के सुधार होने पर 
कृषक स्वयं सुधर जायगा । परन्तु वास्तव में कृषक और उसके वाता- 
वरण दोनों के ही सुधार को श्रावश्यकता है। यहाँ हम उनकी शिक्षा 
और स्वास्थ्य के विषय में ही कुछ लिखते हैं । 

कृषकों को शिक्षा और स्वास्थ्य--भारतवर्ष में 'किसान! शब्द 
का श्रर्थ अनपढ़ माना जाता है। जबकि यहाँ कुल जनता में पढ़े-लिखे 


५६ भारतीय अर्थशास्त्र 


श्रांदमी १४ फी सदी ही हों तो कृषकों में उनकी संख्यां और भी कम 
होना स्वाभाविक है। इस ओर क्रमशः ध्यान दिया जाने लगा है। 
बुनियादी शिक्षा केबारे में श्रागे, श्रोद्योगिक शिक्षा के प्रसज्ञ में, 
लिखा जायगा। 

कृषक-बालकों के जिए वही शिक्षा-पद्धति उययोगी हो सकती है, 
जिससे शिक्षा पाकर वे कृषि-कार्य को अच्छी तरह कर सके; ऐसा न 
हो कि वे उसे घटिया समझे और दफ़्रों में कलकों आदि करने के 
लिए उत्सुक होने लगे | उनका पाञ्यक्रम ऐसा हो, जो भविष्य में उनके 
काम श्रावे | उनको शिक्षा का समय तथा छुट्टी में भी कृषि की सुविधा 
का ध्यान रखा जाय। उनके अध्यापक आ्रम-सेवामिलाषी हों। खस्तियों 
की शिद्वा की भी आवश्यकता है, उनके वास्ते स्श्री-अध्यापिकाएँ तैयार 
करने के लिए. विशेष उद्योग होना चांहिए। प्रौढ़-शिद्बा भी बहुत 
ज़रूरी है श्रोर उसके लिए रात्रि-पाठशालाओं ओर वाचनालयों की 
स्थापना करने, तथा मेजिक लालटेन के दृश्य दिखाने की काफ़ी 
व्ववस्था होनी चाहिए | ऐसी कृषि-प्रद्शनियाँ भी बहुत उपयोगी द्ोती 
हैं, जिनमें खेती की विकधित पद्धति अच्छे श्रोजार, बोज और श्रच्छी 
नस्‍ल के पशु दिखाए जाते हैं तथा कृषि-सम्बन्धी बातें श्रमली या 
व्यावहारिक दड् से समझाई जाती हैं । 

कृषक जनता अधिऋ$तर गाँवों में रहती है, श्रोर यद्यपि वहाँ नगरों 
की तरह घनी आबादो अ्रथवा मिलों या कारखानों की चिमनियों से 
निकलनेवाले धुएं की भरमार नहीं होती, फिर भी लोगों का स्वास्थ्य 
कैसा रहता है, यह पाठकों को विदित ही होगा | मलेरिया ज्वर, ज्ञग, 
हैजा, जेचक, सखाँसो आदि की शिकायतें व्यापक रूप से रहतो हं। वहाँ 
चिकित्सा की व्यवस्था नहीं सो हे । इससे मत्युन्धंख्या तो बढ़ती हो हे; 
अनेक श्रादमी जो इन बीमारियों के शिकार होते हुए जीवित रह जाते 
हैं, पहुषा स्थायी रूप से निबल रहते हैं, उनकी कार्य ज्ञमता कम होती 
है। बीमारियों का मुरूय कारण लोगों की नि्धनता तथा अज्ञान रहा है । 


भारतीय श्रम ७ 


पिछुले वर्षो में खेती की पैदावार के भाव चढ़ जाने से अ्रव किसानों 
की दशा प्रायः सुघरी हुई है। बहुत से किसानों के हाथ में पैसा हो 
गया है। उन्हें चाहिए कि इसे अ्रपना श्वृुण उतारने तथां घनोत्पादक 
कार्यो में लगावें। कुछु समय बाद पैदावार को उंची दरें न रहेंगी । 
जो किसान अपने द्रव्य का इस समय लावधानी से उपयोग न करंगे, 
उनके पुनः पहले जेसो दशा में लोट श्राने को आ्राशंका है। हाँ, देश 
स्वाधीन हो जाने से अ्रब सरकार किसानों की शिक्षा और स्वास्थ्य की 
शोर अ्रधिकाधिक ध्यान दे रही है । 

कषि-अभ्रमजी वी--कूषि-अमजजी वियों या देहाती मजदूरों की हालत 
कृषकों से भी गई-बीती है | उनका कोई संगठन भी नहीं हे, जिससे वे 
अपनी स्थिति दूसरों के सामने रखें। फल-स्वरूप उनकी दशा का 
वास्तविक शान, बहुत कम लोगों को है | तथापि श्समें सन्देह नहीं कि 
वे बहुत गरीब और सहुटन्प्स्त हैं। हिसाब से मालूम हुआ है कि 
भारतवषषं में १०० काश्तकार ग्रौसतन २४ अ्मजीवोी रखते हैं। यह 
संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ है। कृषि-अभजीबो संतोषी, 
परिश्रमी ओर सहनशील होता हे । किसी-किसी के पास बहुधा कुछ 
भूमि अपनी भी होती है, परन्तु उससे उसका निर्वाह नहीं हो सकता। 
अतः बह जमींदार को जमीन के साथ ही इसे जोतता है। किसी-किसी 
के पास बैलगाड़ी होती हे, वह उसमें किराए पर सवारियाँ ले जाता है, 
वा माल ढोता है | कभी-कभी वह पास के कलन-कारखाने में मज़दूरी 
कर लेता है| औरतें खेतों में निराई कटाई श्रादि कायं करती हैं, इंघन 
बेचती हैं, गोबर के उपले या कणडे थापती हैं ( जो नज़दीक के क्यों 
में बिकते हैं ), कपास लोढ़ती हैं, खूत कातती हैं श्रीर दूसरे काम करती 
हैं । इस प्रकार कृषि-अमजीवी का ध्यान कई शोर रहता है, एक ही 
घंघे से उसका गुज़ारा नहीं हो पाता | 

वत्तमान कृषि-भमजीवियों में बहुत से पहले किसान थे। इन्होंने 
दुर्मिद्ध के दिनों में श्रपगी उदर-पूर्ति के लिए,या अपनो संतान की 

ष् 
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विवाह शादी, या किसी मृतक-भोज श्रादि सामाजिक प्रथा या पंचायती 
दण्ड के लिए, या लगान चुकाने श्रादि के लिए ज़मीन गिरबी रखकर 
कण लिया श्रोर पीछे उसे न चुका सकने के कारण वे ज़मीन से वंचित 
हो गए | कृषि-श्रमजी वियों में कुछ ग्रादमी हरिजन जातियों के भी हैं, 
जो सामाजिक कठोरता के कारण ज़मीन आदि के अधिकारी नहीं होने 
पाते | इन भरमजीवियों में पढ़े-लिखे श्रादमी बहुत ही कम हैं। स्त्रियाँ 
तथा बड़ी उम्र के बालक भी आजीविका की फ़िक्र में रहते हैं। जिस 
ज्मोदार या बड़े किसान का इन्हें कर्जा चुकाना होता है, उसके यहाँ 
जुताई-बुबाई तथा फसल काटनेके लिए ये याध्य होते हैं। इससे ये 
प्रायः जन्म भर गुलाम से बने रहते हैं | वहुत मामूली मज़दूरः पर इन्हें 
उसके यहाँ करना होता है । यह मज़दूरी उन्हें साल के बारहों महीने 
नहीं मिलती रहती | बहुचा फसल के दिनों में भी उनकी इतनी आय 
नहीं होती कि परिवार का कुछ अ्रच्छी तरह गुज़ारा हो सके । फिर साल 
के पाँच छः महीनों में, जबकि खेतों में काम नहीं होता, इनकी दुर्दशा 
का क्‍या ठिकाना ! ये घटिया अ्रश्न ओर शाक-भाजी आदि खाकर रहते 
हैं, और कभी-कभी वह भी मरपेट नहीं मिलता । कपड़े के श्रभाव में 
बेचारे आाध नंगे रहते हैं और सर्दोन्गर्मी सहते हैं। इनकी बस्ती तथा 
रहने की कोपड़ियाँ गन्दी और वदबूदार होती हैं। इन बातों के ,फल- 
स्वरूप ये रोमी और अल्पायु होते हैं। इनके जीवन में आशा और 
उत्साह का, तथा इनके काय में कुशलता औ्रोर स्फूर्ति का अभाव होना 
स्वाभाविक ही है । 

दूसरे योरपीय महायुद्ध के समय कितने ही खेत-मज़दूर सेना में 
भरती हुए तथा युद्ध के सामान बनाने के घंघधे में लग गए। इससे 
गाँवों में रहनेवाले खेत-्मज़दूरों की श्रपेक्वाकृत कमो हुईं, ओर उनको 
मज़दुरी की दर बढ़ गई, पर इससे उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं 
हुश्रा, क्योंकि उन्हें भोजन श्रादि मोल लेना होता था, ओर इसके 
भाव बहुत चढ़े हुए ये | युद्ध समाप्त होने के बाद खेत-मज़दूरों की 


भारतीय भम भ६ 


स्थिति पहले से अच्छी न द्ोकर कुछ खराब ही है। भारत-सरकार ने 
इस वर्ष (१६४८) उनको दशा पर विचार करने के लिए एक जाँच- 
समिति नियुक्त को है, जो कुछ चुने छुए ज्षेत्रों में अपना जाँच का 
कारय करेगी। 

कारखानों और खानों के मज़दूर--भारतबष अभी कृषि- 
प्रधान है| उद्योग-घन्धों में काम करनेवाले तथा उनके ग्राश्नितों की 
संख्या कुल जनता का केवल दसवाँ भाग ही है। कारखानों में काम 
करनेवाले बहुत से मज़दूरश्मी गाँवों से आते हैं; जब उन्हें खेती का 
कुछु काम नहों रहता, वे आजीविका के लिए कल"-कारखानों को शरण 
लेते हैं | पिछुले वर्षों में यहाँ शराबखोरों बढ़ गई है ( जो खेदजनक 
है ), तथापि पाश्चात्य देशों के मुकाबिले में यहाँ बहुत कम नशा होता 
है। यहाँ के भ्मजीबवी घामिक आ्राचार-विचार के कारण स्वभाव से ही 
सन्तोषी होते हैं। उनका रहन-सहन साधारण, और आवश्यकताएँ 
कम रह्दतों हूँ । यद्यपि, भ्रमजीवियों की कुशलता उत्तरोत्तर बढ़ रही है, 
ग्रभी तक अधिकांश की मेहनत धटिया दर्ज की, या कम उत्पादक होती 
है, इसलिए वह बहुधा सस्ती दिखलाई पड़ने पर भी श्रन्य उन्नत देशों 
की अ्रपेक्षा वास्तव में महंगी पड़ती है। इतके कई कारण हैं । उन्हें काम 
का यथोचित शान नहीं होता, वे यथेष्ट पुष्टिकर भोजन भी नहां पाते | 
उनके रहन-सहन, निवासन्स्थान श्रादि के लिए समुचित व्यवस्था होने 
की बड़ी ग्रावश्यकता है। बड़े-बड़े कारखानों या मिल्षों में काम करने- 
वालों को शिद्धा के लिए अ्रलग प्रबन्ध होना चाहिए। खानों के मन्न- 
दूरों के लिए उनके ग्रासन्‍पास ही स्कूल खोलना उचित है, वहाँ भू- 
तत्वविद्या के साथ खान खोदने की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय। 
बातुओं को गलाने ओर कल-पुर्जा ढालने के लिए लोदे के कारखानों 
से लगे हुए. स्कूल उपयोगी हैं । 

कारीगर या स्वतन्त्र श्रमी--साधारण तौर से हमारे कारीगर 
अपने पुश्तैनी कार्य को जल्दी सौख लेते हैं; हाँ, उन्हें सुश्रवसर मिलना 


६० भारतीय अथशास्त्र 


चाहिए | माँन्बाप की निर्धनता के कारण अनेक व्यक्तियों को बहुत 
थोड़ी उम्र में ही, आजोविका-प्राप्ति के काम में लग नाना पढ़ता है, 
इससे उनकी योग्यता का विकास नहीं होने पाता। अधिकांश आदमी 
पराने धन्धों को, प्रानी ही शैली से, करने के श्रादी होते हैं, नए. काम 
उन्हें नहीं रुचते; ओर, यदि रचिकर भी हों तो आजीविका के ययेध्ट 
साधनों के अभाव में, वे उसके लिए साहस नहीं कर सकते; कारण कि 
ऐसा करने से उन्हें भूखा मरने की आशंका रहती है। देश में सबे- 
साधारण की आधरिक ध्थिति अच्छी न होने के कारण सस्ती चीजों की 
माँग बढ़ रही है, कारीगरी को कदर करनेवाले कम हैं। कुछ राजा- 
महाराजा, रईस, या बड़ीन्बड़ी वेतन पानेवाले आ्रादमी अ्रवश्य कारी- 
गरी की चीजों के शौकीन होते हैं, पर उससे कितने कारीगरों का भला 
हो सकता है ! उनकी दशा के सुधारने में, श्रोथोगिक शिक्षा के प्रचार 
से कुड सफलता अवश्य मिल सकती हे | 

झौयझोगिक शिक्षा-खेद हे कि श्रौद्योगिक शिक्वा के सम्बन्ध 
में यहाँ समाज और राज्य पिछली दशाब्दियों में यथोचित करोब्य-पालन 
नहीं करते रहे हैं, ओर कला आदि की शिक्षा-संस्थाएँ इनी-गिनी रही 
है। इस शिद्धा की कमी के कुछ पुरूय कारण ये हें--(+%) यहाँ श्रोद्यो- 
गिक कारय वैश्यों या शूद्रों के लिए परिमित हैं, बहुबा उच्च जातिवालों 
को हाथ का काम करने में शर्म मालूम होती है (ख) एक पेशे का 
काम वंश-परम्परा से चलता है; दूसरे आदमियों को सिखाया नहीं 
जाता ।( ग ) उत्पत्ति को रीतियों में भेद आर जाने से अब हाथ से कार्य 
करने की रीति उठती जा रही हे । (घ) नवयुवकों को विदेशों में जाकर 
श्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहों है | इधर कृछु समय से ये 
दोष दूर करने का प्रयत्ञ हो रहा है । 

सन्‌ १६३७ से यहाँ प्रान्तों में प्रजातंत्रात्मक सरकार स्थापित हुईं; 
उन्होंने, विशेषतया काँग्रेस-सरकारों ने, इस ओर श्रच्छा ध्यान दिया। 
म० गाँधी की प्रेरणा से बुनियादी या आ्राधार-भूत ( 'बेसि£” ) शिक्षा 
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की योजना बनाई गई । इसको मुख्य बातें ये हैं--सव बालकों के 
जिए उनकी मातृभाषा में सात साल की मुफ़ और श्रनिवाय शिक्षा का 
प्रबन्ध हो; शिक्धा का केन्द्र किसी प्रकार की उत्पादक दक्तकारी होना 
चाहिए; शिक्षा के अन्य विषयों ( भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, 
विज्ञान और श्रालेख्य श्रादि) का सम्बन्ध यथा-सम्मव उपयंक्त दस्तकारी 
से होना चाहिए; इस दस्तकारी का चुनाव बालकों के वातावरण, ओर 
स्थानीय परित्यिति को ध्यान में रखझूर किया जाना चाहिए । प्रयोग के 
के लिए. कताई-बुनाई बुनियादी दस्तकारो मानी गई, स्थानन-स्थान 
पर बुनियादो-शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित की गईं और उनका काये 
बड़े उत्साह से किया जाने लगा था । परन्तु सन १६३६ में 
काँग्रेस-मन्त्रिमंडलों के इस्तीफा देने के वाद इस ओर उपेक्षा की जाने 
लगी; तब से सन्‌ १६४५४ तक यद्यपि समयन्समय पर शिक्षा-प्रचार 
सम्बन्धी सरकारी योजनाएँ बनी हैं, पर वे कार्य-रूप में नहों आाई। 
भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का ध्यान श्रधिकतर युद्ध सम्बन्धी 
उद्योगों की और रहा। युद्ध समाप्त होजाने पर भी कुछु समय इसका 
प्रभाव बना रहा | 

सन्‌ १६४७ से भारतवष के स्वतन्त्र हो जाने पर सरकार इस ओर 
विशेष ध्यान देने लगी है। केन्द्रीय सरकार ने पांच वर्षों में चार बड़ी- 
बड़ी ओथोगिक शिक्षा संस्थाएं सास्थापित करने तथा विविध 
ओयद्योगिक शिक्षा-संत्थाग्रों को खुधार श्रोर विस्तार करने के लिए 
सहायता देने का निश्चय किया है। प्रान्तीय सरकारे भी इस 
श्रोर अधिकाधिक अग्रसर होंगी । आवश्यकता है कि युवकों को औद्यो- 
गिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए यथष्ट प्रोत्साहन मिले । इस दृष्टि से 
शिक्षा पद्धति में परिवतंन किए जा रहे हैं | 

मानसिक काये करनेवाले--भारतवर्ष में शिक्षाप्रचार बहुत कम 
है। धोर उच-शिक्धा तो साधारण हेसियत वालों के लिए दुलंभ ही है। 
यद्यपि बेकारी के का रण यहाँ शिक्धितों की संड्या कभी-कभी कुछ अधिक 
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समझी जाती है, देश की कुल जनसंख्या का विचार करते हुए यहाँ 
शिक्चित बहुत कम हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा का मेहगापन है| अत 
सरकार देश में शिक्षा, प्रचार के लिए. क्रियात्मक योजनाएँ हाथ में ले 
रही है, प्रान्तों में प्रोढ़ शिक्षा का भी खूब प्रयक्ष हो रहा है। हाँ, 
उच्च शिक्षा के प्रचार के लिए. अभी कोई खास नया काम नहीं हो रहा 
है| तथापि ज्यों ज्यों जनता की आशिक दशा में सुधार होगा उच्च- 
शिंद्धा भी बढ़ेगी । श्रव देश में विविध राष्ट्रनिर्माणकारी कार्यों की 
वृद्धि होगी, और उनमें लिखे-पढ़े अरादमियों की आवश्यकता होगी ।॥ 
भारतवर्ष के पराधीनता-काल में हमारे श्रनेक उच्च शिक्षा पाए हुए 
व्यक्तियों को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा श्रवसर नहों मिला; उच्च 
पदों के लिए प्रायः अ्ंगरेजों या उनके विशेष कृपापाश्रों की नियुक्ति 
होती रही । भ्रव बह वात नहीं रही । सरकारी या गेर-सरकारी, मुल्की 
या फौजी प्रत्येक भारतीय पद प्राप्त करने का मार्ग सुयोग्य भारतीयों के 
लिए खुला है। हाँ, कुल मिलाकर देश में इनकी संख्या परिमित ही 
रहा करती है । 

घरेलू नोकर--पदले कह! जा चुका हे कि अधिकाँश भारतवासियों 
की आशिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके फल-ल्वरूप देश में बहुत 
. कम आदमी ऐसे हैं. जो नोकर रखने में समर्थ हों | फिर, जो श्रादमी 
नोकर रखते भी है, उनमें से अ्रधिकांश, चोके-बतन, भाड़ >्जुहारी या 
रसोई आदि के काम के लिए नोकर रखते हैं, जिनमें विशेष योग्यता 
की आवश्यकता नहीं होती; इन कामों को भ्रकुशल भ्रमी भी भली 
भांति कर सकता है। ऐसे भ्रम्मियों की संख्या देश में पर्याप्त है। 
अस्तु, इनमें से अधिकांश की दशा श्रच्छी नहीं हे, कुछ तो श्रपने 
निर्वाह के लिये दो-दो तीन-तीन घरों में काम करते हैं। इनका कोई 
संगठन नहीं होता । बहुधा एक मालिक के यहाँ से १रखास्‍्त किए जाने 
पर इन्हें बहुत समय तक दुसरी जगह नौकरी की खोज करनी पड़ती है । 

क्या भारतवष में अमज्ञीवियों की कमी है (--अ्रच्छा, हमने 
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पिछले अध्याय में कहा था कि भारतवर्ष में जनसंख्या कौ वृद्धि को 
यथा-सम्मब रोकने की आवश्यकता है। परन्तु बहुधा पूंजीपतियों 
आदि को श्रमजीवियों की कमी की शिकायत होती है। तो क्‍या इस 
वात से ही कि यहाँ ग्रव मजदूर पहली तनख्वाहों पर नहीं मिलते, यह 
समझा जाय कि उनकी कमी है! इस समय विविधकन्रिटिश उपनिवेशों में 
बीस लाख से अधिक भारतीय श्रमजीवी काम कर रहे हैं, ओर प्रतिवर्ष 
हज़ारों कुली, बहुचा भूठे प्रलोभनों में फँसकर वहाँ जाते हैं | यदि उन्हें 
बत्तमान मेंहगी के अ्रनुसार मज़दुरी मिले, तो वे यहाँ ही न काम करे'; 
घर का मोह छोड़कर विदेशों में क्यों भठकते फिरे ! हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि देश में बेकारी की कितनी विकट समस्‍या उपस्थित 
है। यद्यपि यहाँ सरकारी तौर से संग्रह किए हुए प्रामाणिक श्रंक तैयार 
नहीं है, समय-समय पर होंनेवाली बेकारों को आत्मन्दत्या तथा एक 
साधारण बेतन वाली नोकरो के लिए. सैकड़ों उम्मेदवारों की प्रतियो- 
गिता करना, श्रनेक उच्च घरानों के व्यक्तियों का, नीचे दर्ज के समझे 
जानेवाले कारये को करने के लिए तैयार हो जाना, आदि ऐसी घटनाएँ 
हैं कि बेकारो का विकराल स्वरूप छिपाए नहीं छिपता । 

यद्यपि राष्ट्रीय श्रान्दोलन और समाज-सुधार के प्रयक्षों में तथा 
श्रथिक परिस्थितियों के कारण अस्पृश्यता बहुत हट गई है, 'अछुतों! 
की सामाजिक असुविधाशं को दूर करने के कानून बन रहे हैं, श्रभी 
व्यवहार में श्रस्पृश्यता कुछु अंश में बनी हुई है। इसके दूर होने पर 
हमें इस वर्ग से और भी अधिक श्रमजीवी मिल सकेंगे । जरायम-पेशा 
जातियों के आ्रादमियों से वर्तमान अ्रवस्था में बहुत कम काम लिया 
जा रहा है, इनका उद्धार हो जानेपर ये भी भ्रमियों की संख्या के बढ़ने 
में काफी सहायक हो सकते हैं। कई स्थानों पर किए गए प्रयोगों के 
अनुभव से सिद्ध हो गया है कि चोर और ड।कू ययेष्ट परिस्थिति 
मिलने पर भले आदमी और उपयोगी नागरिक बन सकते हैं । 

पुनः हमारे फकीरों (बनावटी ताघुश्रों) से भी देश के घनोत्पादन- 
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काय में कुछ योग नहीं मिल रहा है | बहुत से आ्रादमी केवल मुफ्त का 
खाने, और मेहनत से बचने के लिए गेरुए कपड़े पहन लेते हैं, श्रयवा 
यों ही फकीरी घारण कर लेते हैं। ये लोग साधारण गहस्थों के लिए 
भार-रूप, और देश की आर्थिक उन्नति में बाधक हैं। हथ की बात है 
कि अब सभा समाजों में इस प्रश्न पर विचार हो रहा हे कि इनका 
कैसे उत्यान हो और देश की आर्थिक उन्नति में इनसे केसे सहायता 
मिले | आशा है, धीरे-बीरे इस दिशा में भी सुधार होगा । 

श्रस्तु, वत्तमान अवस्था में अछुत, जरायम-न्पेशा, और फक्ोर 
काफ़ी संख्या में हैं, विदेशों में भी लाखों भारतीय भमी काम कर रहे 
हैं । फिर भी यहाँ इतनो बेकारी है | इससे यह मलो भाँति सिद्ध है कि 
यहाँ भ्रमियों की संख्या कम नहीं है; कत् कारखाने वाले जितनी कम 
मज़दूरी पर उनसे काम लेना चाहते हैं, उतनी पर काफ़ी अश्रमी न मिलें 
यह दूसरी बात है | हाँ, यह कह जा सकता है कि भ्रमी जैसे कुशल 
चाहिएँ, वेसे कम हे । इसका उपाय यह है कि उनकी योग्यता बढ़ाने 
के लिए यथोचित शिक्षा आदि की ध्यवस्था की जाय | 

कार्ये-कुशलता को वृद्धि-मिन्न-भिन्न प्रकार के श्रमजीवियों 
सम्बन्धी विवेचन से यह स्पष्ट है कि उनकी कुशलता बहुत कम है, 
और उसके बढ़ाने की बहुत ग्रावश्यकता है। भ्रमजीवियों का काय॑- 
कुशलता जल-वायु, जाति, भोजन, वस्ष, रहनन्सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
कार्य करने को स्वतन्त्रता, उन्नति ओर लाभ की आशा, कार्यक्रम की 
विभिन्नता जितसे भ्रम बहुत नीरस प्रतीत न हो, आदि बातों पर निर्भर 
होती है | यहाँ कुशलतान्यूद्धि में एक मुरूय बाधा लोगों की गरीबी भी 
है। उश्योग करने पर, उनमें विविध प्रकार की शिक्षा का प्रचार करने 
से, उसमें बहुत-कुछु सुधार हो सकता है, ओर अब भारतवर्ष के स्वा- 
घीन हो जाने पर हो रहा है । 


वन बमम_त मि जनने ननन 


छ्ठा अध्याय 
पूजी 





पूंजी भौर उसका मदस्व--भूमि के अलावा जो घन श्रौर 
भ्रधिक घन पेंदा करने में लगाया जाय, वह मुलघन या पूंजी कहलाता 
है। सब मूलघन तो घन होता हे, परन्तु सब घन मलघन नहीं कहा जा 
सकता । यदि एंक मनुष्य के पास कुछ अश्वन है, ओर वह विना भ्रम 
किए उस श्रनश्न को खाता रहें, तो वह श्रत्ञ उसका घन तो है, पर 
मलघन नहों कहा जायगा । हाँ, यदि वह इसका खर्च करते समय घन- 
उत्पादन का कार्य कर रहा है, तो ब्रह श्रत्ष मलघन मिना जायगा। 
इसी प्रकार, यदि हम अपना घन किसी दूसरे श्रादमी को ब्याज पर 
देदं, तो उस घन में कुछ कमी न दोकर हमें उससे कुछ आऑमदनी 
होती रदेगो; इस दशा में भी हमारा घन मूलघन ही कहलाएगा, यद्यपि 
ब्याज पर देना उसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं है । 

साधारणतंया आदमी पूंजी का श्र रुपया पैधा समभते हैं, परन्तु 
झाजकल पूंजी में नकद रुपए का भाग बहुत कम होता है। उसमें 
ग्रधिकतर कश्वा पदार्थ, हल, बैल, बीज, भ्मियों के मकान, कार्यालय, 
कारखाने, श्रोजार, मशीन आदि होती हैं । 

पहले घनोत्पादन छोटी मात्रा में होता था; अमी श्रकेला या श्रपने 
परिवार वालों की 8द्दायता से काम करता था| उसमें पूंजी (श्रोजारों 
भ्रादि) की साधारण श्रावश्यकता होती थी। अब धनोत्पत्ति बड़ी मात्रा 
में होती है | इसमें कीमती मशीनों, बहुत से कच्चे माल, अनेक भ्रमियों 
को वेतन में दिए जाने के लिए बहुत से द्रव्य की ज़रूरत होती है| इस 
प्रकार बड़ी पू जो के बिना यह काम नहीं हो सकता | श्रव घनोसपत्ति में 
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पूंज़ी का महत्व बहुत अधिक हो गया है। 

चत ओर अचल पूं जी--प जी सम्बन्धी श्रन्य बातों का विचार 
करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि उसके दो भेद किए. जा सकते 
हैं-चलल श्रोर अचल । जो पूँजी बहुत दिनों तक काम नहीं 
देती, एक ही बार के उपयोग में खर्च हो जाती है, उसे चल पू जी कहते 
हैं, जेसे मज़दूरों को दिया जानेवाला वेतन, भट्टी में काम आनेवाला 
कोयला, खेती का बीज ग्राद । जो पूंजी बहुत समय तक काम देती 
रहती है, एक ही बार के उपयोग में व्यय नहीं हो ज्ञाती, बह अ्रचल 
पू'जी कहलाती है| इसमें शिल्पशाला, यन्त्र, ओ्रो जार, रेल, जहा ज, खेती 
में काम करनेवाले मैल, या घोड़े श्रादि भी गिनती होती है। कृषि हो 
या कोई उद्योग-घंघा, सब में कुछ आवश्यकता चल पूजी की होती है, 
तो कुछ '्रचल पू जी की | 

भारतवष में पूंजी की द्शा-यद्यपि मारतवषं में श्रत्र टाटा, 
डालभिया सिंदहानिया श्रोर बिड़ला श्रादि कुछ बड़े-बड़े पूजीपति हैं, 
और ये धीगे-घीरे बढ़ते जा रहे हैं, तथापि देश को विशालता को 
देखते हुए इनकी संख्या कुछ विशेष नहीं | यहाँ जनसाधारण के पास 
पूँत्री बहुत कम है। अधिकांश आदमी जो आया, सो खाया? का 
हिसाव रखते हैं। जेसेन्तैसे निर्वाई करना भी उनके लिए बड़ा कठिन 
है। हाँ, कुछ ग्रादमी ऐसे भी हैं, जो यदि चाहें, तो अ्रपनी श्राय में 
से घौरे-घीरे थोड़ी-धोड़ी बचत करके उसे अधिक घनोत्गादन के काये 
में लगा सकते हैं | परन्तु उनमें से बहुत से कुछ बचाते हो नहीं | कुछ 
आदमी हानि की आशंका और साहस को कमी के कारण अ्रपनी 
थोड़ी बचत से कुछ काम नहीं लेते; उसे घर पर हो नकृदी, या आभू- 
घषण के रूप में रखे रहते हैं | ये लोग अपनी पूंजी से श्रलग-ग्रलग काम 
करें तो इन्हें विशेष लाभ भी न हो | परन्तु यदि बहुत-से आदमी श्रपनी 
थोड़ी-पोड़ी पू जी इकट्ठा करके उससे कोई बड़ा कार्य करें, तो उस 
पू"जी की घनोत्यादक शक्ति बढ़ सकती है। हमारे कितने ही राजा- 
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महाराजों, जमींदारों तथा महन्तों ग्रादि के पास खासा घन है । यदि 
वे इसे व्यावसायिक कार्यों में लगायें तो देश का बड़ा हित ही; परन्तु 
इनमें से बहूतों को अपनी शोकीनी तथा विलास-प्रियता से ही छुटकारा 
नहीं । इन सब कारणों से यहाँ पू जी बहुत कम है । 

इधर कुछ वर्षों से व्यवततायो में भारतीय पूजी की मात्रा क्रमशः 
बढ़ती जा रही है| मिश्रित पूंजावालां जो कम्पनियाँ स्थापित हो रही 
हैं; उनकी पूजी सब यहीं से इकट्ठा होती है। अत लोग बेंक़ों में रुपया 
जमा करने में अधिक उत्साहित पाए जाते हैं | कई काम अ्रब हिन्दुध्ता- 
नियों की ही पूंजी से चल रहे हैं | 

भारतवर्ष में कुछ घन ऐसा मी है, जो काम में नहीं आता; 
आदमी उसे ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं, श्रथवा श्राभूषणों आदि में 
लगा देते हैं, उद्योग-घंघों श्रादि उत्पादक कार्यों में नहीं लगाते । 
रुपए को ज़मीन में गाड़कर रखने से वह अधिक उत्पक्ति नहीं करता, 
उतनानकानउतना ही बना रहता है ओर कुछ दशाओओं में उत्तरा- 
घिकारियों का उसका पता ही नहीं रहता । ज़ेवरों में लगान से तो घन 
क्रमशः कम होता जाता है। किसी-किसी देशी राज्य में पूर्वजों के समय 
का छंचित ऐसा द्रव्य रहा है, जिसका स्वयं शासक को ठीक-ठीक पता 
नहीं । राज्य पर ऋण हो गया, उसका खुद देना पड़ा परन्तु संचित 
द्रव्य का उपयोग नहों किया जा सका | इसी प्रकार कुछ मन्दिरों में 
श्रारती आदि की, श्रौर मठों में घर्मादे की, कुछ सम्पत्ति ऐसी रहती 
है, जो किसी काम में नहों ग्राती ओर कृमशः बढ़ती रहती है | ऐसी 
सम्पत्ति ने प्राचीन काल में कभी-कभी विदेशी आक्रमणकारियों को 
आकर्षित किया है, तथा श्राजअ-कल भी उसके कारण कमी-कभी मदिरों 
या मठों से चोरी होने के उदाहरण सामने आते हैं। अ्रस्तु, संचित 
घन को यथया-सम्मव किसी उपयोगी श्रर्थात्‌ उत्पादक काम में लगाते 
रहना चाहिए | 

किसानों को पूंजी--दमारे किसानों की नकद पूंजी प्रायः नहीं 
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के बराबर है। साधारण-तोर पर उनकी पूंजी बेल, हल, फाल, जुर्पी, 
कुदाली, पानी खींचने का चर्सा या रहट आदि द्वोती हे । बहुत सों के. 
पास श्रपनी बैल को जोड़ी नहीं होती | कुछ अपने बैल तथा बैलगाड़ी 
रखते हैं। वे फुरसत के दिनों में इल के बैलों को गाड़ी में जोत कर 
बोझ लादने का काम करते है । इन वस्तुओं में बीज, जो किसान 
बोताई, ओर खाद, जो खेतों में डालता है, इनको शामिल कर केने 
से प्रायः किसानों की पू जी का व्योरा पूरा हो जायगा । बहुधा किसानों 
के पास खाने से कुछु बच ही नहीं सकता | उन्हें डेवढ़े या सवाए के 
करार पर महाजनों से बीज उधार लेना पड़ता हैे। ऐसे किसान कम 
मिलेंगे, जिनकी सब पूंजी अश्रपनी है, ओर जो कामचलाऊ पूजी के 
ग्रलावा भावी आवश्यकता के लिए कुछ जमा भी रख सके । भारतवर्ष 
में बीमा करने की प्रथा अ्रपेज्चाकृत कम हैं; किसानों में तो यह मानो 
श्राग्म्भ ही नहीं हुईं | उनकी जिन्दगी का या चारे, फसल, बैल श्रादि 
का वीमा नहीं होता । सुरक्षित पूजी का प्रायः श्रभाव रहता है। हाँ, 
कुछ किसान अच्छी फसल होने की दशा में, अपनी अन्य आवश्यक» 
ताश्रों को मर्यादित रख कर कभी-कभी विशेषतया स्त्रियों के लिए थोड़े- 
बहुत जेवर बनवा देते हैं। इधर कुछ समय से पदार्थों की कौमत बहुत 
बढ़ी हुईं होने से किसानों को खेती की पैदावार के दाम श्रच्छे मिलने 
के कारण, उनकी पूंजी पहले की अपेक्षा अधिक है। 
पह्यु--कृषि-्प्रधान भारत के लिए पशुश्रों का बड़ा महत्व है; 
कारण, यहाँ खेती मशीनों से न होकर बैल और भेंसे आदि से ही होती 
है। खेती करने के अलावा पंशु बोक ढोते और खबारी ले जाते हैं। 
परन्तु श्रन्य देशों को अपेक्षा भारतवर्ष पश्चु-घन में बहुत दरिद्र हे। 
इसलेंड, अमरोका श्रादि कई पश्चिमी देशों में, जो कृषि-प्रधान भी 
महों है, प्रति व्यक्ति पशुओं को संख्या अधिक है; साथ ही बहाँ के पशु 
अधिक पलवान, तथा निरोग हैं, और अधिक दूघ देने वाले हैं। सन्‌ 
१६४१ को गशना के. झनुसार भारतवर्ष में २८ करोड़ २ लाख एश ये; 
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उनमें से ३ करोड़ पाकिस्तान के हिल्‍्से में श्रा गए, ये नर मादा प्रायः 
सब अधेड़ श्रायु के थे। भारतीय संघ के पशुओं में से ६ करोड़ ३७ 
लाख अधेड़ मादा, ५ करोड़ ८० लाख श्रघेड़ नर, और ४ करोड़ ६० 
लाख नर मादा दोनों प्रकार के ३ व से नीचे के बच्चे थे | छुः करोड़ 
पशु दूध दे रहे थे। बैल साढ़े पांच करोड़ थे । यहाँ पशुओं की संख्या 
इतनी कम है, कि न तो देद्दातों के श्रादमियों को यथ्थेष्ट दुध मिल 
सकता है, शोर न सवारी या माल ढोने श्रादि का काम पूरा द्वोता है । 
उत्पादन की बढ़ती हुई माँग, शद्दर वाझों की दूध शोर घी को मांग 
किस प्रकार पूरो की जा सकती दे | चारा काफी न मिलने ओर नस्ल 
श्रच्छी न होने के कारण पशु निर्वेल तथा कम दूघ देनेवाले होते हैं ।. 
युद्ध काल (१६३९-४४) में यहाँ इतने पशु, कटे, जितने पहले कभी 
नहीं कटे थे, और न किसी रोग से मरे थे ।# 

. यहाँ के मुख्य पशुये हं--गाय मैंस दूध के लिए रखी जाती हैं । बेल 
खेती करने, गाड़ी चलाने माल ढ़ोने और पानी खींचने के काम आ्राते. 
हैं; इन कामो में मेंतों से भी सहायता ली जाती है। मेड़ वकरियों को 
ऊन तथा दूध श्रौर मांस के लिए पालते हैं। घोड़े सवारी के काम, 
श्रौर गधे तथा खचर माल ढोने के काम आते हैं। ऊंट रेतीली मूमि 
में माल ढोने के लिए विशेष उपयोगी हैं। सम्रद्रों तथा नदियों के 
किनारे के स्थानों में मछुलियाँ खाने के काम आती है। पशुओ्रों से 
खाल, इड़ी, चर्बो तथा सींग श्रादि भी मिलते हैं ! 

यहाँ पशुओं को प्रायः मैला-कुचेला पानी तथा घठिया दर्ज का. 
ओर कम चारा दिया जाता है, इससे उनकी श्रायु घट ज्ञाती है। उनके 
श्रम तथा रोग की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता, उनके रहने की 
जगह अच्छी नहीं होती । पशुओं की उन्नति के लिए दो सरकारी विभाग 
हैं| फोजवाले उन पशुओं के पालने तथा नस्ल सुधारने का काम 
करते हैं, जो फौजी रिसाके में लिए जाते हैं। सिविलनविमाग साधारणवः 
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बैल, मेंस, घोड़ा, ख़बर श्रादि पशुओ्रों की उन्नति और चिकित्सा का 
प्रबंध करता है। कुछ नगरों में पशुनचिकित्सा की शिक्धा दी जाती है, 
तथा ऐसी सरकारी प्रयोगशालाए हैं, जहाँ पशुश्रों के रोग और उनको 
चिकित्सा का अनुसंघान होता है। ज़िला-बोर्डों की तरफ से सबबडिविज़नों 
में पशु चिकित्सक रखे जाते हैं। कुछ समय से गाय-बैल की नस्ल 
खुधारने के वास्ते श्रच्छे साँडों की व्यवध्या की जाने लगी है, परन्तु 
बबकि पशुझ्रों के चरने के लिए काफी चरागाह नहीं है, तथा किसान 
इतने निघंन हैं कि वे पशुओं को पौष्टिक पदार्थ तो कया श्रच्छा भोजन 
भी भर-पेट नहीं दे सकते, केवल साँडो की व्यवस्था से क्‍या लाभ हो 
सकता है ! ह 

पश-पालन से चारे का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । श्रव बहुत से घनी 
बसस्‍्तीवाले स्थानों में पशञत्रों के चरागाइ तक जोत डाले जाते हैं, और 
पशश्रों को भर-पेट चारा .नहीं मिल सकता। यद्यपि प्रत्येक हिन्दू 
गृहस्थ के लिए एक गाय रखना आवश्यक कत्तव्य माना जाता है 
परन्तु बत्त मान अवस्था में यह कार्य बहुत ही कठिन है। बहुत-से 
झ्रादमी चारे के अभाव में अपने गाय-बछुड़ों को यदि कसाई के हाथ 
नहीं बेचते, तो उसे किसी गोशाला या पिं जरापोल में छोड़कर उससे 
निश्चिन्त हो जाते हैं। वास्तव में पश-पालन के लिए चरागाहों को 
बड़ी आवश्यकता है| जंगलों में बहुत सो घास बरबाद हो जाती है । 
उसे सरकारी कफ्रार्मों की तरह संचय करके रखने का प्रबन्ध होना 
चाहिए, तथा श्रन्य चारों को अधिक मात्रा! में पेदा करना श्रोर उन्हें 
आवश्यकता के समय के शिए. बचा कर वेज्ञानिक रीति से रखना 
याहिए । 

भारतवर्ष में गठओं की कमी के मुख्य कारण ये हैं--(१) 
चमड़े के लिए लाखों गाए प्रति वर्ष मारी जाती हैं, यहाँ से बहुत सी 
खालें विदेशों को भी मेजी जाती हैं। (२) बहुत सो श्रच्छी-अ्रच्छी 
गठए विदेशों को भेत्र दी जाती हैं। इन बातों को दूर करने की बहुत 
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ज़रूरत है| पिछले वर्षों में फौजी गोरों को गोन्मां3 देने के लिएलगमग 
डेढ़ लाख पशु प्रति बष मारे जाते रदे हैं। ग्रब भारतवर्ष के 
स्वाघधीन होने पर यह बात नहीं रही | इसी प्रकार पहले यहाँ मुसलमान 
गाय कौ कुर्बानी बहुत किया करते थे; राष्ट्रीय जागृति होने से श्र भ्रव 
भारती 4 संघ राज्य का निर्माण होजाने पर यह क्रमशः बन्द हो रहा 
है। कितनी ही म्युनित्तिपेलटियों और ज़िला--डों' ने गो-बघ पर प्रति> 
बन्ध लगा दिया है । प्रान्तीय सरकारें भी ऐसा कर रही है | मिसाल 
के तौर पर बम्बई प्रान्त की व्यवस्थापक सभा ने हाल में एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया है, जिसके अनुसार वहाँ उन गाय, बैल, मेंस व बड़ों 
का वध वर्जित किया है, जो दूध, नस्ल या कृषि सम्बन्धी कार्यों के 
लिए निद्ययोगी करार न दिए गए हों । 
उद्योग घनन्‍्धों के लिए पूंजी--श्रव हम यह विचार करते है कि 
उद्योगन्धन्धों के वास्ते यहाँ पू जी की कैसी स्थिति है | पहले देशी पू जी 
की बात लें । हमारे देहातों और साधारण करों में बें किंग था महाजनी 
की कोई संगठित व्यवस्था नहों है। आदमी डाकखानों के सेविं# बैंकों 
में, तथा कुछु वर्षों से सहकारी बैंकों में, अपनी बचत का रुपया जमा 
करने लगे है | साधारणतया स्थानीय गआआवश्यकताग्रों के लिए गाँव 
का महाजन ही पूजी देता है | वह अ्रपनी पूजी नए कामों में बहुत 
कम लगाता है। कहीं-कहीं स्थानीय पूं जो से कुछ कारये आरम्प किए 
गए है; उदाहरण के लिए आटा पीसने की चक्रियाँ (फ्लोर मिल); 
कपास के ज्षेत्रों में ज्ञीन, प्रेस; और धान के क्षेत्रों में, घान कूट कर 
'चावन्न निकालने की मिलें | जब किसानों को कुछु बचत दह्ोती है तो 
उनका बचत का रुपया फिसी ठद्योग-घन्धे में न लग कर प्रायः जेवरों 
में खर्च होता है| तरकारी कमंचारी तथा श्रन्य पेशेवाले बहुधा अ्रपनी 
पूँजी ज़मोन को खरीदने या रेहन आदि में लगाना पशंद करते है; 
हाँ, कुछ समय से इन लोगों में, बेंकों में रूया जमा करने की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है । 
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यह तो देहातों तथा साधारण करस्बों की वात हुईं; बड़े-बड़े नगरों 
और व्यापारिक कस्वों में उद्योग-पूंजोी की दशा श्रपेज्षाकृत कुछ 
घंतोषजनक है | यहाँ बेंकों की सुबिधा श्रधिक है, और आादमियों में 
झपनी बचत उद्योग तथा व्यापार में लगाने की प्रद्डति भी अधिक है । 
परन्तु यहाँ भी यथेष्ट पूजी मिलने में कुछ कठिनाइयाँ है । वत्तमान 
बैंकों की पद्धति श्रॉद्योगिक दृष्टि से हितकर नहीं है। उद्योग-घंधों के 
वास्ते रुपया बड़ो अवधि के लिए चाहिए. श्रोर उसके मिलने को 
घंगठित व्यवध्या नहीं है | मश्यम भेणी के अ्रादमियों को श्रोद्योगिक 
कार्यो के लिए पूंजी जुटाने में बहुत कठिनाई होती है; कारण, वे 
झावश्यक ज़मानत नहीं दे सकते, ओर ऐसे प्रसिद्ध भी नहीं होते कि 
उनकी ययेष्ट साख हो | सहकारी बैंक जुलाहों श्रादि छोटे कारीगरों के 
लिए, ही उपयोगी द्वोते हैं। श्रस्तु, उद्योग-घंधों को उन्नति के लिए 
पू जी को व्यवस्था होने का सख्त ज़रूरत है | प्रत्येक प्रांत में वहाँ की 
परिस्थिति और श्रावश्यकताश्रों के श्रनुआर, श्रच्छे श्रौद्योगिक बैंक होने 
चाहिएँ । 

मशीनें ओर इमारतें--श्राजकल घनोत्पस के खासकर ओऔद्यो- 
गिक कार्यों में श्रवल पूँजी अधिक लगाने अ्रथवा चल पूंजी को 
पुविधानुसार अचल पूंजी में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है | 
पहले एक कास या उसके किसी भाग की कोई क्रिया मज़दुरों द्वारा 
होती है । कुछ उमय में उसके लिए किसी मशीन का आविष्कार हो 
जाता है। ततब्र मज़दूरों को वेतन में दी जानेवाली चल पू जी मशीन 
हपी श्रचल पूंजी में बदल जाती है। श्ससे मजदूरों की श्रावश्यकता 
कम रह जाती हे; उन्हें दी जानेवाली वेतन की कुल रकम में कमी हो 
जाती है । इस प्रकार पूंजी के श्रन्तगंत मशीनों का भाग बहुत बढ़ 
क्रया है, तथा बढ़ता जा रहा है | यहाँ तक इस युग को'मशीनों का युग 
कहा भाता हे । उद्योगन्घंधों में मशीनीं के साथ बड़ोन्चड़ी श्मारतों की 
भी बहुत वृद्धि हो रही है। बड़े-बड़े नगरों में ही नहों, ऋस्‍्बों तक में 
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रही हैं । 

अन्य पूंजी- पूंजी के श्रन्तगंत यातायात, संवादबाइन, श्रौर 
सिंचाई के सावन मी गिने जाते हैं। यातायात के मुख्य साधन पहले 
सड़कों के श्रतिरिक्त नदी नहर आदि जल-माग होते थे । उन्नीसवीं सदी 
से क्रमशः रेलों का निर्माण हुश्रा इनका प्रचार बढ़ने लगा | अ्रव तो 
ग्राकाश मार्ग द्वारा हवाई जहाजो से भी माल जाने लगा है, और इसमें 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । 

संवाद-वाहन के श्राधुनिक साधथन डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का 
तार आदि मुख्य हैं। इनकी सहायता से माल मंगाने या भेजने की 
बहुत सुविधा हो गई है, तथा समय की बड़ी बचत होती है । 

सिंचाई के लिए कुएँ और तालाब तो प्रचीन काल से हैं| नहरों 
का विशेष उल्लेख मुसलमानों के शासन-काल में मिलता है। अ्रत तो 
कई बड़ी-बड़ी नहर बन गई हैं तथा बनती जा रही हैं। इन सब का 
खुलासा बिचार आगे किया जायगा । 

विदेशी पूजी का प्रयोग--भारतवर्ष के पराघी नता-काल में यहाँ 
उद्योग-घन्घों औ्रौर बेको में जितनी स्वदेशी पूजी लगी, उसकी 
अपेद्धा विदेशी पूजी कहों अधिक लगी। फिर, सरकार ने जो रेल, 
डाक, तार, नहर श्रादि का कार्य किया, वह अ्रधिकतर विदेशी पूंजी से 
किया; ग्रकेले रेलों में आठ-नो अरब रुपए, लगा दिए। इस से यहाँ 
विदेशी पू जी के विशाल परिमाण में लगने का अनुमान हो सकता है । 
विशेष दशाश्रों में विदेशी पूंजी से भी घनोत्पत्ति करना बुरा नहीं । 
परन्तु यहाँ भारतवर्ष में विदेशी पूंजी का प्रयोग हमारी इच्छानुधार 
नहीं किया गया । उसके साथ उसे लगानेवाले बिदेशी व्यवसायी भी 
झागए, । उन्होंने वहुचा हमारी कारीगरी को नष्ट करके अपना कारबा< 
बढ़ाया । इसके अलावा यहाँ जब कभी कुछ राजनैतिक सुधार होने की 
बात उठी तो वे भारत-्सरकार पर अपना प्रभाव डाल कर हमारे पराधीन 
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बने रहने में सहायक होते रह्दे। इस प्रकार विदेशी पू*जी से देश की राज- 
नेतिक पराधीनता भी बढ़ती है। अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रति विलसन 
का कथन है कि “जितनी. ही विदेशी पूंजी देश में ग्राकर लगती रहती 
है, उतना ही विदेशियों का प्रभाव बढ़ता रहता है। इसलिए पूँजी की 
चालें बिजय की चाल हैं !” । 

देश की श्रौद्योगिक उन्नति के लिये श्रमी कुछु समय तक विदेशी 
पूजी की ग्रावश्यकता से इनकार नहीं किया जरा सकता | हाँ, यह 
ज़रूरी हे कि हम उसे उचित शर्तों पर ले; शर्तें इस प्रकार 
सोच-बिचार कर रखी जानी चाहिएँ कि उनसे लाभ अ्रधिक-से-अ्रधिक 
श्रौर हानि कम-से-कम हो | सरकार को ऋण कम सूद पर मिल सकता 
है। उसे चाहिए कि अपने नाम और अ्रपनी जिम्मेवरी से रुपया उधार 
लेकर मारतीय व्यवतायों की सहायता करे। साथ हो, देश में जो घन 
हो उसका भी यथेष्ट उपयोग किए जाने की ज़रूरत है । हमारा श्रन्तिम 
लद्दव तो यही होना चाहिए कि देश की नई-नई श्रोद्यगिक ग्रावश्य क ता श्रों 
को पूर्ति के लिए विदेशी पूंजी न लेनी पड़े; यथा सम्मव सब काम 
देशी पूजी से हो सके | देशी पूँजी की समस्या का वास्तविक हल 
इसी बात में है कि देश के पूजी सम्बन्धी अपने साधनों को यथेध्ठ 
उन्नति की जाय । 

भारतीय पूजी को वृद्धि के उपाय--पूजी बचत का फल है । 
अ्रादमी जितना घन पैदा करते हैं, यदि उस सब्र को खर्च कर डालें, 
भविष्य में घनोत्पयादन करने के लिए, उसमें से कुछु बचा कर न 
रखें, तो पूंजी कहाँ से आए | श्रतः खच करने में मितव्ययिता का 
विचार रहना आवश्यक है; फजूललर्ची रोकी जानी चाहिए। ग्रसम्यता, 
कुव्यवस्था या भ्रराजकता की दशा में, मनुष्य अपनी भावी आवश्यक* 
ताझ्रों के वास्‍्ते अथवा भविष्य में घनोत्यादन करने के लिए, अपनी 
सम्पत्ति का कुछु भाग बचा कर रखना नहीं चाहते। जहाँ आदमी 
अधिकतर पारलोकिक विषयों का चिन्तन करते श्रोर यही सोचते रहते 
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हैं किन मालूम कब मर जायें, वहाँ भी घन विशेष जुड़ने नहीं पाता । 
भारतबष में पूंजी की वृद्धि के लिए जनता में शिक्षा के श्रतिरिक्त, 
मितव्ययिता श्रोर दुरदर्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिए; ब्याह- 
शादी, नाच रंग और जन्मन्मरण आदि सम्बन्धी फ़्जूललर्ची की विविध 
रीति-रस्में हटनी चाहिएँ; तथा खेती, उद्योग-घन्धों, श्रोर बणिज 
व्यापार आदि के ऐसे बेंकों और कम्पनियों के खोलने तथा बढ़ाने की 
ग्रावश्यकता है, जिनमें श्रादमी, साफ्रीदारी के नियमों से, अपना घन 
लगाने में उत्साहित हों। इनका विशेष विवेचन आगे प्रसंगानुसार 
किया जायगा । 

सरकार का श्रयत्न; नदियों की उन्नति की बहुमुखी योजनाएं 
--राष्ट्रीय पूंजी बढ़ाने का छाम बहुत कुछ सरकार के हाथ में होता है । 
भारतवर्ष में गत वर्ष तक विदेशी शासन था। अंगरेज सरकार ने 
सिंचाई, बिजली औ्रोर यातायात के साधनों की दृरद्ध की श्रोर बहुत 
कम ध्यान दिया | उसके समय का मुख्य काय पंजाब और सिन्ध में 
नहर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना था। इसमें देश का प्रचुर घन 
लगा। अविभाजत भारत में नहरों द्वारा ४ लाख घन फुट पानी प्रति 
सेकिंड चलता था | अब आ्राघी नहरें पाकिस्तान में पड़ गईं । नह्रों से 
३ करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि सोंची जाती थी, वह मी श्राघी रह 
गई । इस प्रकार नहरों से सींचे जानेवाले क्षेत्र में बहुत कमा झा गई । 
स्वाधीन भारत की सरकार को नदियों की उन्नति को ओर यथेष्ट ध्यान 
देना श्रनिवाय था । 

अब तक नदियों पर बाँध या तो छिंचाई के लिए बाँध गए; या 
बाढ़ रोकने के लिए, अथवा विजली के लिए | अब भारत-सरकार ने 
समाज की सर्वाज्भीयण उन्नति के लिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 
तीन योजनाएं बनाई हैं:--१ - भाकर (पूर्वी पंजाब ), १-- दा मोदर (पूर्वी 
बंगाल और पश्चिमी बिहार ), ,३-दीराकुण्ड ( उड़ीसा) | 
इनको पूति में १ अ्ररव ७५ करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। 
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इनके अलावा श्रीर भी कई नदियों की उन्नति करने का विचार है | 
नदियों की उन्‍नति की बहुमुली योजना का सर्वोत्तम उदाहरण 
दामोदर घाटी की योजना है | इस पर ५५४ करोड़ रुपए व्यय होने का 
अ्रनुमान है । श्राठ बाँध बाँचे जायेंगे । इससे बाढ़-नियन्त्रण के श्रति- 
रिक्त लगभग पीने श्राठ लाख एकड़ ज्षेन्र में सिंचाई हो सकेगी; और 
लगभग ३ लाख किलोवट विजली पैदा की जायगी, जिससे श्रनेक 
उद्योगन्धन्धे आरम्म हो जांयगे | इसके अ्रतिरिक्त दामोदर नदी बारहों 
महीने नौका-ठंचालन के योग्य बनी रहेगी और यातायात के लिए 
बहुत सुविधा हो जायगी | नहरों ओर बाँघों के किनारे बहुत से बाजार 
शोर मंडियाँ बन जायेगी | इस प्रकार इस प्रदेश के निवासियों के 
अनेक अ्रभाव दुर होने में मदद मिलेगी, श्रोर उनके जीवन में श्रदूभुत 
क्रान्ति होगी | इसी प्रकार श्रन्य योजनाओं से होनेवाले लाभ का 
विचार किया जा सकता है। दामोदर घाटी की उन्नति के ज्ञिए दामो- 
दर कारपोरेशन स्थापित की गई है, श्रन्य योजनाएँ केन्द्रीय जल-विद्य॒ त 
सिंचाई और नोका-संचांलन समिति” के अ्रधीन कर दी गईं हैं। विशुद्ध 
विद्यत योजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत समिति बनाई गई है। 


सातवाँ अध्याय 
व्यवस्था 


भारतषर्ष की घनोत्पसि के तीन कापहक 48 पूंसी-- 
का विचार हो चुका | अश्रव दो अन्य साधनों--पूर्जः श्र साहस--कां 
विचार किया जाता है। पहले बताया जा चुका है कि इन्हें पहले उत्पत्ति 
का अलग साधन नहीं माना जाता था | श्रव घनोत्यादन का बहुत-कुल| 


कार्य बड़ी मात्रा में होने से इनका महत्व बहुत बढ़ गया है, और इन्हें 
उत्पत्ति का प्रृथक्‌ साधन गिना जाता है। व्यवस्था (या संगठन) कहने 


व्यवस्था ७७ 


से इन दोनों का आशय लिया जाता है | 

प्रबन्ध--जब उत्पादन-कार्य बड़े पैमाने पर होता है, तो भूमि, 
भ्रम, प्रोर पू जी मी बड़े परिमाण में लगती हैं। लम्बी चौड़ी भूमि होती 
है। सैकड़ों ही नहीं, हजारों मजदूर एक जगह वेतननमोगोी के रूप में 
काम करते हैं। कारखानों की इमारतें तथा मशीनें आदि, लाखों इपए 
तक की होती हैं | इस दशा में इनका निरीक्षण या प्रवन्ध करने की 
ज़रूरत होती है | यह कार्य प्रशचन्धक करता है| वह यह विचारता रहता 
है कि उत्पादक साधनों से किस प्रकार तथा किस श्रनुपात में काम 
लिया जाय कि उत्पत्ति अ्रधिक-से-अ्रधिक हो | जो रीति या साधन मंहगे 
होंगे, उनके स्थान में वह सल्ते की खोज करके, उन्हें बदल देगा । 
उदाहरण के लिए यदि यह अधिक लाभदायक प्रतीत हो कि कारखाने 
के किसी विभाग में मजदूरी की मदद में दस हजार रपए खर्च करने की 
अपेक्षा उसमें पांच हजार रुपए लगाए जाये और पांच हजार रुपए की 
कोई मशीन लगादी न्राय तो प्रबन्धक मज़दूरों की संख्या कम करके एक 
मशीन बढ़ा लेगा | यह तो एक साधन को कम करके उसकी जगह 
दूसरे साथनको काम में लाने की बात हुई। अब दूसरे प्रकार का 
उदाहरण लें । जब प्रशन्धक देखता है कि कारखाने में बीस साधारण 
अमी एक-एक रूपया रोज़ लेकर जो काम कर रहे हैं, उस काम 
की आठ कुशल भ्रमी दोनदों रप्रए रोज लेकर कर सकते हैं तो 
बह बीस साधारण श्रमियों की जगह आठ कुशल श्रमी रख केता 
है, और बीस रुपए का काम सोलह रूपए में करा केता है। इस उदा- 
हरण में प्रव्धक एक ताघन के एक मेद को जगह उसी साधन के 
दूसरे मेद से काम ले रहा है | 

प्रब घक के कार्य -प्रवन्धक के मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं-- 

(१) कारखाने में भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यक योग्यतावाले 
मनुष्यों को इकट्ठा करना और उतसे भरम-विमाग के सिद्धान्तों के श्रनु« 
सार अधिक-से-अधिक काम लेना । 
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(२) कारख़ाने की जायदाद की देखभाल करना और अच्छे, 
बढ़िया यंत्रों और श्रौज़ारों को इस्तेमाल करना । 

(३) उत्पत्ति के भेद, मात्रा तथा समय का निश्चय करना । 

(४) आवश्यक कच्चे पदार्यों' को समय पर, तथा उचित मात्रा में 
मोल लेना, तैयार माल को श्रच्छे भाव से बेचने का प्रशन्ध करना | 

साहस--साहसी व्यक्ति घनोत्पादन के लिए. पहले कोई चीज़ 
बनाने या पैदा करने का विचार करता है, फिर इस विचार को काये- 
रूप में परिणत करता है, चाहे दूसरे श्रादमियों को उसकी सफलता में 
संशय हो । साहसी को अ्रपने उत्पादनन्कायं के लिए हानि-लाभ को 
जोलम उठानी पड़ती है। उसका काम पूंजी लगानेवालों के काम से 
भिन्न प्रकार का है। साहसी, पूंजी उधार लेकर, अथवा कम्पनियों की 
सहायता से, श्रपना काम चला सकता है। वह उस काम के संचालन 
और हानि-लाभ ग्रादि की सब ज़िम्मेदारी उठाता है | बहुत से आदमी 
बिना जोखम की, और निश्चित श्रामदनी चाहते हैं; उत्पादन कार्य में 
लाभ अ्रधिक हो या कम, श्रौर चाहे उसमें हानि ही क्यों न हो, वे उससे 
अधिक नहीं माँग सकते, और उससे कम स्वोकार नहीं करते। परन्तु 
साहस का फल निर्धारित नहीं होता, बह हमेशा श्रनिश्चित और श्रस्थायी 
होता है | वह बहुत अ्रधिक भी हो सकता है, और बहुत-कम भी, 
यहाँ तक कि यह भी सम्भव है कि किसो उत्पादन-्क्ाय में हानिदही 
रहे । व 

श्रन्य साधनों के स्वामी श्रपने-अ्रपने खाघन का प्रतिफल सांइसी 
से मांगते हैं। भूमि वाला लगान माँगता है, श्रमी वेतन, पूं जोवाला 
यूद, और प्रबन्धक श्रपना वेतन (प्रबन्धक आ्राय) | परन्तु साहसी श्रपने 
साहह का प्रतिफल किसी से न माँग कर उत्पन्न वस्तु में से, दूसरों का 
हिस्सा चुका कर, ही ले सकता है | इस लिए वह चाह्दता है कि अन्य 
साधनों के लिए. होनेवाला खचं, उत्पत्ति के श्रनुपात से, यथा सम्भव 
कूम रहे | वह समय-समय पर उनकी मद में लच बढ़ाने को भी तत्पर 


व्यवस्था ह्‌ 


रहता है, परन्तु वह ऐसा उसी दशा में करता है, जब उस व्यय के 
ग्रनुपात से उत्पत्ति अधिक होने की आशा हो। साधारण भाषा में 
कहाँ जा सकता है कि वह कम-से-कम खर्च करके अधिक-से-अधिक 
उत्पत्ति करने का अ्रमिलाषों रहता है। 

साहसी के गुण --इससे स्पष्ट हे कि साहसी वही व्यक्ति हो 
सकता है, जो बड़े दिल का हो, हानि सहनी पड़े तो निराश होकर 
हिम्मत न द्वार बैठे । बह उत्साही हो, नई-नई योजनाश्रों और विवारों 
को कार्य रूप में परिणत करने के लिए तैयार हो। वह प्रभावशाली, 
विश्वननीय ओ्रोर अपनी बात का घनी हो, तभी दूसरे श्रादमी उसे 
सहयोग दे गे, और उसे पूं जीवतियों से यथेष्ट पूं ज़ी उधार मिल सकेगी । 
उसे विविध त्षेत्रों के बाजारों के उतार-चढ़ाव का ज्ञान होना चाहिए, 
जिससे वह यह विचार कर सके कि कौनसा उत्प'दन कारये ग्रारम्भ 
करना ठीक होगा, श्रथवा किसी विशेष दशा में एक कार्य को बन्द 
करके उसकी जगह दुसरा काय करना अ्रधिक लाभदायक होगा । 

भारतवष में प्रबन्ध और साहस--भारतवर्ष में प्रबन्ध और 
साहस की कमी है। यंद कार्य ऐसे हैं, जो बहुत कुड श्रादमी के व्यक्तित्व 
पर निर्भर होते हैं। शिक्षा से इनकी यथ्थेष्ट योग्यता प्राप्त नहीं की 
जा सकती | हाँ, ब्यावहारिक अ्रनुमव हसके लिए बहुत उपयोगी है, और 
यह शिल्प-क्रार्यालयों तथा कआारखानों में मिल सकता है। श्रावश्यकता है, 
जिन श्रादमियों की रवि और प्रवृत्ति इत ओर हो, उन्हें समाज तथा 
राज्य की ओर से समुचित सुविधाएँ दी जाँय। जो श्रादमी दूरदर्शी, 
विश्वसनीय, उत्पत्ति क्री बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनानेवाले श्रोर श्रौद्योगिक 
नेतागिरी के गुणवाले प्रतीत हों, उन्हें अपने विचारों को अ्रमल में लाने 
का अवसर मिले, तो कभी-क्रमी विफलता होने पर भी कुल मिलाकर 
घनोतत्ति में लाम ही होगा । 
. व्यवस्था, प्रामोद्योग में--यद्यपि ग्राजकल भी कुछ स्वावलम्बी 
परिवार तथा छोटे किसान और कारीगर ऐसे मिलते हैं, जो उत्पत्ति के 
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लिए स्वयं भूमि, श्रम और पूजी जुटाते हैं, अपने काम का स्वयं 
प्रवन्ध और निरोक्षण करते हैं ओर उसके हानि-लाभ की जोखम उठा 
लेते हैं, तथापि ग्राजकल बहुत सा उत्पादन-कार्य बड़े पैमाने पर होता 
है, ओर इससे अधिक-से-अधिक लाभ उठाने का कार्य ऐसा जटिल है 
कि उसके लिए एक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति की ग्रावश्यकता द्ोती 
है। इसे व्यवस्थापक कह्दा जाता है । 

जब भूस्थामी, श्रमी ओर पूजीवाले अलग-अश्रलग समुदाय बन 
जाते है तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए, जो इन सब के 
साधनों की उत्पादन काय के लिए, ब्यवस्था करे | उदाहरण के लिए 
खादी-उत्पत्ति का कार्य लें | गाँव में विविध परिवार किसानों 
से कपास खरोदते हैं, उसे झ्रोटते हैं श्रोर धुनवा लेते हैं। पश्चात्‌ 
प्रायः महिलाएँ अ्रपने-अपने घर में कातती हैं, श्रोर सूत का कपड़ा 
बुनवाती हैं | इस प्रकार गाँव वाले भिन्न-भिन्न प्रयत्नों के फल 
स्वरूप कपड़ा पाते हैं। व्यवस्थापक देखता है कि गाँव में इतना 
कपड़ा श्रमुक प्रकार का खर्च होता हे या हो सकता है। उसके लिए 
झावश्यक कपास खरीद कर उसे श्रोटवाता है अथवा दई खरीदता है, 
उसे घुनवाता है और फिर उसे कतवाता है। इस प्रकार यूत का संग्रह 
करके वह उसका कपड़ा बुनवाता है| वह के माल की कीमत ओर 
भमियों की मजदूरी देता है | श्रगर उसे इस काम के लिए दूसरों से 
पूंजी उधार लेकर लगानी होती है तो वह उन्हें उस पूंजी का खूृद भी 
देता है। वह उत्पादन कार्य का निरीक्षण करता है, और इसमें 
जो हानि-लाभ हो, उसकी जोखम वह स्वयं उठाता है। इध 
प्रकार विविध साधनों की व्यवस्था होने से खादी-उत्पत्ति का काये 
पहले की अपेक्ता अधिक सुचारु रूप से हो बाता हे | 

कुल-का रखानों में--कल-कारखानों में हजारों मजदूर एक ही 
जगह वेतन-भोगी के रूप में काम करते हैं। वे कोई वल्तु पूरी न बना 
कर उत्पादन-काय के एक भाग का ही काम करते हैं। इस दशा में 
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व्यवस्था की ग्रावश्यकता बहुत होती है । व्यवस्थापक कच्चे माल को 
खरीदने, भ्रमियों से काम लेने आर आवश्यक पृ जी जुटाने का काम तो 
करता हो है, उसे यह भो देखना होता है कि कुल कितना माल तैयार 
होगा, श्रोर कहाँ-कहाँ उतकी खपत द्वोगी । वास्तव में वह खपत का 
बहुत-कुछ अनुमान पहले ही कर लेता है, श्रोर उसके श्रनुसार माल 
तैयार करने के लिए, उत्पत्ति के विविध साधनों की व्यवस्था करता है। 
कल-कारखानों में माल श्रघिक तैयार होने से प्रबन्ध-का्य तो बहुत 
बढ़ता ही है, इसके अतिरिक्त इसमें लाभ-हानि की जोखम भी बहुत 
रहती है । इस प्रकार आधुनिक काल में व्यवस्था का महत्व श्रीर उप- 
योगिता स्पष्ट है । 

व्यवस्था के भेद; एकाकी उत्पादक--उत्पादन-प्रणाली के 
अनुसार, व्यवस्था के विविध भेद होते हैँ | प्राचीन काल में प्रत्येक 
उत्पादन -का्य में उत्पादक प्रायः एक ही व्यक्ति ( या खसका परिवार ) 
होता था | इस दशा में वह सत्वतन्त्र रूप से अपना काम करता था। 
बह उसका स्वयं निरीक्षक या प्रवन्धकर्ता होता था। वह श्रपनी दी 
पूजी लगाता, अथवा सूद पर रुपया उधार लेकर काम चलाता था। 
जो वस्तु वह बनाता था, उसका वह्दी मालिक दह्ोता था। उसे वह 
अपने गाँव या नगर में, या कुछ दुर मेजकर बेच ढालता यथः। जो 
लाभ होता था, वह सब उसी का होता था | श्रगर कभी संयोग से कुछ 
हानि हो जाती तो वह भी सब उसी को सहनी पड़ती थी । 

इस उत्पादन-प्रणालो में लाभ यह हे कि उत्पादक स्वयं श्रपना 
काम करता है, किसी दूसरे का नहीं। अपनेपन के भाव के कारण बह 
खूब जी लगाकर काम करता है। फिर, जो वस्तु वद्द बनाता है, वह 
पास के ही उपभोक्ताओं के लिए होतो है, ज्ञिनकी श्रावश्यकताएं, वह 
अ्रच्छी तरह जानता है, ओर जिनकी माँग का अनुमान वह सहज दही 
कर सकता है। ०्ह एकाकी-उत्पादकन्प्रणाली है, इसमें उत्पादक का 
व्यापार ब्यवसाय प्रायः उसकी सन्‍्तान को ही मिलता है । 
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इस प्रणाली के उपयोग की सीमाएँ तथा हानियाँ स्पष्ट हैं। ज्यों: 
ज्यों यातायात के साधनों की वृद्धि, और बाज़ार का विह्तार होता है, 
झधिकाधिक उपभोक्ताश्रों के लिए वस्तुएँ उत्पन्न करने की आवश्यकता 
होती है | इसके वास्‍्ते पूंजी बहुत चाहिए | फिर्‌, बड़े काम में हानि भी 
इतनी अधिक हो सकती है, जिसे सहन करना साधारण अकेले श्रादमी 
के वस की बात न हो। अकेले आदमी में ऐसी योग्यता तथा 
कुशलता भी नहीं होती, कि वह किसी बढ़े और पेचीदा ब्यवसाय 
के सब विभागों का निरीक्षण श्रोर संचालन कर सके । इस प्रकार 
उत्पादन-काय बढ़ने पर एकाकी उत्पादक उसकी ययेष्ट व्यवस्था नहीं 
कर सकता । 

सामेदारी-- क्रमशः लोगों की ग्रवश्यकताएँ बढ़ीं | इधर श्राम- 
द्रफ्त के साधनों की भी वृद्धि हुईं। श्रव लोगों को बड़े परिमाण में 
चीजे बनाने की, तथा उन्हें खपाने के लिए अपने गाँव या नगर से 
दूर-दूर के स्थानों में जाने की प्रेरणा हुई | बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में 
अन्य बातों के श्रलावा बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, ओर वह बहुधा 
एक श्रादमी के पास नहीं होती | इसलिए सामेदारी प्रथा का शवि- 
प्कार हुआ । सामे के उद्योग-धन्घे की व्यवध्या दो या अधिक श्रासमी . 
करते हैं। प्रत्येक सामेदार उसका व्यक्तिगत तथा सामहिक रूप से 
उत्तरदायी होता है | 

सामेदारी प्रथा ऐसे व्यवसायों के लिए बहुत उपयुक्त होती है, 
जिनमें विविध प्रकार की योग्यताश्रों की ग्रावश्यकता हो, श्रर्थात्‌ 
जिनके प्रवन्ध सम्बन्धी कार्य का विभाजन हो सकता हो । उदाहरणवत्‌ 
एक आदमी कच्चा माल खरीदने में रहे, दूसरा कारखाने का प्रबन्ध 
करे, तीसरा तैयार माल बेचने का काम करे। साझेदारी से उन 
व्यवसायों को चलाने में सुविधा होती है, जिनके लिए आ्रावश्यक पूं जी 
एक आ्रादमी न लगा सके । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक आदमी 
में केबल व्यातसायिक बुद्धि होती है, वह किसी ऐसे श्रादमी को सामे- 
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दार बना लेता है, जिसके पास श्रावश्यक पूजी हो। इस प्रकार दोनों 
के सहयोग से काय हो जाता है । 

सामे का काम तभी सफल होता है, जब सब सामेदार मिल कर 
उसे श्रच्छी तरइ चलाबें, उनमें मत-मेद न रहे | यदि एक की ज्रूटिया 
बेपरवाही से कुछ द्वानि होगी तो उसका फल सभी को भुगतना पड़ेगा । 
ऋषणदाता अ्रपनी श्रपनी कुल रकम चाहे जिस सामेदार से वसूल कर 
सकता है | ' 

भारतवर्ष में यह प्रया बहुत पुरानी है। तथापि यहाँ को जनसंख्या 
के विचार से इसका उपयोग कम ही द्वोता है; कारण बहुत से आदमियों 
के पास काम में लगाने के लिए पू जी नद्टों होती; इसके अलाबा कितने 
ही आदमी सामे के काम में श्रपने उत्तरदायित्व का यथेष्ट ध्यान नहीं 
रखते, वे उससे निश्चिन्त रहते हैं, श्रोर जब काम बिगड़ता है तो दूसरे 
साभौदारों को दोषी ठहरात हैं। इससे यहाँ धामे के काम प्रायः बहुत 
समय तक नहीं चल पाते । 

बहुत से आ्रादमी व्यवसाय में कुछ पूंजी लगा देना चाहते हैं, पर 
बे उसके प्रबन्ध श्रादि में कुछ भाग नहों ले सकते, और न उसके लाभ- 
हानि को जोखम ही उठाना चाहते हैं। ऐसे श्रादमी सामेदारी क 
व्यवताय में भाग नहीं ले सकते । इनके लिए “मिश्नित-पूं जी 
कम्पनी! की व्यवस्था उपयोगी होती है । 

मिश्रित पूंजी की कम्पनियाँ--बड़ी मात्रा की उत्पत्ति, और बड़े 
कल-कारखानों में बड़ी बड़ी पू जी चाहिए। प्रायः एक आ्रादमी उसकौ 
व्यवस्था नहीं कर सकता । इसलिए, जितनौ पू जी की जरूरत होती है | 
उसके दस-दस, सौन्सी या पॉच-पाँच सो या कम ज्यादह रुपए के 
बराबर-बराबर रकम के हिस्से (शेश्र) निर्धारित कर दिए जाते हें। 
प्रत्येक हिस्सेदार एक या अधिक द्वस्सा खराद लेता है। ऐसी कम्पनी 
'मिश्रित पूजी की कम्पनी? कहलाती है । हिस्सेदारों की ओर से कार्य- 
सम्बालन करनेवाले व्यक्ति, सश्चालक (डायरेक्टर) ऋहलाते हैं। तश्बालक 
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झ्रपने प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार प्रायः एक ऐसी कम्पनी या फर्म को 
सौंप देते हैं, जो मिश्रित-पूजी कम्पनी में या तो स्वयं विशेष पूंजी 
लगाती है, या दूसरे पूजीपतियों को विशेष पूजी लगाने के लिए तैयार 
करती है । प्रवन्ध सम्बन्धी अधिकारवाली इस संध्या को मेनेजिज 
एजंट कहते हैं । 

ये कम्पनियाँ दो प्रकार की होती हैं--- परिमित देनदारी की या 
(लिमिटेड”, और ग्परिमित देनदारी की या “श्रनलिमिटेड । परिमित 
देनदारी की कम्पनी के बन्द होने पर उसके हिस्सेदारों को जिम्मेदारी 
उसका सब ऋण चुकाने की नहीं होती; केवल श्रपना-श्रपना द्विस्सा 
चुका देने की होती है। अपरिमित देनदारी की दशा में प्रत्येक दिस्से- 
दार पर कम्पनी का सब ऋण चुकाने की जिम्मेदारी रहती है। 
ख्परिमित देनदारी वाली कम्पनियों की साख तो अधिक होती हे, 
परन्तु उममें द्विस्सेदारों की हानि की बहुत सम्भावना होती है। श्रधिकतर 
कम्पनियाँ परिमित देनदारी वाली ही खुलती हैं । 

इन कम्पनियों से बहुत से आरादर्मियों को इनके हिस्से खरीदने की 
प्रेरणा होती है, श्रौर वे अपने उस घन को भी उत्पादन काये में लगाते 
हैं, जो शायद यों ही पड़ा रहता | यदि किसी हिस्सेदार को आवश्यकता 
हो तो वह अपने सब या कुछ हिस्सों को बाजार में बेच सकता है | कम्प- 
नियों के हिस्से बेचने का काम दलाल करते हैं ओर इन हिस्सों की 
बाजार-दर समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। इस प्रकार हिस्सेदारों 
को कम्पनी से सम्बन्ध कम करने या उससे प्रथक होने तथा नए 
ग्रादमियों को उसके हिस्सेदार बनने का अधिकार रहता है | 

मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियाँ, प्रबन्ध ठीक रहने की 
दशा में, चिरकाल तक बनी रहती हैं | यदि संचालन उचित 
रौति से न हो तो हिस्सेदार वाषिंक चुनाव के अवसर पर पुराने संचा- 
लकों तथा प्रधान सद्चालक को बदलकर उनकी जगह नए कार्यकर्त्ता 
चुन सकते हैं । कम्पनी-पद्धति में बहुत से श्रादमियों के, थोड़ी-थोड़ी , 
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पूजी के लगा देने से लाख़ों ही नहीं करोड़ों इपए की रकम इकट्ठी 
हो जाती हे। रेल, जहाज़, बड़ी-बड़ी नहर, बाँध तथा पुल ओर 
कारखानों का काम इन कम्पनियों द्वारा ही होता है| 

कम्पनियों से हानि भी है | परिभित देनदारी के कारण कभीन्कभौ 
हिस्सेदार अतावधान हो जाते हैं, ओर संचालक श्रनाप-शनाप खर्च कर 
डालते हैं| उनकी बेईमानी तथा छुल-ऋपट से कम्पनियों के फेल होने 
की नौबत आ जाती है। कोई ब्यक्ति अपने उत्तरदायित्थ का यथेष्ट 
अनुभव नहीं करता । फिर हिल्सेदारों ( पूंजीपतियों ) का भ्रप्रियों से 
सम्पर्क नहीं रहता श्रौर वे उनके सुख दुःख का समुचित ध्यान नहीं 
रखते | श्रमरीका आदि कुछ देशों में बढड़ी-बड़ी कम्पनियाँ, राजकमं- 
चारियों और प्रभावशाली ब्यक्तियों को ग्रपने पक में करके मनचादे 
कानून बनवाने में सकल हो जाती हैं। कुछु कम्पनियाँ अपने प्रति- 
इन्दियों को ब्यवसाय-्तेत्र से हटाकर पदार्थों को घटिया बनाकर 
ग्रथवा महँगा बेचकर मनमाना मुनाफ़ा लेने की चिन्ता में रहा 
कहती हैं | 

कम्पनियों से होनेवाली हानियों को रोकने के लिए इनका कानून 
द्वारा नियंत्रण किया जाता है | हरेक कम्पनी की रजिस्टरी होती है| 
उससे पूर्व कम्पनी का विवरण-पत्र (प्रासपेक्टस) प्रकाशित नहीं किग्नी 
जा सकता | जब कम्पनी के निर्धारित हिध्से बिक चुकते हें तव उसाह् 
कारोबार आरम्म होता है। कम्पनी को अपने वार्षिक हिसाब की 
नियमानुतार लेखा-वरांत्षक (ग्राडोटर) द्वारां जाँच करानी होती।है, 
जो इस बात को भी देखता है कि कम्यनी के पात हिसाब में दिखाक्ष 
हुआ रुपया वास्तव में है या नहीं, तथा सचालकों ने तो कोई |शऋँषछश 
नहीं ले रखा है। इत जाँच के दाद कम्पनी का हिसाव प्रकाशितीकिम्रा 
जाता है, जससे सद उसकी आर्यिक स्थिति को अच्छी तसरकन्लन 
तक; यथा-« म्मव किसी को उसके सम्बन्ध में घोखा न रहे । #॥क छह 

कम्पनी-पद्धति में प्रायः मेनेजिंग एजन्ट कम्पनी का ल_कंतान्कर्ता 
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हो जाता है | इसके अ्रघिकार बहुत अधिक होते हैं, यहाँ तक कि किसी 
मेनेजर का रहना न रहना बहुत-कुछ इसी की इच्छा पर निर्भर रहता 
है। कभी-कभी मेनेजिंग एजंट शेयरहोल्डरों के लाभ-हानि का यथेष्ट 
विचार नहीं करता, श्रतः जनता का उसके प्रति बहुत असंतोष रहता 
है| वत्तमान अवस्था में मेनेजंग एजंट की प्रथा हटाई तो नहीं जा 
प्रकती, हाँ, उसके अधिकारों पर समुचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए। 
पथ्यपि कानून द्वारा जनता को, चालाक या बेईमान संचालकों के व्यव- 
हार से, बहुत-कुछ रक्चा की जा सकती है, इस वात की बड़ी आ्रवश्य- 
कता है कि सवताघारण और खासकर हिस्सेदार कम्पनी के सम्बन्ध 
में सतक रहें, केवल संचालकों के नाम देख कर ही उनके हाथ में सब 
कारोबार सौंप कर निश्चिन्त न हो जायेँ। 

भारतवर्ष में इन कम्पनियों का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा है| यहाँ 
बहुत से योरपियन उद्योग इसी प्रणाली से आ्रारंभ हुए थे। वे भारत- 
बासी भी, जिन्हें नए श्रोथोगिक काय॑ आरंभ करने या बढ़ाने होते हैं, 
बहुधा ऐसी हो कम्पनियाँ बनाते हैं। दुसरे महायुद्ध से पहले (न 
११३८-३६ के श्रन्त में) कम्पनियों के रजिह्टरी-कानून के अनुसार 
भारतवर्ष में कुल मिला कर ११,११४ कम्पनियाँ थीं जिनकी प्राप्त 
हिस्सा-पू जी लगभग तीन सो करोड़ झपए थी | सबसे अधिक कंपनियाँ 
व्यापार करने और तैयार माल बनाने वाली थों, इनकी संख्या ४,४२१ 
थी | इनसे कम संख्या क्रमशः बेंकिंग और उचार देने वाली, तथा 
चाय और बीमा की कंपनियों की थी | प्रांतों के हिसाब से, श्रकेले 
बंगाल में ४,६३९ थीं, बम्वई में १,४००, और मदरास में १,४८१ 
थीं। संयुक्तप्राभ्त इस विषय में बहुत पीछे था; यहाँ केवल ४६२ दी 
कम्पनियाँ थीं। देशी रियासतों की कंपनियों में से लगभग आधी, बैंक 
सम्बन्धी थीं; श्रोर ४७८ कंपनियाँ श्र्थात्‌ लामग ४७ फी सरुदी श्रकेले 
त्राधंकोर राज्य में थीं। श्रस्तु, भारतवर्ष में मिश्रित पृ जी वाली कंपनियाँ 
अ्रभी बहुत कम हैं, इसीलिए यहाँ बड़े-बड़े कल-कारख़ानों की भी कमी 


व्यवत्थां प्ज्3 


है। पिछले वर्षा में ये कम्पनियाँ खूब बढ़ती रही हैं। हाँ, ग्रब समाज- 
बाद को लहर ज़ोर पत्रड़ती जा रही है, और शायद भारतन्सरकार 
थोड़े बहुत समय में उद्योग-घंघों श्रोर कारखानों श्रादि का राष्ट्रीयदरण 
करने लगे, इस आशंका से कुछ पूजीपतियों की गति मन्द हो 
जाने की सम्मावना है | इन कम्पनियों के बारे में कुछ विचार आगे 
बैंकों के सिलघिले में भी किया जायगा । 

एकाधिकार--क भी-क भी किसी कम्पनी का ज्षेत्र बहुत बढ़ जाता 
है श्रथवा उसके साथ उस तरह की अन्य कम्पनियाँ मिल जाती हैं । 
जब किसी एक ही कम्पनी या (व्यक्ति) के हाथ में किसी वस्तु के 
उत्पादन ग्रथवा बेचने का अश्रधिकार गश्रा जाता है तो उसका यह 
अधिकार एकाधिकार कहलाता है | यह कई प्रकार का होता है-- 

(१) जब इसका ज्ेत्र थोड़े से ही क्षेत्रफल श्रथता किसी विशेष 
स्थान तक परिमित रहता है तो यह स्थानीय एक्राधिकार कहलाता है | 
उदाहरण के लिए यदि कोई एक ही गोशाला एक सम्पूर्ण नगर की 
दूध की माँग पूरी करती है तो यह उस गोशाला का स्थानीय 
एकाधिकार है | 

(२) जब इसका ज्षेत्र राष्ट्र तक होता है तो इसे राष्ट्रीय एकाधिकार 
कहते हैं। जब कोई पुस्तक लिखता है, या कोई विशेष श्राविष्कार 
"करता है तो वह सरकार द्वारा रजिप्टी कराकर उसका एकाघिकार प्राप्त 
कर सकता हे । 

(३) जो एकाधिकार छिसी भौगोलिक या प्राकृतिक परित्थति के 
कारण होता है, उसे प्राकृतिक एकाधिकार कहते हैं, जेसे बंगाल को 
जूट का एकाधिकार है । 

(४) जिस एकाधिकार का मालिक अथवा नियन्त्क स्वयं सरकार 
श्रथवा म्युनिस्पेलटी श्रादि हो तो उसे सा्बजनिक एकाप्निकार 
कहते हैं । ह 

एकाघिकार से मुझ्य लाभ ये हैं--एकाधिकारी बाज़ार की माँग को 
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जानता है, वह उसके अनुसार ही उत्पादन करता है । इसमे 
प्रतियोगिता नहीं रहती, इसलिए लाभ निश्चित रहता है । इसके अ्रलावा 
इसके श्रन्वेषक को अपने काय के लिए प्रोत्साइन मिलता है | परन्तु 
एकाबिकार से कुडु द्ानि भी है। श्रधिक लाभ की इच्छा से एका- 
घिकारी वस्तु की कीमत बढ़ा देता है। इससे उपभोक्ताओं को बहुत 
हानि होती है | एकाघिकारी अपनी वस्तु के बाजार को बढ़ाने के लिए 
कमी कभी उसे विदेशों में बहुत सस्वा बेचता है, चादे इससे उसे 
आरम्भ में हानि ही क्‍यों न हो | इस नाति से विदेशी उत्नत्ति करने 
बालों का उद्योग चोपट हो जाता है। सबसे बड़ी हानि यह है कि 
एकाधिकारी अपने प्रभाव के वज्ञ पर अधिकारियों को श्रपने पक में 
करने का प्रयक्ष करता है, इससे देश करी राजनीति कलुषित होती है | 
इस हानियों से बचने के लिए एकाथिकार पर सरकार द्वारा नियन्त्रण 
किया जाता है, पर कभी-कभी वह यर्थष्ठ सफल नहीं होता, श्रोर जनता 
को श्रसुविधा होती हे । 

सहकारिता--कम्पनियों तथा एकाघिकारियों द्वारा होनेवाली 
हानियों से बचने का एक उपाय यह कि श्रादमी मिलकर काम करे 
झोर सहकारिता द्वारा शक्तिशालो बनें | सहकारिता के बुरूष तीन भेद 
हैं :--(१) उत्पादकों की सहकारिता, (२) उपभोक्ताश्रों की सहकारिता 
और (३) साख की सहकारिता | हमें यहाँ इसके पहले भेद का ही 
विचार करना है। 

सहकारी उत्पादकता में भमी ही अ्रपने स्वामी होते हैं। वे ही 
समस्त व्यवसाय का प्रयन्ध करते श्रोर जोखिम उठाते हैं, वे व्यवस्था 
और भ्रम दोनों कार्य करते हैं। इस पद्धति में मुख्य लाभ ये है :--- 
प्रमभौवीः व्लूवत्मन, लगाकर काम करते हैं,वे सारेसामान तथा श्रोजारों 
एक की प्छी ढ़ /सारासड्भा राम्कर तेहें। उन्हें निरीक्षक की आवश्यकता नहीं 
होती। श्रम और पूं नी का ह्वित-विरोध नहीं होता; हड़ताल या द्वाराबरोध 
हि मॉल करा कवक मई दमा | अक्ियों कटे जठरफड़े ,झरगतिरिक्त 
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व्यवस्थापक की हेसियत से, मुनाफ़ा भी मिलता है और उनको 
कार्य-कुशलता भो बढ़ती है । परन्तु इस पद्धति में एक बड़ी त्रुटि यह 
है कि अच्छे प्रबनन्धक कम मिलते है; कारण कि अ्रन्य भ्रमी उनके 
मानसिक कार्य का यथेष्ट महत्व नहीं मानते श्रोर इसलिए उन्हें यथेष्ट 
बेतन आदि देने को तैयार नहीं होते। इसलिए अ्रमी तक सहकारी 
उत्पादकता में सफलता कम मिली है। कठिनाइयों को दूर करने का 
प्रयत्न किया आ रहा है ओर इस पद्धति का भविष्य अच्छा माल्तुम 
दोता हे के 
>> च्ब्न्न्फिरे कं >> 
आठवोँ अध्याय 
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पहले कद्दा गया है कि आजकल बहुत सा उत्पादन-कार्य बड़ी मात्रा 
में कल-कारखानों द्वारा होता है | इसका विशेष विचार करने के लिए 
हमें यह जान लेना चाहिए. कि ऋल कारखानों के नमाने से पहले धनो- 
त्पत्ति किस तर होती थी, श्रथवा अब भी जहाँ ऋल-कारखाने नहीं हे, 
वहाँ उत्पत्ति किस तरह होती हे । घनोत्पादन के प्रायः तीन क्रम 
होते हैं -- 

(१) छोटी मात्रा को उत्प्ति--स्वावलम्वी समुदायों का जमाना । 

(२) छोटी मात्रा की उत्पत्ति--कारीगरों का ज़माना । 

(३) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति--कारखानों का ज़माना । 

प्रारम्भिक अवस्था में सभी देशों में पहला क्रम होता हे ! धीरेधौरे 
दूसरे और तीसरे का काय होता है । योरप अ्रमरीका श्रादि में तीसरे 
क्रम की बहुतायत है। भारतवर्ष में इसका अ्रभी प्रारम्प हो है । 
.._ » इस बिषय के विज्ञेष ज्ञान के लिए देखिए 'इमारी भारतीय सहकारिता 
आन्दोलन”; लेखक--भी० शंकरसहाय सकसेना एम७ ५० । 
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रवावलम्बी समुदाय--प्रारम्मिक काल में मनुष्य प्रायः गाँवों में 
रहते हैं। प्रत्येक गाँव के रहनेवाले बहुधा अपनी आवश्यकताओं के 
पदार्थ स्वयं वैदा करते हैं, वे उनके लिए बाहर के श्रादर्मियों पर निर्भर 
नहीं रहते । इस अवस्था में तीन श्रेणियों के मनुष्य रहते हैं-- 
(१) किमान जो खेती करते हैं, (२) मज़दूर जो किसानों के लिए काम 
करते हैं, (३) कारोगर, जो रोजमर्रा काम श्ानेवाली वस्तुएँ बनाते 
श्र टूटी-फूटी चीजें सुधारते हैं; श्रोर नोकर जो इन सब कामों में 
सहायता पहुँचाते हैँ | इस अ्रवस्‍्था में, लोगों की आआ्रवश्यकताएँ बहुत 
कम रहती हैं। उनका काम अधिकतर खेती से पेदा होनेवालो चौज़ों 
से चल जाता है। उद्योग या शिल्प की ज़रूरत कम होती है, ओर वे 
ही चीज़ें तैयार की जाती हैं, जो स्थानीय उपभोग के लिए श्रावश्यक 
हों | साथ ही उनका परिमाण भी यथा-सम्मव उतना ही रखा जाता है, 
कि वे वहाँ खप सके | इससे स्पष्ट हे कि इस दशा में उत्पत्ति छोटी 
मात्रा की होती है, ओर खासकर स्थानीय क्षेत्र की ही माँग का ध्यान 
रखा जाता है । ह 

स्थावलम्बी समुदायों का बहुत भश्रच्छा उदाहग्ण भारतवर्ष की 
प्राचीन ग्राम-संस्थाएं हैं। ये सस्थाएँ समी अंगों से पूर्ण तथा ध्वाव- 
लम्बी होती थीं। हर गाँव में कुछ पुश्तैनी कार्यकर्ता होते थे, जैसे 
पंडित, पुजारी, महाजन, सुनार, तेली, नाई, लोहार, घोबी, जुलाहा, 
कुम्हार, चमार, भंगी, श्रोर बहुधां भिखारी श्रादि भी | जो चीज़ गाँव 
में नहीं मिल सकती थी, वह बाजार हाट लगने के समय ले ली जाती 
थी । ऐसी हाट सप्ताह में एक या दो बार, कई गाँवों के किसी केन्द्रीय 
स्‍थान में, लगती थीं। फिर तीथ स्थानों में, साल में एक-दो बार मेले 
लगते थे, जहाँ दूर-दूर के ब्यवसायी तथा व्यापारी इकट्ठा होकर खरीद- 
फ़रोख्त करते थे । 

कारीगरों का जमाना--अ्रव घनोत्पत्ति की दूसरी श्रवस्था का 
विचार करे। इसमें भी उत्तत्ति छोटी मात्रा की द्वी होती है, परन्तु वह 
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अधिकतर खेती से पेदा होनेवाली चीजों की ही नहीं होती ; कारीमगरी 
की चीजों का अनुपात खासा बढ़ जाता है| यह अवस्था तब श्राती है, 
जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं । 

भारतवर्ष संसार के उन देशों में से है, जहाँ यह श्रवस्था बहुत 
पहले श्राई | बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि यही देश, श्रन्य 
विद्याओ्ों की भांति शिल्प और व्यवसाय में सबसे प्रथम उन्नत अत्स्था 
को पहुँचा था, श्रोर दूसरे देशों ने यहाँ से ही सब प्रकार की शिक्षा 
प्राप्त की | श्रस्तु, कोटिलीय अर्थंशास्र के अध्ययन से इसमें कोई 
सन्देह ही नहीं कि श्रव से सवा दो हजार वर्ष पहले इस देश में विल- 
क्षण श्रारथिक उन्नति हो गई थी, जब कि श्राधुनिक काल में उन्नत माने 
जाने वाले देशों का जन्म भी नहीं हुआ था। श्रस्तु, भारतवष में 
मुसलमानों के शासनकाल तक बहुत-छी दस्तकारियों की वड़ो उर्न्नात 
हुई । १८ वों शताब्दी तक भारतवर्ष से बढ़िया-बढ़िया माल बाहर 
जाने के कारण यहाँ के कितने ही नगर दूर-दूर के देशों में किसी-न-किसी 
खा चीज के लिए प्रसिद्ध हो गए । यहाँ की बनी चौोजें विदेशों में 
आदर, आ्राश्रय और ईर्षा से देखी जाती थीं | 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति--उन्नसवों सदी में योरप में भाप और 
विजली श्रादि से चलनेवाले यंत्रों का श्राविष्कार हो जाने से वहाँ 
उत्तत्ति बड़ी मात्रा में करने की पुविधा हो गई। साथ ही यातायात के 
साधनों की वृद्धि होने से उन्हें दूर दूर के बाजारों में खपाने का रास्ता 
खुल गया। वहाँ चीजें बड़े परिमाण में बनने लगां। उनका श्रोत्नत 
लागत-खच कम हो गया | भारतवर्ष में विदेशी शासन था। कम्पनी 
के समय में इमारी जगत्‌-विख्यात कारीगरियाँ नष्ट कौ गई । पीछे, जब 
उन्नसवीं सदी के श्राखिरी हिस्से में यहाँ कल-कारखाने शुरू होने लगे 
तो उन्हें बुरी तरह रोका गया। अ्रद्तु, धौरे-घीरे अनेक वाघाओं का 
सामना करते हुए यहाँ कुछ कल-कारखाने खुले | वे धीरे-धीरे बढ़ते 
गए। इस प्रकार यहाँ भी बड़ी मात्रा ही उत्पत्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि 
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होती गई । 

लाभ-हानि--बड़ी मात्रा की उतपसि से कई लाभ हैं--(१) 
भूमि की आवश्यकता ग्रौसतन कम होती है। छोटी मात्रा के एक काम 
के लिए जितनी भूमि चाहिए, उससे सो गुना उत्पादन करने के लिए 
सो गुनी भूमि नहीं चाहिए; सम्मव है, बीस-पच्चीस गुनी भूमि से ही 
काम चल जाय | इस प्रकार लगान का औसतन खर्च कम होता है। 
(२) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लिए क्या माल अधिक परिमाण में 
थोक खरीदना होता है, यह सस्ता मिल जाता है; ढुलाई गश्रादि का 
खर्च भी श्रोसतन कम लगता है| पूंजी भी कम सूद पर मिल जाती 
है। (३) छोटी मात्रा की उत्पत्ति में जो पदार्थ श्रवशिष्ट रह जाते' हैं, 
उनका प्रायः कुछ उपयोग नहीं होता, पर बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में 
अवशिष्ट पदार्थों को, जो वहुधा बड़े परिमाण में होते हैं, यथा-सम्भव 
व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता | इनसे अन्य पदार्थ बना लिए जाते हैं; 
यहाँ तक कि कोयले की राख आदि का भी उपयोग होता है, श्रथवा 
उसे बेंच कर काफी दाम उठा लिए जाते हैं। (४) बड़ी मात्रा की 
उत्पत्ति कल-कारखानों में होती है और उनमें यन्त्रों के सुधार ओर 
मरम्मत के लिए श्रपनी व्यवस्था होती है। इससे काफी बचत होती 
है। फिर, बढ़िया यन्त्रों के कारण विजली श्रोर कोयले ग्रादि की संचा> 
लक शक्ति का व्यय भी कम होता है। (५) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में 
भ्रम-विभाग के सिद्धान्तों का ग्रधिक-से-श्रधिक उपयोग हो सकता है| 
इसके विषय में विशेष आगे लिखा जायगा | यहाँ यही वक्तव्य है कि 
इसमें विशेष कार्यो के लिए वड़ीन्बड़ी वेतन देकर ऊँची योग्यता वाले 
बैशानिकों और विशेषज्ञों की सेवाओ्रों तथा बढ़िया से बढ़िया यन्त्रों का 
उपयोग किया भा सकता है | 

इन बातों के फल-स्वरूप बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में वस्तुओं का 
श्ौसत लागत-लचे कम हो जाता है; चीज़ें भ्रपेक्धाकृत सस्ती बेचने 
पर भी खूब मुनाफा रह सकता है। हाँ, पूंजी की आवश्यकता बड़े 
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परिमाण में होती है।वहुत से मजदूरों के एक ही जगह हृकट्ठु काम करने 
से उनके स्वास्थ्य तथा रइनन्सहन श्रादि की समस्या उपस्थित होती 
है | यथेष्ट वेतन का भी सवाल पैदा होता है। मज़दूरों के अ्रसंतुष्ट 
रहने को स्थिति में हड़ताल होती है । कभी-कभी पूजीपति ही श्रपनी 
शर्तें मनवाने के बास्ते, उन पर दबाव डाल ने के लिए उनका काम पर 
आना, बंद कर देते हैं; ,हसे द्वारावरोध” या “'तालाबन्दी? कहते हैं। 
इस प्रकार पुजीपतियों और भ्रमजीबियों का ह्ित-विरोध होता है । इन 
प्रश्नों पर आगे विचार किया जायगा | 

कल-का रखानों का जमाना--बड़ी माश्रा को उत्पत्ति में कुछ 
हानियाँ तथा कई बाघाएं होते हुए भी धीरे-धीरे इसी दिशा में प्रगति 
हो रही है । आजकल उन्नत देशों में जितने सामान का उपयोग किया 
जाता है उसका श्रधिकांश भाग कल-कारखानों में बनता है श्रौर 
यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक देश का माल आ्रावश्यकता- 
नुसार दुधरे देशों में जाता रहता है।इस प्रकार संसार में कल-कारखानों 
की विलक्षण वृद्धि हो रही हे। ऐसा मालूम होता है कि प्रायः कल- 
कारखानों का दी ज़माना है। भारतवर्ष में भो यही बात देखने में आा 
रही है। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, नागपुर, इन्दोर प्रत्येक धुख्य 
शद्टर में कारखानों कौ संख्या तथा श्राकार-प्रकार बढ़ रहा है; श्रोर, 
कलन्कारखानों वाले शहर ही उन्नत माने जाते हैं | 

कल-कारखानों में मजदूर कोई बस्तु प्रायः अपने लिए नहीं बनाते, 
वे हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर एक पूंजी वाले व्यक्ति या कंपनी 
के अधीन काम करते हैं। जो सामान बनता है उस पर कारखाने वाले 
का अधिकार रहता है, मज़दुरों को केवल उनके काम की मज़दूरी मिल 
आती है । : 

अ्रम-विभाग--का रख़ानों का एक ख़ास लक्षण यह द्ोता है कि 
इसमें श्रमविभाग के सिद्धान्तों के अ्रनुसार काम किया जाता है। 
समाज में श्रम-विभाग स्थूल रूप से तो श्रति प्राचीन काल से चला आरा 
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'हा है। औरतें प्रायः घर का काम करती हैं, और पुरुष बाहर का। 
यह एक प्रकार का भ्रमवविमाग ही है। भारतवर्ष में वर्णं-यवस्था का 
ग्राघार भ्रम-विभाग ही है | ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य और और सूद्र सब 
अपना श्रलग अलग काम कर , यह भी श्रम-विभाग का स्थूल रूप है | 
इसी तरह से बढ़ई, लोहार, तेली, दर्जा चमार श्रादि अपना-अपना 
काम करें-- यह भ्रम-विभाग के पुराने स्वरूप का, कुछ श्रोर विकास 
हुआ | 

आधुनिक श्रम-विभाग औ्रौर आगे बढ़ा हुआ है । ग्राजकल, कल- 
कारखानों में एक कार्य के विविध भागों में से प्रत्येक के कई-ऋई सूर्म 
विभाग किए जाते हैं श्र एक-एक व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति-समूह उक्त 
उपविभाग का काय करता है । अत्येक उयविभाग श्रपूर्ण होता हे श्रौर 
कितने ही उपविभागों का काय हो चुकने के बाद श्रन्त में अ्रभीछ 
वस्तु बनती है | उदाहरण के तौर से कपड़ा बुनने की क्रिया लगभग 
अत्सी उपविभागों में बिभक्त हैं; पिन या सुई जैसी ज़रा ज़रा सी वस्तु 
को बनाने के काय को दर्जनों उपविभागों में बाँठा जाता है। 

लाभ-हानि--भ्रम-विभाग के मुख्य लाभ ये हैं--(१) एक खास 
क्रिया को बारबार करते रहने से श्रादमी को ऐसा अभ्यास हो जाता है 
कि उसे उसके करने में कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता; बह क्रिया मानों 
अपने श्राप ही होती रहतो हे । छापेखाने में कम्पोज़िटर बिना देखे 
अक्षरों को उनके ख़ाने से उठाता श्रोर रखता है | भ्रकसर वह दुधरों से 
बात करते हुए भी श्रपना काम मशीन की तरह करता रहता है । उसे 
यह देखना नहीं पड़ता कि अमुक श्रक्षर का ख़ाना कोन सा है। (२) यदि 
एक श्रादमी को अलग-अलग काय अ्रथवा एक कार्य के भ्रल्ग-अलग 
हिस्सों को कई क्रियाएँ करनी पड़ें तो सम्भव है उसे भिन्न भिन्न ओ्रौज़ारों 
का आवश्यकता हो, उन्हें उठानेनरखने में ममय लगता है। यदि अ्रलग- 
झलग कार्य श्रथवा एक कार्य की विभिन्न क्रियाग्रों को करने का स्थान 
जुदा-जुदा कुछ दूरी पर हो, अथवा एक मकान को श्रलग-श्रलग म॑जिलों 


बड़ी मात्रा की उत्पत्ति; श्रीर कल-कारखाने ६४ 


में हो, तो उन्हें करनेवाले के लिए वहाँ जाने में भी बहुत समय 
लगता है (२) भरम-विभाग में एक काय के प्रत्येक उपविभाग की क्रिया 
बहुत सरल होती है, उसे करने के लिए मशीनों का उपयोग सहज ही 
हो सकता है। इससे कार्य बहुत जल्दी तथा कम भ्रम से हो जाता है। 
(४) श्रम-विभाग द्वारा प्रत्येक आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार 
कार्य दिया जा सकता है। ऐसा नहों होता कि बहुत कुशल भ्रमजीवी 
को साधारण काम भी करना पड़े, और उसकी कार्य-कुशलता से पूरा 
लाभ न उठाया जाय | 

परन्तु इनके साथ श्रम-विभाग से कुछ हानियाँ मो हैं। बहुत से 
श्रमियों को किसी काय के एक उपविभाग की साधारण सी क्रिया करने 
में ही लगा रहना पड़ता है; जेसे पिन बनाने के कारख़ाने में सैकड़ों 
आदमी पिन की नोक ठौक करने में ही श्रपना समय बिताते हैं । वे 
यन्त्र की भाँति काम करते हैं और उनका जीवन बहुत नीरस होता है । 
बहुत से श्रमजीवी ऐसे होते हैं कि यदि उनका निर्धारित कार्य छुंट जाय 
तो, क्योंकि वे दूसरा कोई काम करने के योग्य नहीं होते, उन्हें दूसरी 
जगह काम मिलना बहुत कठिन होता है। इससे बेकारो का बहना 
स्वाभाविक ही है| अ्स्तु, विविध हानियाँ होने पर भी भ्रम विभाग के 
अनुसार काय होने में .प्ंगत होती जा रही है और इसकी विविध 
बाधाश्रों को दुर करने का प्रयक्ष किया जा रहा है | 

संचालन शक्ति-- श्राधुनिक उद्योग-घंधों और कल-कारलानों की 
जान कोयला है। मारतवर्ष में संचालनन्शक्ति के लिए इसका ही 
उपयोग बहुत किया जाता है, ओर यह यहाँ खासी मात्रा में हे भो; 
तथापि यह चिन्ता तो है ही कि यह भंडार धीरे-घीरे घटता जा रहा है, 
इसलिए दूसरे साधनों से काम लिया जाना चाहिए। भारतवषं में तेलों 
का भी बहुत उपयोग हो सकता है। परन्तु उसको एक सीमा है । 
भविष्य में दाइडोइलेक्ट्रिक श्रर्यात्‌ जल से पैदा होनेबाली बिजली की 
योजनाश्रों के अधिकाधिक प्रयोग होने की सम्भावना है। यह बिजली 


१६ भारतीय अथंशार् 


सस्ती और श्रच्छी होती हे । इसमें कष्टप्रद धुआआँ भी नहीं होता । 
मारतबधे में सबसे पहले मेसूर-दरबार ने इस शक्ति से काम लेना शुह 
किया था। ग्राजकल इससे कोलार को सोने की खानों का काम 
चलता है| कशमोर राज्य ने बारामला के पास मेलम नदी से जल- 
प्रपात द्वारा बिजली निक्राली है। उससे भीनगर में रोशनी की गई है, 
झोर रेशम का सरकारी कारखाना चलाया जा रहा है। दछियण में 
कावेरी वक्‍्स और टाटान्वक्स में इसो प्रकार बिजली निकालः जा 
रही है । 

गत पन्द्रद वर्षों में, संयुक्तप्रान्त में बिजली की खासी उन्नत हुई 
है। इस प्रान्त के पश्चिमी भाग में, बिजली केवल बड़े बढ़े नगरों में ही 
नहीं, कुछ छोटे नगरों में भी पहुँच गई हे । बिजली जितनी श्रधिक 
ऐेदा की जाती है, प्रायः उतनी ही वह सस्ती पड़ती है।उपयु क्त स्थानों 
में उसको दर सस्ती होने का कारण यही है कि वहाँ सिंचाई के लिए 
नदियों और 'स्यूब बेल' से काफी पानी निकालने के लिए बिजली 
बहुत पैदा को जाती है। अब इस प्रान्त के पूर्वी जिलों में और बिहार 
में बिजलो की योजना को सफल करने का प्रयक्ष हो रहा है| भारतवर्ष 
के श्रन्य प्रान्तों में मी नदी श्रोर जल-प्रपात बहुत हैं | उनका उपयोग 
कियाजाना चाहिए। स्वतंत्र भारत को केन्द्रोयु सरकार ने इस दिशा 
में जो कदम बढ़ाया है, उसका उल्लेख 'प्‌ जी? नाम के अध्याय में किया 
जा चुका है | 

सन्‌ १६४४ में एटम बम का श्राविष्कार किया जाकर उसका 
उपयोग जापान के दो नगरों को नष्ट करने और जापान को युद्ध में 
परास्त करने में किया गया | वैज्ञानिकों का विश्वास है कि परमाशुझ्रों 
की श्रपरिभित शक्ति को काबू में लाकर मनुष्य-हित के कामों में 
लगाया जा सकेगा | सुना हे अमरीका में परमारु-शक्ति से चलनेवाला 
एंजिन बनाने में कुछ सफलता मिलो है। पश्रागे हस शक्ति से विविध 
कल-कारखाने चलाए जाने की आशा दे | 
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सूर्य के तेज के उपयोग का विचार हो रहा है। श्रभी इसमें खर्च 
बहुत पड़ता है | क्रमशः वेशानिक उन्नति होने पर उसके सस्ते होने की 
सम्भावना है | कुछ श्राश्चय नहों, यदि किसी समय संसार के कल- 
कारखानों का संचालन सूर्य की शक्ति से ही होने लगे । फिर तो मारत 
जैसे गर्म देशों की खूब बन आएगी । 

भारतवष के बड़े-बड़े कारखाने--सन्‌ १६४३ में, रियासतों को 
छोड़ कर शेष भारतबष में कुल मिलाकर १३,२०६ कारखाने थे। कुल 
कारखानों में प्रतदिन श्रोसतन साढ़े चोबीस लाख आ्रादमी काम करते 
ये, जिन में से श्म लाख ग्रादमी निरतर साल भर चलने बालेकार- 
खानों में काम करते थे, ओर शेष ब्यक्ति मोसमी कारखानों में । देशी 
रियासतों में कुल मिलाऋर प्रति दिन श्रौसतन तीन लाख व्यक्ति 
काम करते थे | इस प्रकार भारतवर्ष में कुल कारखानों में काम करने- 
वाले व्यक्तियों की संडया तीस लाख से कम ही थी | 

दूसरे महायुद्ध से पहले, सन्‌ १६३६ में भारतवर्ष के प्रान्तों में 
कुल मिलाकर १०,४६६ कारखाने थे | उनमें प्रतिदिन श्रोसतन साढ़े 
सतरह लाख श्रादमी काम करते थे | प्रान्तों की दृष्टि से सब से अधिक 
कारखाने क्रमशः बंबई, मदरास शोर बंगाल में थे; इन प्रांतों के 
कारखानों को संख्या ३१२०, १८११, और १७२४ थी, भ्र्थात्‌ तीनों 
को मिलाकर ६६४६ थी | इस प्रकार देश भर के कुल कारखानों के 
गधे से अधिक इन्हीं तीन प्रान्तों में थे । इन तीनों प्रान्तों के भ्रम- 
जीबियों की संख्या साढ़े बारह लाख (कुल श्रमजीबियों की संख्या की 
सत्तर फी सेकड़े) थी। संयुक्तप्रात में कारखाने ४४६ थे, श्रौर उनमें 
कार्य करनेवाले भ्रमियों को संख्या १,४६,७३८ थी। इन कारखानों 
में कुछु सरकारों तथा स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं के भी थे। कारखाने 
विशेषतया खाद्य पदार्थों, रूई (कातनेन्बुननें) कागज, जूट, इजिन- 
यरो, खनिज द्र॒न्यों, रातघायनिक द्वब्यों, और रंगों, जीन, प्रेस, चमड़े, 
शीशे, लकड़ी ओर पत्थर के थे | 
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पिछले सात-आ्राठ वर्षों में यहाँ नए कारखाने बहुत कम खुले हैं ; 
कारण--(१) विदेशों से बड़ी-बड़ी मशीनें आदि नहीं मिलीं। (२) 
पूज्रीपतियों और दुफ्या लगानेवालों की सरकार की टेक्स-नीति के 
कारण मनचादह्ा लाम नहीं हुआ | (३) समाजवाद की लद्र के कारण 
उन्हें कल -कारखानों का भविष्य अन्चकारमय प्रतीत होता है | (४) 
पाकिस्तान बन जाने से जूट, रूई ग्रादि पैदा करने वाले भाग भारतीय 
संघ से अलग होगए, इससे यहाँ कच्चे माल की प्राप्ति में बड़ी 
कठिनाई है| 

कारखानों में मज़दूरों का जीवन-कारखानों में काम इ$रने 
वालों का जीवन इतना स्वतंत्र नहों हो सकता, जितना गाँव वालों का 
अ्रथवा घरू उद्योग-घंघों का काम करने वाले बढ़ई, लुद्दार आदि 
कारीगरों का, होता है | यद्यपि हमारे देहात प्रायः मैले-कुचेले हैं, फिर 
भी वहाँ खुली हवा और रोशनी का लाभ अ्रषिक है। कारखानों में 
हरदम शोर मचानेवाली मशोन के पांत घण्टों काम करते रहने से भ्रम- 
जीबियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है| भ्रमजीवियों पर कारखानों 
के जीवन से, सामाजिक और नेतिक प्रभाव भी बहुत बुरा होता है, 
ख़ासकर इसलिए कि वहाँ औरतें भी काम करती हैं। घर पर छोड़े हुए 
बच्चों को देख-भाल नहीं होती । 

भारतवर्ष की बहुत-सी मिलों में ठेकेदार मजदूरों को मरती कराते 
हैं। इसके लिए उन्हें पुरश्कार मिलता है। इस पद्धति से मिलों के 
पंचालक, श्रमजीवी एकत्र करने की चिम्ता से मुक्त रहते हैं, परन्तु 
भमजीवी प्रायः एक लोभी आदमी के श्रधीन हो जाते हैं। 

कारखानों का कानून--ऊऋारलानों के दोष दूर करने के लिए 
उनका पहला कानून सन्‌ श्८्८१ में पास हुआ | हसका संशोधन सन्‌ 
१८६१ में और पुनः सन्‌ १६११ ई० के कानून से हुश्रा | श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सक्षदूर कानफ्रोंस के मन्तव्यों फे अनुसार, सन्‌ १६२१ ई० में इ9में 
कुछ संशोधन हुआ, तदनंतर सन्‌ १६२३ भ्रौर सन्‌ १६२४ ई० में भी 
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कुछ घुधार हुआश्रा। सन्‌ १६२६ ई#७ में मजदूरों को दशा की जाँच के 
लिये शाही कमीशन नियत हुआ था। उसकी सिफारिशों का ध्यान 
रखते हुए सन्‌ १६३४ ई७ में भारतीय व्यवस्थापक सभा ने नया कानून 
बनाया, जिसमें पुराने क़नून का समावेश कर दिया गया। यहद्द नया 
कानून जनवरी १६३५४ ६० से श्रमल में आने लगा | इस क़ानून को 
मुख्य-मुख्य बहें निम्नलिखित थीं ;--- 

(१) बीस आरादमियों से काम लेनेवाले कारखानों पर भी ग्रगर 
बहाँ मशीन से काम लिया जाता हो, यह कानून लागू होता था। 
प्रान्तीय सरकार को गअ्रधिकार था कि वे उन ऊारखानों को भी जहाँ 
दस या अधिक आदमी काम करते हों, इस कानून के श्रन्दर 
हे सके । 

(२) काम करने के लिए बालकों की कम-से-कम उम्र बारह वर्ष 
निश्चित की गई थी | पंदरह वध तक तो वे बालक माने ही जाते ये । 
पन्दरह वर्ष से सतरइ वर्ष तक के वे लड़के भी जिन्हें बालिगों का, 
काम करने का प्रमाणपत्र न मिला हो, बालक समझे जाते थे । बालकों 
से अ्रधिक-से-अधिक छुः छुः घंटे काम लिया जा सकता था | उन्हें 
झ्रोसत से हर साढ़े पाँच घण्टे में श्राघे घंटे का भ्रवकाश देना आ्राव- 
श्यक था तथा उनसे लगातार चार घंटे से श्रघिक काम नहीं लिया 
जा सकता था | 

(३) निरन्तर साल भर चलनेवाले कारखानों में काम करने का 
ग्रधिक-से-अ्रधिक ४४ घंटे का सप्ताह नियत था और किसो एक दिन 
में १० घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था। किसी मोसम 
विशेष में काम करनेवाले ( जीन-प्रेस, चाय, चौनी, रबढ़ आदि के ) 
कारखानों में काम करने के अधिक-से-अधिक घन्टे साधारणतया प्रति 
दिन ग्यारह, और प्रति सप्ताह साठ निर्धारित थे । 

(४) स्त्रियों को, और १८ वर्ष से कम भ्रायु के लड़को को, जोलम 
के कुछ काम करने का निषेष था। 
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(५) कारखाने के मालिक पर भ्रम-सम्बन्धी अपराध में ५००) तक 
जुर्माना हो सकता था। चोट-चपेट लगने पर जरूमी मज़दूरों को 
सहायता करने की, और चोट-चपेट के कारण मर जाने पर उसके 
कुटम्ब के लिए कुछ घन देने की, व्यवस्था थी मज़दूरों के कुशल- 
क्षेम तथा हवा पानी आदि कुछ गअन्य बातों के लिए भी नियम 
निर्धारित थे । 

सन्‌ १६१५ के शासन-विधान के शग्रनुसार ग्रप्रेल १६३७ में 
'्रान्तीय स्व॒राज्य” कायम हुश्रा । मदरास, बम्बई, बंगाल, पंयुक्तप्रान्त, 
मध्यप्रान्त, बिहार, और उड़ीसा में कांग्रेसन्‍्सरकारें काम करने लगीं। 
इन्होंने अपने समय ( १६३७-३६ ) में यथा-सम्भव मजदूरों के हित 
का ध्यान रखा | बम्वई, विहार, मध्यप्रान्त ओ्रोर संयुक्तप्रान्त कौ सरकारों 
ने विविध जाँच कमेटियाँ नियुक्त की और यथा-सम्मव उनकी सिफारिशों 
को कार्यरूप में परिणत किया | 

सन्‌ १६३८ में केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल ने इस ग्राशय का 
कानून बनाया कि १४ वध से कम आयु के बालकों से रेलों या 
जहाज़ों के यातायात-कार्य में मज़दूरी न कराई जाय | श्रगले वर्ष यह 
नियम किया गया कि बारह वर्ष से कम आयु के बालकों से बीड़ी 
बनाने, कालीन बुनने, सीमेंट बनाने, कपड़ा छापने या रंगने, 
दियासलाई, ग्रातशवाजी या विस्फोट पदार्थ बनाने, ऊन साफ करने 
शोर अभ्रक तथा लाख ( चपरा ) आदि के कारखाने में काम न 
लिया जाय । 

सन्‌ १६४८ का कानून--स्वतंत्र भारत में, सन्‌ १६४८ में नया 
कारखाना-कानून बनाया गया है। इसे तैयार करने में काफी समय 
लगा है, ओर इसके लिए कई बड़ेनबड़े देशों के कारखाना-कानूनों का 
श्रब्ययन किया गया है | 

इस कानून से ३,५४० ०,००० मज़दूरों को सुविधाएँ मिल्लेंगी । प्रान्तों 
के अतिरिक्त यह उन रियासतों में भी लागू होगा, जो इस विषय में 
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केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व मान लेंगी । यह उन सभी कारखानों में 
अमल में लाया जायगा, जहाँ दस या इससे अधिक मजदूर काम करते 
हों ओर बिजली की शक्ति से काम लिया जाता हो; अ्रथवा बीस था 
इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, चादे शक्ति का प्रयोग होता हो 
या न होता हो | 

मालिकों को श्रमजीवियों के स्वास्थ्य के लिए ठीक प्रबन्ध करना 
होगा । हरेक मज़दुर को नए. कारखाने में कमन्सेकम ४०० धन फुट 
और पुराने में ३५० घन फुट जगह देनी होगी। उनके पीने के लिए 
ठडे पानी का प्रबन्ध करना होगा | 

मालिकों को ऐसी व्यवस्या करनी होगी कि कारखाने श्रादमियों के 

रहने योग्य हों | उनमें प्रकृति की देन--धूप, रोशनी ओर हृवा-- 
का यथेष्ट प्रबन्ध हो । मजदूरों रो पूरी रक्षा हो; उन्हें गन्दगी श्रौर छुत 
की बीमारियों श्रोर कारखाने की जोखिमों से सुरक्षित रखा जाय | 
उनके आराम करने ओर खाना खाने के कमरों की व्यवस्था की जाय | 

जवान प्रति सप्ताह ४८ घटे काम करंगे परन्तु बालकों से प्रतिदिन 
ताढ़े चार घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा, और उनकी उम्र १३ 
वर्ष से कम नहों होनी चाहिए। जवान मजदूर को १० दिन, और 
बालक को १७ दिन, काम करने पर एक दिन की वेतन सह्दित छुट्टी 
मिलेगी । 

इस कानून को तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जायगी; जुर्माने के 
अलावा केद की सजा दी जाने की भी व्यवस्था है । 

भारतीय श्रम-मंत्री भी जगजीवनराम की इस कानून के बनवाने के 
लिए, व्यवस्थापक सभा के सभी सदस्यों ने प्रशंसा की। इसे कानून 
को 'मजदुरों का अधिकार-पन्र! कहा गया है | श्रमन्मंत्री ने 
कहा कि मज़दुर श्रपने श्रघिकारों के साथ कतंव्यों को भी समझें । 
उद्योगपतियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने 
मजदूरों को अपने जैसा ही मनुष्य समझना शुरू नहीं किया तो वे अपने 
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सबंनाश को भ्रामंत्रित करेंगे । में खासकर उन्हीं के हित की बात कर 
रह हूँ, क्‍योंकि राह के खातिर श्रभी कुछ साल में उन्हें बचाना चाहता 
हूँ | यह स्पष्ट ही है कि इस कानूत से मज़दूरों को यथेष्ट लाभ तभी 
पहुँचेगा, जब कारखानों के इन्स्पेक्टर श्रपने कतंव्य का ठीक ईमानदारी 
से पालन करेंगे । 

खान ओर उनमें काम करनेवाले मजदूर--सन्‌ १६३६ में 
भारतवष में ऐसी खानें, जिनपर खानों का कानून लगता था, १८६४ थीं, 
और उनमें २,०१,००० आदमी काम करते थे। १६४१ में खानों में 
काम करनेवालों को संख्या ३,४७,०१८ थी | कुल खान-मजदुरों में से 
लगभग दो-तिहाई कोयले की खानों में हैं। अधिकतर खानों में मज़बदूरों 
को जमीन के अंदर, तथा बहुत नीचे काम करना होता है। कोयले 
की खानों में ग्राग लगने की बहुत श्राशंका रहती ददै। पिछुले दिनों 
ऐसी दुघंटनाएँ विशेष हुई हैं। कुछ खानों में किनारे पर पानी निक- 
लता हे, ओर इससे बहाँ बहुत सील रहती है । बड़ी खानों में ताज़ी 
हवा जाने-आ्राने का प्रबन्ध किया हुआआा रहता हे, पर छोटी खानों में यह 
बात नहीं होती । सूय का प्रकाश तो खानों में जा ही नहीं पाता । श्रत; 
इनमें मज़दूरों का स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ जाता है। फिर, मज़दुरों को 
शराब पीने की आदत पड़ जाती है, (दुर्भाग्य से कितने ही स्थानों में शराब, 
खानों के पास ही मिलने की व्यवस्था है), उससे वे अपनी कमाई-- 
जो मामूली होती है--बहुत-कुछु उसमें उड़ा देते हैं | इसका परिणाम 
यह होता है कि अपने भरग॒-पोषण के लिए भी उनके पास काफौ पैसा 
नहीं रहता; फिर, दुध श्रादि की तो बात ही क्या ! अधिकांश मज़दूुर 
कज़े में फंसे रहते हैं, साहुकार उनसे खूब ब्याज वसूल करता है। 
इससे उनकी प्रामदनी में श्रौर भो कमी हो जाती है। ऐसी दशा में 
उनके पास स्वास्थ्यप्रद मकान होने को आशा नहीं की जा सकती; 
प्राय: वे बहुत तंग, नमी वाल्ले और अंधेरे स्थानों में गुज़र करते हैं, 
झोर विविध बीमारियों के शिकार बनते हैं | 
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खानों का कानून--कानून द्वारा कुछ बातों का सुधार होने ते 
तहायता मिलती है। सन्‌ १९३४ ६० के कानून की, जो १९२३ 
के कानून का संशोधित स्वरूप है कुछु धुरूय-मुझय बातें निम्नलिखित 


( १) कोई मज़दूर सप्ताह में छः दिन से भ्रघिक काम में नहीं 
लगाया जा सकता | 

(२ ) भमजीवी ज़मीन के ऊपर एक सप्ताह में ४४ घटे, और 
एक दिन में दस .घन्टे से श्रधिक काम नहीं कर सकता । 

(३ ) जो श्रमी ज़मीन के श्रन्दर काम करते हैं, उनका समय, 
ज़मीन के अ्रन्दर जाना आरंभ करने से, लो- कर ऊपर आने 
तक गिना जाता है। यह सब समय नो पघन्टे से श्रधिक नहीं होना 
चाहिए | 

(४ ) पन्दरह वर्ष से कम उम्र वालों से खानों में काम नहीं 
लिया जा सकता | बल्ल्ियों से जमीन के अ्रन्दर काम लेने का निषेष 
हे। & ह 
इन मज़दुरों की उन्नति के सम्बन्ध में मो बहुव-कुछ वे ही बातें हैं, 
जो कारखानों के मज़दूरों के विषय में पहले बतायी जा चुकी हैं । 

कोयला-खा न-मज़दूर सम्बन्धी क्रानून--स्वतन्त्रता के पहले 
इन मज़दूरों की दशा बहुत शोचनीय थी। इनका असन्तोष, बढ़ जाने 
पर गतबर्ष तरकार ने इनकी जाँच करने के लिए एक पतमभौता-पोडे 
नियुक्त किया था। उसकी खासकर मजदूरी श्रोर मेंहगाई सम्बन्धी 
कितनी हो सिफारिशं मानली गईं श्रौर लागू करदी गई थीं | प्रोविडेंट 
फुंड और वोनस सम्बंधी सिफारिश तर आर वाई होना बाकी था। इस 
विषय की योजना के सिद्धान्तों पर क्रोयला-खान-श्रोद्योगिक सम्रिति ने विचार 
करके उन्हें स्वोकार किया | इस समिति में सरकार, खान-मालिक और 
... $ महायुद्ध (१९३९-४५) के समय खियों से श्षमीन के अन्दर छानों में काम 
लिया गया था ; इसका जनता ने बहुत विरोध किया थ। | 
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पैजदूर तीनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इध योजना को शीघ्र लागू 
करने के लिए सरकार ने पहले एक श्रार्डिनेंस जारी किया था। अब 
( सन्‌ १६४८ ) एक क़ानून बना दिया गया है| 

इस कानून की मुख्य बातें ये हैं -प्रोवीडंट फंड कोयले की सब 
खानों में काम करनेवालों के लिए अनिवार्य होगा | मजदूर और खान- 
मालिक दोनों इस फंड में बराबर बाबर रुपया देंगे | शुरू में हस फंड 
के लिए मन्दूर के वेतन में से फी रुपया एक आना काठा जायगा ! 
बोनस उत्पादन श्रोर हाजरी के हिसाव से मिलेगा । .यदि कोई मज़दूर 
एक ख़ान छोड़कर दूसरी खान में राम करेगा तो उसका उसके प्रोवि- 
डेंट फंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस योजना से अपनी नोकरी 
छोड़ने या बुढ़ापे के समय में मज़दूरों को एक खासी रकम मिल 
जायगी, जो उन्हें भूख श्रोर भीखमंगी से बचाएगी । 

पूँ ज़ी और श्रम का संघष; हड़ताल और द्वारावरोध - कल- 
कारखानों में यद्यवि श्रम श्रोर पू जी दोनों सहायक होते हैं, परन्तु प्रायः 
अमजीवियों में ग्रापत में विरोध रहता है। प्रत्येक अपने स्वार्थ को 
देखता है तो यह रहनेवाला हो ठहरा | श्राधुनिक श्रोद्योगिक संसार में 
यह संघ बढ़ता हो रहा है। भारतवर्ष में सन्‌ १६२४ में श्रोद्योगिक 
भंगड़े १३४ हुए, श्रोर सन्‌ १६३३ ६० में १४६। सन्‌ १६३६ में तो 
इनकी संख्या ४०६ हो गई । इन भगंगड़ों में ४ लाख ६८ हजार 
आ्रादमी लगे हुए ये। और, इनके कारण इतने काम की ज्ञति हुई, 
जितना एक लाख आदमी मिलकर पचास दिन में कर सकते हैं | 

कल-कारखानों के मालिक मजदूरों से वेतन श्रोर छुट्टी श्रादि 
की शर्तें मनवाने के लिए कभी-कभी उनका काम पर आनारोक 
देते हैं“>-द्वारावरोध या तालाबन्दी करते हैं। इसी प्रकार असंतुष्ट 
मजदुर सम्मिलित रूप से अ्रपना काम बन्द करके हड़ताल कर 
देते हैं । 

हड़तालों के मुख्य कारण ये हैं :--(क ) जीवन निर्वाइ के पदार्थों 
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को मेंहगाइ । मज़दुरी या बोनस कम मिलना या समय पर न मिलना। 
(ख) कुछ मज़दूरों को काम पर से हठा देना, और उनके सद्बठन को 
अ्रत्थीकार करना । (ग) मजदूरों की बरखास्तगी तया अन्य अ्रसुविघाएँ 
(घ) अधिक समय ( घन्टे ) तक काम लेना | (७) अफसरों तथा 
फोरमैनों का दुव्येबह्ाार । (च) काम करने की जगह का स्वास्थ्यप्रद 
न होना, ओर रहने के स्थान का यथेष्ट प्रबन्ध न होना | द्वाराबरोध 
हो, या इड़ताल, इनसे माजिक ओर मजदूर दोनों का ही नुकसान है। 
जनता के भी दुःखों का श्रन्त नहों; घनोत्पत्ति में भी ये बहुत बाघक 
हैं। इनसे बचने के लिए पू जी और श्रम के पारस्परिक झंघर्ष को दुर 
किया जाना चाहिए। इसे रोकने के उपाय ये हैं:--(१) कारखाने 
से होनेवाले लाभ का काफ़ी अंश मजदूरों में बाँट दिया जाय (२) 
मजदूर अपनी थोड़ी-पोड़ी पू जी इकट्टी करके कारखानों में लगाएँ और 
इस प्रकार कारखानेवालों से होनेवाके ज्ञाम में हिस्सा लें, (३) सब 
मजदूर एकमात्र अपनी ही पूजी से (श्रीर श्रपने ही श्रम से) कारखाने 
को चलाएँ । इस दशा में कारखाना उनका ही होगा, दूतरा पक्ष होगा 
ही नहीं ओर इसलिए विरोध की बात भी न रहेगी । 

सममोते की व्यवस्था--भारत-सरकार ने सन्‌ १६२६ ई०» में 
एक कानून बनाया था ; १६३८ में इसमें संशोधन किया गया। इसके 
अनुसार यह व्यवस्था को गई कि जब मालिक और मजदूर दोनों 
पार्टियाँ चाहें, तो सरकार तटह्थ आंदमियों की जाँच-अदालत या 
सममभोता-बोर्ड स्थापित करे | इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाया करे । 
रेल, डाक, तार, टेलीफोन, ट्राम, या पानी के नज्ञ आदि सादब॑ं- 
अनिक उपयोगिता के कामों में मासिक वेतन पर लगे हुए मजदूर 
हड़ताल करने से निर्धारित समय पूर्व यूचना दिया करें; मालिक भी 
पहले से सूचना देकर द्वारावरोध किया करें। जिस हड़ताल या द्वारावरोध 
का उद्द श्य औद्योगिक झगड़े को अपने निर्धारित क्षेत्र से ग्रधिक 
बढ़ाने का हो, अथवा जिससे जनता को बहुत कष्ट हो, उसे गैर-कानूनी 
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ठहराया जाता है | 

प्रान्तों में, इस विषय की कानूनी व्यवस्था खासकर अम्बई में हुई 
थी | साधारणतया मजदूर उससे अ्रसन्तुष्ट ही रदे | उन्हें यह शिकायत 
रही कि कानून में मज़दूरों के हितों का यथेष्ट संरक्षण नहीं किया 
गया | भारतवध् के स्वतंत्र होने पर यहाँ सरकार ने इस श्रोर विशेष 
ध्यान दिया । दिसम्बर १९४७ में दिल्ली में श्रौद्योगिक सम्मेलन हुआ, 
उसमें यह समझौता कराने का विचार किया गया कि श्रोधोगिक क्षेत्रों 
में ग्रमी कम-से-कम तीन साल शान्ति बनाई रखी जाय । उस सिल- 
सिले में एक केन्द्रीय श्रम-सलाहकार समिति तथा प्रान्तों में प्रान्तीय 
समितियाँ नियुक्त करने का निश्चय किया गया । ये समितियाँ उद्योग 
श्रोर श्रम सम्बन्धी मुख्य-्मुख्य प्रश्नों-“-यथा मजदूरों का उचित पारि- 
भ्रमिक, उन्हें मिलने योग्य सुविधाएँ श्रोर मुनाफे में हिध्सा आदि-- 
पर विचार करेंगी। ऐसी समितियाँ निष्पक्ष श्रोर विचारपूर्ण निशय दें, 
श्रोर उन निर्णयों को सच्चाई श्रोर लगन के साथ श्रमल में लाया जाता 
रहे तो भमजीवी और पूंजीपतियों का श्रापसी विरोध हटने श्रोर श्रोौद्यो- 
गिक विकास होने में बहुत सहायता मिले | इस समय उत्पादन बढ़ाने 
की बहुत ही आ्रावश्यकता है, इसलिए मतदुरों की हड़तालें, सरकार 
द्वारा श्रवेध घोषित की हुई हैं । 

श्रमजीवियों की उम्नति के काये--ह_ृर्ष का विषय है कि मारत- 
वर्ष के स्वतन्त्र होने पर यहाँ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार भ्रभजीवियों 
के हित की ओर अधिकाधिक ध्यान दे रही हैं। पुराने कारखाना- 
कानूनों में संशोधन तथा नए कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, 
यह पहले बताया जा चुका है। तथापि अ्रभी कई सुधारों को श्रावश्य- 
कता है | उदाहरणवत्‌ मज़दूरों के स्वास्थ्य, श्रौर रहने के लिए मकान 
आदि का उचित प्रबन्ध करना श्रावश्यक है। जहाँ मिलें नगर के 
बाहर हों और स्थान काफी हो, वहाँ उनके लिए एक मंजिल के सादे 
मकानों की सहज व्यवस्था हो उकती है | इस काम के लिए. मिलों के 
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निकट भूमि प्राप्त करने में सरकार को पू जीपतियों की सहायता करनी 
चाहिए, श्रोर कुछु नियमों के अनुसार भमजीवियों की बस्तियाँ .बनाने 
को आ्राज्ञा देनी चाहिए | बहुत से मजदूरों को ऋण लेने की बुरी 
ज्रादत पड़ जाती है । महाजन इससे श्रनुचित लाभ उठाते हैं । उनसे 
इनकी रक्षा को जाने की आ्रवश्यकता है। कारखानों के मालिकों को 
चाहिए कि किसो खास महाजन को भ्रमजीवियों के लिए श्रावश्यक 
श्रौर श्रच्छी वस्तु, साधारण दर से देने का ठेका दे दें। सहकारी 
समितियों से उनका बड़ा उपकार हो ०कता है | मजदूरों के दिल-बहलाव 
और खेल-कूद का, तथा उन्हे शराब श्रोर जुए आदि की बुरी आदतों 
से बचाए रखने का भी प्रबन्ध होना चाहिए । 

मजदूरों को मुनाफे में साक्ा--पहले कहा गया है कि पूली 
और भ्रम के संघ का एक उपाय यह है कि कारखाने में जो लाभ हो, 
उसमें मजदुरों का भी काफी हिस्सा रहे | पिछुले दिनों इस प्रश्न पर 
विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी। उश्रको कुछ 
सिफारिशे इस प्रकार हैं -सूती कपड़ा, जूट, लोहा श्रौर इस्पात, सिग- 
रेट, सीमेंट श्रोर ठायर ये छुः ऐसे उद्योग हैं, जिनमें श्रलग-अलग 
घुनाफे में सामे की योजना परीक्षार्थ पाँच साल के लिए काम में लाई 
जाय । जिन कारखानों को मुनाफा न हो, वे अपने भ्रमियों को कुछ न 
दें। व्यवसाय के लिए प्राप्त पूंजी पर छुः प्रतिशत, मुनाफे से पहले, 
निकाल लिया जाय, और यह रकम श्रलग जमा होती रहे । बची हुई 
रकम से २० से ३० प्रतिशत भाग रक्धित धन में ले जाया जाय, श्र 
इसके बाद जो बचे वह मालिकों ओर अभ्रमजीवियों में बराबर-बराबर 
बाँटा जाय | बम्बई, अहमदाबाद श्रोर शोलापुर में से, प्रत्येक की सब 
खूती मिलों के बुनाफे के आधार पर, हिस्से का निश्चय किया जाय। 
जिन कारखानों को ज्यादा मुनाफा हो, वे श्रमियों को ज्यादा रकम दें । 
शर्त यह रददे कि इस बढ़ती का केवल एक-चौथाई भाग नकद [दया 
जाय, और वाकी हिस्सा प्रोविडेन्ट फंड में .जम। कर दिया जाय | 
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बीसा योजनां--कुछ समय से मज़दूरों का बीमारी*वीमा विचारा- 
घोन था| योजना यह थी कि कुछ रकम सरकार दे, कुछ रकम कार- 
खानों के मालिक, और कुछ स्वयं मजदूर लोग । इस प्रकार बनाए हुए 
कोष से मज़दूरों को बीमारी के समय सद्दायता दी जाय, जिससे 
उन्हें उस समय आशिक कठिनाइयाँ विशेष न हों । अ्रक्तूवर 
१६४८ में भारत के गवरनर-जनरल भी राजगोपालचारी ने मज़दूरों 
के लिए सरकारी-वीमा-कारपोरेशन का उद्घाटन किया | इस योजनो 
से कम-सेन्क्म बीस लाख मज़दूर लाभ उठाएँगे | इसके अम्तगंत मज़न 
दूरी की सब तरह की जोखिमें नहीं ग्राती और न इसका सम्बन्ध 
समस्त मजदूरों से है | श्रभी केवल संगठित उद्योगों में काम करनेवालों 
के स्वास्थ्य और चिकित्सा का ही आयोजन किया गया है। धीरे-धीरे 
इसका ज्षेत्र बढ़ाया जायगा। आशा है, इसे कुंछु समय में राष्ट्रीय 
घुरक्षा योजना के रूप में परिणत कर दिया जायगा। मालिकों की 
शोर से इसे यथेष्ट संहयोग प्रदान करने का श्राश्वासन दिया गया है । 

भ्रमजीवी-संघध--कल का रखानों में काम करनेवाले मज़दूरों 
को क्रमशः यह अनुभव हुआ है कि यदि हम बिना संगठन के 
झलगन-्श्रलग रहेंगे, ओर कम मजदूरी स्वीकार करने के सम्बन्ध में 
श्रापह्र में प्रतियोगिता करंगे, तों कारखाने का मालिक हमारी फूट 
से लाभ उठाएगा और मज़दूरी कम-से-कम देगा; इसलिए हमें मिल- 
कर काम करना चाहिए। हस विचार से अब मजदूर अपना एक संगठित 
सर बनाते हैं। सद्ध के संभापद नियमानुसार चन्दा देकर एक कोष 
स्थापित कर लेते हैं । ज़ब कोई सभासद बीमार पढ़ जाता है, या किसी 
दुधयना भ्रथवा हड़ताल श्रादि के कारण काम करने योग्य नहीं रहता, 
तो उसे इस कोष से सद्दायता दी जाती है। यदि किसी के व्यवसायो- 
पयोगी श्रौज़्ार श्रादि नष्ट हो जाते हैं, तो वे खरीद दिए जाते हैं। वह 
संघ मजदूरों के धुधार, शिक्षा, मनोरंजन ओर स्वास्थ्य आदि के विषय 
में यथा-शक्ति ध्यान देता रहता है | मजदूरी की दर ऊँची रखने के 
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लिए कभी-कभी कुछ भ्रमजीबी-संघ यह भी कोशिश करते हैं कि 
उनके ज्तेन्र में काम करनेवालों की संख्या परिमित रहे। ये बाहर से 
आए हुए नए मजदूरों को, वह काम नहीं करने देते, जिसे ये खुद 
करते हैं। इन सल्डों का बहुधा यह काम भी रहता है कि वे निबल मज- 
दूरों को समर्थ पू जीपतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करे । 

भारतबष में पहले ट्रेड-यूनियन या मन्रदूर-सद्धः का सृत्रपात सन्‌ 
१८६० से हुआ । पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ क्रमशः इनको कृद्धि होती 
गई; बम्बई और बंगाल में विशेष प्रगति हुईं; श्रव तो भारतवर्ष कै 
सभी मुख्य श्रौद्योगिक स्थानों में मजदूर-सद्भः काय कर रहै हैं। संने 
१६३८-३६ में भारतवर्ष के प्रान्तों में रजिस्टर्ड मजदुर-सड्', ४४४ ये । 
इनमें से ३६४ का हिलाब प्रकाशित हुआ; उर्नके लगभग चार लाख॑ 
सदस्य थे, जिनमें से करीव ११ हजार स्ल्रियाँ थोीं। उनकी श्राय लगन- 
भग नो लाख इपए थी। अधिकतर स्थानों में उनका सख्ठन या 
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मजदूर-सल्च-कार्नूंन सन्‌ १६२६ में बना। 
सद्डों का प्रबन्ध प्रान्तवार है। जिस प्रान्त में किसी सह का प्रधान 
कार्यालय होता हैं, उस में सड्ड के सात या अंधिक सदस्य उसकी 
रजिस्टरी करा सकते हैं। पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के ग्रादमी रजिस्टर्ड 
सद्ल के तद॒ध्य नहीं ही सकते । 

भारतवर्ष में अहमदाबाद श्रांदि कुंछु स्थानों में मजदुरसच्भः बहुत; 
कुछ म गाँधी के आदेशानुसार काम करते रहे हैं| बम्बई में वे प्रायः 
का्युनिष्ट तथा दूसरे लोगों के नेतृत्व में थे। और, कानपुर श्रादि कुंछ 
स्थानों में दोनों ही तरह के संध॑ थे | जहाँ एंक जगह दीनों तरह के शंघ॑ 
ये, वहाँ उनमें अकसर आपस में ही विरोध श्रौर सॉधंष होता था | 
स्‌ मे पल (री आर पर मजदूरों की केन्द्रीय संत्यां अखिल 
माय न 7 कत् स? की स्थापना हुई | इसे मजदूरों सम्बन्धी विविध 
विषयों का समभौता करने-न-करने का अधिकार है। 

विशेष वक्तव्य--श्रन्य श्रौद्योगिक देशों की तुलना में, मारतवर्ष 
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में मज़दूरों के संगठन बहुत कम हैं| यहाँ जो-कुछ संगठन है, वह प्रायः 
शहरों में रहनेवाले, तथा कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों का 
है। परन्तु देश में खासी बड़ी संख्या उन लोगों की भी है, 
जो खेती पर काम करते हैं, ओर गाँवों में रहते हैं। इनका मजदुर-संघ 
ग्रांद के रूप में कोई रंगठन नहीं हैे। इनकी जातिगत पंचायतें अ्रवश्य 
हैं, पर वे केवल सामाजिक विषयों का विचार करती हैं, श्रोर जिन्हें अप- 
राघो समक्षती हैं, उन्हें दर्ड देती हैं। वे मजदूरों की आथिक दशा 
सुधारने की श्रोर ध्यान नहीं देतीं। इन मजदूरों की भिन्न-भिन्न जातियों 
की पंचायतों में परस्पर कोई सहयोग नहीं होता । इस प्रकार देहाती 
मजदूरों कौ शिकायतें दुर करने का सञ्जठित प्रयत्न प्रायः कुछ नहीं हो 
रहा है | इस ओर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है | 

स्मरण रदे कि हम मजदूरों के इन संघों की स्थापना को एक सामयिक 
युक्तिमात्र समभते हैं; यह हमारा श्रादश नहीं । परमात्मा करे, श्रोद्यो- 
गिक संसार के लिए वद्ठ समय शीघ्र थ्रा जाय, जब पूजीपतियों और 
मजदूरों को एक-दूसरे के विरुद्ध दलबन्दी करने की जरूरत ही न रहे, 
दोनों पक्त पारस्परिक हितों का यथेष्ट ध्यान रखें । 


सकी ३'*. 22000 
नवाँ अध्याय 


खेती 


उत्पत्ति के विविध साधनों--भूमि, श्रम पूजी, और व्यवस्था-- 
का भारतीय दृष्टि से विचार कर चुकने पर श्रव यहाँ की खेती ओर 
उद्योग-घंधों पर विचार करना है। इस अध्याय में खेती का विषय 
लेते हैं । 

हमारी खेती की उपज--जेसा कि पहले बताया जा चुका है, 


खेती १११ 


देशी राज्यों को छोड़कर शेष भारत में २१ करोड़ एकड़ भूमि नोती 
जाती है | भिन्न-भिन्न भागों की जलन्वायु, उष्णता, तथा तरी 
ग्रादि विविध प्रकार की होने से, यहाँ प्रायः सब प्रकार के खाद्य पदार्थ 
जलपन्न होते हैं | ग्रन्नों में यहाँ चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, जो, 
मकई, श्रादि मुख्य हैं। दालों में मूंग, उड़द, श्ररहर, मटर, मधुर, 
ग्रादि पेदा होती हैं। तेलहन में तिल, सरसों, अलसी आदि प्रधान हैं । 
अन्य पदार्थों में गन्ना, तथा विविध फल , सब्ज़ी मसाले और मेवा 
ग्रादि होती हैं । अ्रखाद्य पदार्थो' की पैदाबार में कपास, सन (जूट), 
नील, श्रफ़ीम, कहवा, चाय, तमाखू ओर पशुशओ्रों का चारा विशेष 
उल्लेखनीय है | खेती से उत्पन्न पदार्थो' की मात्रा की दृष्टि से भारतवर्ष 
का संसार में तीसरा नम्बर है । सब देशों को सन को माँग यही पूरी 
करता है | गेहूँ, कपास, चावल आदि की पैदावार में भी यह अच्छा 
स्थान रखता है। परन्तु देश-निवासिश्रों की श्रावश्यकताश्रों को देखते 
हुए यहाँ की उपज कम है | तुलना करने पर मालूम दहुश्र। है कि यहाँ 
फी एकड़ गेहूँ, जो, कपास, गन्ने श्रादि को उत्पत्ति, कई देशों से कम 
होती है । इसका यद मतलव नहीं कि हमारी भूमि दूसरे देशों की 
ज़मीन से कम उपज्ञाऊ है, क्योंकि कृषि-विभाग के अ्रफ़तर इसी ज़मीन 
पर नए तरीकों से खेती करके उपञ्र दुनी-तिगुनी कर लेते हैं। बम्बई- 
प्रांत के कृषि-विभाग के भूतपूर्व डायरेक्टर भी० क्रीटिज्ञ का कहना है 
कि भारत में नए तरीकों के उपयोग से श्रस्सी फी सैकड़ा उपज श्रासानी 
से बढ़ाई जा सकती है | परन्तु हसके लिए हमें क्रिसानों की अशुविधाएँ 
दूर करने की आवश्यकता है | 

बाधाएँ---भारतवपषे में कृषि सम्बन्धी युख्य-न्पुर्य बाघाएँ ये हैं-- 

१--किसान अ्रशिक्धित ओर प्रायः निधन हैं । 

२--उनकी ज़मीन बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त है, जो वहुधा 
दुर-दुर भी है । 

३--कुछ जमौन ऐसी है कि उसमें खेती करना लाभदायक 
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नहीं हे | 

४-- बहुत सी जमीन ऐशी हैं, जिसमें खेती सम्भव तो है, पर की 
नहीं जाती | 

५४--बहुत सी भूमि परती छोड़ दी जाती है । 

६--देश के कई भागों में सिंचाई के साधन नहीं हैं । 

७--उत्तम बैल, वीन, खाद और औजारों की कमी है । 

८--यहाँ बढ़िया और नई किस्म की चौज़ें पैदा नहीं की जातीं । 

फिसानों की निधनता और निरक्षरता--किसानों की निर्धनता 
कितनी अधिक है, यह पहले बताया जा चुका है | यद्यपि 
खेती की पेदावार के भाव ऊंचे होने के कारण इस समय बहुत से 
किसानों के पास खूब पैसा दिखाई देता है, उनकी यह ग्राथिक स्थिति 
स्थायी नहीं हे ।वे अपनी आय का खासा भाग प्रुकदमेब्राज़ी, या 
विवाहशादी और मसृतक-भोज झादि सामाजिक कार्यों में खर्च कर 
डालते हैं, इसे कम करने की ग्रावश्यकता है। इसमें विशेष सफ- 
लता, किसानों में ज्ञान का प्रतार होने पर मिलेगी। उनकी शिक्षा 
कैसी हो, यह पहले बताया जा चुका है। 

खेतों के छोटे-छोटे श्रौर दूर-दूर द्ोने को रोकने के उपाय-- 
भारतवष में बहुत से खेतों का क्षेत्रफल ए्‌$-एक दो-दो एकड़ भी नहीं 
है। कितने ही खेतों का विस्तार तो केवल शआ्राधा-आधा एकड़, श्रथवा 
इससे भी कम है | इसके अ्रतिरिक्त अनेक किसानों के पा एक से 
अधिक खेत हैं, जो प्रायः एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। इससे काश्तकारों 
को बहुत नुकसान होता है । आ्ाने-जाने में उनका बहुत सा समय नष्ट 
हो जाता है, उन्हें वेशानिक यंत्र इत्यादि का उपयोग करने में बहुत 
असुविधा होती है, तथा वे उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते | रख- 
वाली करने में बहुत दिक्कत होती है । उन खेतों के मेंड़ तथा उनमें 
नहर से पानी ले जाने में 4ड़ी श्रड़चन पड़ती है; ओर काश्तकारों का 
पारस्परिक झगड़ा भी बढ़ता है। इन हानियों छो हटाना श्रावश्यक हे, 


खेती ११३१ 


श्रोर उसका एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक किसान की जोत के खेत 
एक स्थान में--एक चक में --हो जाये, और भविष्य में उनका छोटे- 
छोटे टुकड़ों में बाँठा जाना कानून से रोक दिया जाय | इसका तरीका 
यह है कि जिस गाँव के किसान चकबंदी के लाभ समझ जाते हैं, वहाँ 
एक सहकारी सप्रिति सब किसानों से प्रायः चार वर्ष तक के लिए 
उनको जमीन का त्यागपत्र लिखा लेती है, ओर, सब जमीन के चक 
बनाकर उन्हें किसानों में उचित परिमाण में इस तरह बाँट देती हे कि 
प्रत्येक किसान की भूमि एक ही स्थान में हो, और, हर एक किसान 
को दी जानेवाली .भूमि का मूल्य उतना ही हो, जितना पहले उस 
किसान की जमीन के विविध टुकड़ों का था | ज़मीन के इस बंटवारे में 
सहकारी समिति के दो-तिहाई सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। 
चार वर्ष के बाद, यदि किसी किसान का विरोध न हो (ओर, प्रायः 
विरोध नहीं होता) तो जमीन के बंटवारे की यह व्यवस्था स्थायी कर 
दी जाती है । 

आजकल खेतों के बँटवारे का मुख्य कारण हिन्दू ओर मुसल- 
मानों का दाय-विभाग-कानून है। इस कानून में ऐसा परिवतेन हो 
जाना चाहिए, कि किसी हकदार को खेत के उतने भाग से कम मिलना 
नाजायज़्ञ समझा जाय, जितने से उसके परिवार का निर्वादह्द हो सके। 
श्रौर, जब कोई ऐसा प्रसंग आए, तो पूरा खेत सब हकदारों में ही 
नीलाम कर दिया जाय | जो कोई उसके लिए खबसे ज्यादद्द रुपए देने 
को तैयार हो, उसी को बढ खेत मिले; दुसरे हकदारों को उनक्रे हिस्से 
के अ्रमुसार रुपया दिलाया जाय | हम सारी जमीन बड़े लड़के को 
दिए, जाने की बात नहीं कहते; ऐसा करना हिन्दू और मुसलमान, दोनों 
के घमंशाज्रों के सिद्धांत के विरुद्ध होगा | उपयंक्त थोड़े से परिवर्तन से 
ही उद्द श्य सिद्ध हो सकता है । 

बे-मुनाफे की खेती--ऊपर खेतों की चकबन्दी की बात कही 
गई है । लेकिन चकबन्दी होने पर भी बहुत से खेत इतने छोटे-छोटे 

श्पृ 
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रहेंगे कि उनमें अ्रलग-श्रलग खेती करने से कोई लाभ न होगा; यहाँ 
त+ कि किसानों को श्रपनी मेहनत का उचित पारिभ्रसमिक भी न 
मिलेगा, श्रौर उनका गुजारा न होगा । इसे दूर करने के लिए. श्रा- 
वश्यकता है कि यहाँ राज्य की ओर से रूस की तरद्द सामुहिक खेती 
की व्यवस्था की जञाय | कई-कई गाँवों के, और कमन्से-कम एक गाँव के 
सारे किसानों की भूमि में इकट्ठा खेती की जाय; सब किसानों का उसमें 
सहयोग हो; बीज, बेल, ओऔजारों तथा श्रन्य पूँजी के लिए इकट्ठा 
प्रबन्ध हो | फसल पैदा करने से लेकर उसकी बिक्री और वितरण तक 
के सभी कामों में सहकारिता हो | हरेक किसान को, श्रामदनी उसकी 
साधारण श्रावश्यकताओं के श्रनुतार तो अ्वश्प ही हो; जिन किसानों 
की भूमि अधिक हो, या श्रधिक मेहनत करे, उन्हें श्रपने जीवन निर्वाह 
कर सकने से श्रधिक आमदनी होती रहे | 

ऐसी भूमि जिसमें खेती सम्भव है, पर की नहीं जाती-- 
हमारी फी सेकड़े लगभग १८ भूमि ऐसी है, जिसमें फसल पेदा 
होना सम्भव है, पर की नहीं जाती | विदेशी तथा दूसरे ऐसे आदमी 
जो यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को नहीं जानते, भारतवर्ष में इतनी 
अधिक भूमि के बेकार बने रहने पर आश्चर्य किया करते हैं । बात 
यह है कि इस भूमि में खेती करने में कई तरद्द की बाघाएँ हैं। 
कही तो कांस नाम को घास उगी रहती है, जिसकी जड़ें अमीन 
के अन्दर बहुत गहराई तक गई हुई होती हैं। इस घास को 
निकालना, और इस भूमि में हल चलाना या ब्रीज बोना सहज ही 
नहीं हो सकता | कुछु ज़मीन दलदल वाली है, इसलिए उसमें खेती 
नहीं की जा सकती | कहीं कहों की श्राबहवा स्वास्थ्य के लिए बहुत 
खराब है | कुछ जगहों में घना जंगल है, पर ऐसा नहीं जिसे जंगल के 
रूप में उपयोग किया जाय | कुछ जगह ऐसी है, जहाँ जाने-श्राने के 
लिए रास्ते न होने से वहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जाता | सड़के बन 
जाने से इस भूमि का खेती के लिए उपयोग हो सकता है। ऊपर जिक्र 
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की हुई दूसरी ज़मीन को भी कोशिश करके ऐसा बनाया जा सकता है 
कि वहाँ खेती हो सके | वहुत से स्थानों को, जहाँ पहले बीमारी बहुत 
होती थी, श्रव विज्ञान की सहायता से स्वस्थ और रहने योग्य बनाया 
गया है | इसी तरह कदीं-कहीं दलदल वाली जमीन भी सुधारी गई है, 
और श्रव उसमें खेती मली भांति हो सकती है | अवश्य ह्वी ऐसे कामों 
में खर्च बहुत होता है। तथापि सरकार को इन्हें करना चाहिए; इनसे 
देश की आय बढ़ती है, ओर अनाज की कमी दुर होने में सहायता 
मिलती है । 

कुछ भूमि में खेती न करने का कारण यह होता है कि वह बंजर 
होती है| विज्ञान की सहायता से इस भूमि की समस्या बहुत-कुंछ इल 
हो सकती है | इसके लिए पहले मिट्टी का परीक्षण श्रोर विश्लेषण 
करके यह मालूम किया जाता है कि इसमें कोन-कोन से तत््य किस 
परिमाण में विद्यमान हैं, कृषि की दृष्टि से कोनसा तत्व अधिक है, ओर 
कोनसा कम | पश्चात्‌ उसमें ऐसा कृत्रिम तथा रातायनिक खाद दिया 
जाता है, जिससे विविध तत्वों का अनुपात ऐसी मान्रा में हो जाय कि उस 
मिट्टी में उपयोगी फसल भली भाँति पैदा हो सके | भारतवष में कुछ 
स्थानों में यह अनुभव किया गया है, कि जिस मूमि में खार अधिक 
हो, उसमें गुड़ के शीरे का खाद देने से वह काफी उपजाऊ दो सकती है। 

परती भूमि का उपयोग--यहाँ प्रति वर्ष लगमग १० फी सेकड़े 
भूमि ऐसी होती हे, जिस पर एक फसल बोकर बाद में उसे परती छोड़ 
दिया जाता है, जिससे वह आराम करले, औ्रोर उसके जो-जो तत्व 
फसल बोने से चले गए हैं, वह वायु-मंडल द्वारा उसमें शञ्रा जायें। 
विचार-पूवंक फसलों को देेर-फेर से बोने का छिद्धान्त काम में लाने से 
परती भूमि पर खेती की जा सकती हे | इसका अभिप्राय यह है कि 
भूमि में एक फसल के बाद दूसरी ऐसी फसल बोई जाय, जो उन तत्वों 
को ल्षेनेबालो हो, जो पहली फसल के तैयार होने के बाद शेष रहे हो । 
इस बीच में वायुन्मंडल द्वारा अन्य तत्तों की पूति हो ज्ञायगी। 


११६ भारतीय श्रथ शांख्र 


उदाहरशार्थ नील या सन के बाद गेहूँ; मकई या ज्वार के बाद चना, 
मसूर या मटर; कपास के बाद मकई; जूट के बाद चावल; और ज्वार- 
बाजरे या गेहूँ के साथ-साथ दाले' बोई जा सकती हैं। इस प्रकार भूमि 
बारहों महौने जोती जा सकती है, और बेकार परती छोड़नी नहीं 
पड़ती । 

सिंचाई--पहले वताया ना चुका है कि मारतवर्ष के कुछ भाग 
ऐसे हैं, जिनमें वर्षा बहुत कम होती है, तथा कुछ भागों में वर्षा काफी 
होने पर भी श्रनिश्चित रहती है | फिर, चावल और गन्‍ने आदि की 
कुछ फसले ऐसी हैं, जिन्हें अल काफी और नियमित रूप से मिलना 
चाहिए; वर्षा से बहुत कम स्थानों में ऐसा होता है। इसके श्रतिरिक्त, 
अनसंझया की वृद्धि के कारण साल में दूसरी फलल की आवश्यकता 
होती है; श्रघिकांश जनसंख्या की आजीविका का म्रुख्य श्राघार कृषि 
ही है। हन सब कारणों से यहाँ सिंचाई की श्रावश्यकता स्पष्ट है। 

सिंचाई के लिए यहाँ कुएं और तालाब तो प्रायीन काल से हैं, 
परन्तु नहरों का उल्लेख विशेषतया मुसलमानों के समय से ही मिलता 
है। संयुक्तप्रान्‍्त, पञ्ञाव, मदरास, बम्बई ओ्रोर बिहार में नहरों से भी 
बहुत काम लिया जाता है । मेदूर, हेदराबाद, पूर्वों मद्रास, राजपुताना 
और गुजरात में तालाब सिंचाई के काम आते हैं; मदरास के पूर्वी भाग 
में कुछ तालावों का घेरा कई-कई मील है। कुएँ प्रायः किसानों के 
बनवाए हुए हैं, कहीं-कहीं घनी-मानी या परोपकारी सजञैजनों ने बनवा 
दिए है; सरकार ने भी कुछु दशाश्रों में उनके लिए सहायता दी है । 
तालाब जनता तथा सरकार दोनों के ही द्वारा बनवाए गए हैं। नहरों 
का बनवाना साधारण आदमियों के वश की वात नहीं, इन्हें तो राजा- 
महाराजा अथवा सरकार ही बनवा सकती है । 

भारतथ में सरकारी नहरों के दो मेद हैं :--(१) उत्पादक; जिनसे 
इतनी आय हो जाय कि उनको व्यवस्था का खर्च तथा उनमें लगी हुई 
पूजी का यृद आदि निकल सके और कुछ लाभ भी दो जाय। 
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(२) रह्ात्मक; जिनसे ऐसी आ्राय नहीं होती कि ग्रावश्यक ख्चे निकलने 
के बाद, उनमें लगी हुई पू जी का यूद निकल सके। ये दुमिक्चर्ननवारण 
के लिए बनाई जाती है। भारतवर्ष के नहरों के निर्माण की ओर विशेष 
ध्यान इसी शताब्दी में दिया गया है। सन्‌ १६०३ ई० के श्राबपाशी*« 
कमीशन को रिपोट के वाद सरकार ने कई नहरें बनवाई हैं। पंजाब में 
नहरे' निकालने से कई जगह अ्रस्छी सुन्दर नहरी बल्तियाँ या उपनिवेश 
( कालोनी ) हो गए हैं। तिंचाई के ताथनों की दृष्टि से, पंजाब के 
बाद दूसरा स्थान मदरास प्रान्त का है। संयुक्तप्रान्त में शारदा नहर 
निकाली गई है, इससे कई लाख एकड़ भूमि में आबपाशी होती 
है। सिनघ में सक्‍खर बाँध बनाया गया है, जिससे सिन्‍्ध की लाखों एकड़ 
बंजर भूमि हरी भरी श्रोर उपजाऊ हो गई हे । 

सन्‌ है६४ ३-४४ में भारतब्ष के प्रान्तों में सरकारी नहरों से ३ 
एकड़ भूमि सोंची गई थी, जबकि जोती हुईं सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 
लगभग २४ करोड़ एकड़ था। यह स्पष्ट हे कि अधिकांश भूमि की खेती 
का आ्राधार केवल वर्षा हैे। यह ठीक नहीं। नहरों की यहाँ वहुत 
ग्रावश्यकता है, विशेषतया दक्षिण मालवा, गुजरात, मध्यप्रान्त, सिन्ध 
श्रौर राजपूताने के श्रनिश्चित वर्षावाले इलाकों में | समुद्र के निकटबवर्ती 
तथा अन्य जिन प्रान्तों में वा निरन्तर चलती है, वहाँ हवा से चलने- 
वाले रहँट द्वारा कुश्रों से जल निकालने की विधि बहुत लाभकारी हो 
सकती है। संयुक्तप्रान्त आदि कुछ प्रान्तों में “ट्य बवेल” नामक कुश्रों 
का प्रचार बढ़ता जा रहा है; इन्हें 'पाताल-फोड़' कुए कहते हैं। 
इनकी गहराई बहुत अ्रधिक होतो है; इनसे पानी का अनस्त भोत 
मिलता है । जल निकलने का काम विद्युत शक्ति से लिया जाता 
है, जिसके विषय में श्रन्यश्र लिखा गया है । 

डा० बालकृष्ण जी ने लिखा है कि आ्रजकल कई उन्नत देशों 
में बिना सिंचाई की खेती ('डाई फामिख्?) का कार्य बढ़ रहा है। अम- 
रीका में मल की कमी से फसलें नहीं मर सकतों, क्योंकि किसान लोग 
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वर्षा ऋतु में ही अपने खेतों को ऐसा तैयार कर लेते हैं कि उनके नीचे 
काफी जल रहता है जिस भूमि पर बारह हंच की वर्षा होती दो वह 
लहलहाते खेतों में परिवतित की जा सकती है। भारतवर्ष में इस रीति 
के प्रचार का विचार होना चाहिए; यहाँ राजपूताना, सिन्ध अ्रांदि प्रदेश 
बहुत खुश्क हैं | 

खेती के पश्चुश्रों भादि का छुधार--भारतवर्ष में खेती पशुओ्रों 
से, ओर खासकर बैलों से की जाती है। यहाँ इनकी दशा कैसी है, यह 
पहले बताया जा चुका है। इनको नस्ल सुधारने की, इनके लिए 
चरागाहों का प्रबन्ध की, श्रौर किसानों की आर्थिक दशा ऐशी 
होने की ग्रावश्यक्ता है कि वे उन्हें पेट-भर औ्रोर पौष्टिक भोन्नन दे 
सके, स्वास्थ्यप्रद स्थान में रख सके और आवश्यकता होने पर उनकी 
चिकित्सा आ्रादि की समुचित व्यवस्था कर सके । वतंमान श्रवस्था में 
बहुत कम किसान अ्रच्छे बढ़िया बीज खाद, और ओजारों का उपयोग 
करते हैं| सहकारी समितियों, तथा सरकारी कृषिन्‍विभाग से इस विषय 
में यथेष्ट सहायता मिलनी चाहिए । 

बढ़िया तथा नई किस्म की चीज़ों की उत्पत्ति-हमारे 
किसान जैसे-तैसे पेदावार का परिमाण बढाने की तो फिक्र करते हैं, 
परन्तु उसे बढ़िया प्रकार का करने का प्रयक्ष नहीं करते। अन्य कई 
देशों में कई पदार्थों का रूप-रज्ञ शोर आकार श्रादि बदल ऋर उसकी 
उपयोगिता बहुत बढ़ा दी गई है, ओ्रोर दुसरे पदार्थों के सम्बन्ध में 
ऐसा प्रयत्ञ किया जा रहा है। भारतवर्ष में ऐसा सफल प्रयत्न विशेष- 
तया रुईं में हुआ हे | श्रव यहाँ भिल्ल की तरह को रूई पैदा की जाने 
लगी है, इसका खूत बहुत महीन होता है। सरकारी फार्मो में कुछ 
श्रन्य पदार्थों के प्रयोग हुए हैं, पर अमी जनता में उनका ययथेष्ट 
प्रचार नहीं हुआ | कुछ समय से ग्राम-उद्योग-सद्छ, जिनके सम्बन्ध 
में अगले श्रध्याय में लिखा जायगा, ऐसे प्रयोग कर रद्दा है । पिछुले 
दिनों उसने 'सोयावीन' के गुणों को परीक्षा को, श्रोर किसानों को 
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उसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया | इस दिशा में कार्य करने के 


वास्ते बहुत क्षेत्र पड़ा है। उत्साही ग्रादमियों को मिल-जुल कर उद्योग 
करना चाहिए | 


प्रायः खेतो की पैदावार बिकने की यथेष्ट व्यवस्था नहीं है । बहुघा 
उसके अच्छे दाम नहीं उठते। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक स्थानों में 
बे-पुनाफे की खेती होती है। किसान को श्रपनी मेहनत का यथेष्ट 
प्रतिफल नहीं मिल पाता | इसमें धुघार होने की आवश्यकता है| इसका 
विशेष विचार श्रागे प्रसंगानुसार किया जायगा । 

सरकारी कृषि-विभाग--भारतवर्ष में यह बात श्रति प्राचीन 
काल से मानी जाती है कि राज्य को खेती श्रोर किसानों की उन्नति 
में यथेष्ट भाग लेना चाहिए । हिन्दू राजा तो इस ओर श्रपना मद्दान 
कत्तेब्य पालन करते ही थे, मुसलमान शासकों ने भी देश की श्राथिक 
उन्नति के लिए इस दिशा में समुचित प्रयत्न किया | अ्ंगरेजी शासन 
में एक विशेष सरकारी विभाग द्वारा कृषि की उन्नति करने का विचार 
सवे-प्रथम सन्‌ १८६६ में, उड़ीसा में ग्रकाल पड़ने के अवसर पर 
हुआ | सन्‌ १८८० के अकाल-करमीशन ने भी इस विषय की सिफारिश 
की ।६8 फल-स्वरूप विधिष प्रान्तों में कृषि-विभाग ध्यापित किए गए, 
परन्तु बहुत समय तक इनसे विशेष कार्य न हुआ। सन्‌ १६०४ ६० 
में इन विभागों के संगठन तथा आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया, 
और एक केन्द्रीय कृषि-विभाग (बोड) ध्यापित किया गया | इस विभाग 
के प्रयत्नों से, विशेषतया भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीनों में उचित खादो 
के उपयोग, श्रच्छे बीज, पोधों के रोग और उनके निवारण, नए 
तरह के श्रौजारों के उपयोग, पशु-चिकित्सा और नए तरीकों से खेती 
करने के सम्बन्ध में कई उत्तम बातों का ज्ञान प्राप्त होता है; परन्तु उस 

० लंकाशायर के कपड़े के कारखाने वाले भी बहुत चाहते थे कि मारतवध में 
लम्बे रेशेवाली रूई पैदा की जाय । उन्होंने इ्स उद्देश्य से सरकार क। ध्यान कृषि 
सम्बन्धी उन्नति की भोर दिलाया । 
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शान का सवसाधारण में यथेष्ट प्रचार करने के लिए कुछ सनन्‍्तोषजनक 
प्रयत्न नहीं किया | पूसा (बिद्वार) में एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था 
(इम्पीरियल रिसचे इन्स्टीच्यूट) स्थापित को गई थी; सन्‌ १६३६ 
से वह देहली में है । कुछ खास-लाध नगरों में चीनी, दूध, मक्खन, 
रूई, गन्ना श्रादि भी अ्रनुसन्धानन्संस्थाएँ हैं । इनके सम्बन्ध में भी उप- 
यु क्त बात ही लागू होतो है । 

१६२१६ ६० में यहाँ एक शाही कृषि कमीशन नियत हुआ था। 
उसने अपनी रिपोर्ट से कृषि-सम्बन्धी उन्नति, श्रनुसन्धानों, भूमि- 
विभाजन, कृषि-प्रदर्शनियों (नुमायशों), पशु-चिकित्सा, आबपाशी, 
देहाती जीवन, कृषि-शिक्षा, सरकारी-साख-समितियों श्रोर कृषि सम्बन्धी 
नौकरियों पर अपने विचार प्रकट किए ये । इस रिपोर्ट के आछार पर 
एक कृषि-कों सिल बनाई गई, जिसका कार्य खेती की उन्नति का विचार 
करना है | १६३५४ ई० से भारत-सरकार ग्रामोन्नति के लिए कुछ कार्य 
करने लगी है, उसका उल्लेख भ्रन्यन्न किया जायगा | यहाँ दुसरी बातों 
का विचार करना है | 

बंगाल का अकाल ओर उसको जाँच--सन्‌ १६३५ के 
शासन-विधान से पहले चावल-प्रदेश वाला बर्मा भारतवर्ष का ही श्रंग था 
उस दशा में यहाँ खासकर गेहूँ की कमी होती थी। यह कभी श्रास्ट्रेलिया 
और कनाडा से गेहूँ मंगाकर पूरी को जाती थी। जब बर्मा भारत से 
श्रलग कर दिया गया तो बर्मा-रहिित भारतवर्ष में चाबल की कमी 
होने लगी | सन्‌ १६३६ से दूधरा योरपीय महद्दायुद्ध आरम्म हो गया | 
युद्ध के समय बाहर से श्रन्न आदि श्राना बहुत कठिन होता ही हे, 
इसके श्रलावा भारतवर्ष में उस समय सरकारी प्रबन्ध मी बहुत खराब 
रहा | इसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल में, सन्‌ १६४३ में बहुत 
मयकर अकाल पड़ा । धरकारो रिपोर्ट के अ्रनुतार इसमें १५ लाख, 
और दूसरे हिसाव लगानेवालों के मत से इसमें ३५ लाख श्रादमी मर 
गए । जो आदमी इस अकाल में रोगग्रस्त होकर कष्ट 
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पाते रद्दे, उनकी संख्या रही भ्रलत | इस अ्रकाल की जाँच करनेवाले 
वुडहेड-कमीशन ने इसके जो कारण बताए हैं, उनमें से मुख्य ये हैं-- 
(१) वर्मा का चावल न श्राना, (२) बंगाल-सरकार प्रान्त में भ्रनाज का 
संग्रह ओर वितरण करने में असफल रही (३) जनता का बंगाल की 
सरकार में विश्वास नहीं रहा था | (४) भारत-सरकार ने श्रपनी श्रनाज- 
नीति निर्धारित करने में गलती की । (५४) बगाल में अभ्रनाज की कमी 
होते हुए भी चावल बाहर भेजा गया। (६) चोर-वाजार (ब्देक 
मार्केट), ओर धूसखोरी का जोर रद्दा; सरकार ज़रूरत के समय जनता 
को अनाज न दे सकी, इससे अ्रनाज की कीमत छुः गुनी बढ़ गई । 
(७) जापानी आक्रमण के भय से, नावों आ्रादि पर सरकारी कब्जा हो 
जाने से भीतरी व्यापार चौपट हो गया | (८) सन्‌ १६४१ की “अमन! 
की फसल अच्छी न थी । 

खरकारी अनश्न-वितरण नीति--सन्‌ १६४३ से सरकार के 
प्रयत्न देश में अन्न के समान वितरण पर केन्द्रित रहे । उसने “खाथान्न- 
नीति-समिति! की सिफारिश के श्रनुसार किसानों से श्रज्न निर्धारित मल्य 
पर खरीद कर देश के विबिध भागों में म्ेजा। सरकार को अपनी 
पैदाबार निर्धारित मुल्य पर बेचने से किसानों को घाटा रहा, 
क्रमशः उनका असम्तोष बढ़ा । आखिर, सितम्बर १९४७ में देश के 
खाथ-उत्पादन को आगामी ५ बर्ष से निश्चित रूप से बढ़ाने के उपाय 
सुभागे के लिए 'पुरुषोत्तमदास समिति? की नियुक्ति की गई । 

अधिक अन्न उपजाओ?-आन्दीलन--यह श्रान्दोज्ञन बर्मा 
से आनेवाले चावल की कमी को पूरा करने के लिए खन्‌ १६४२ में 
प्रारम्भ किया गया था; इस प्रकार यह एक आकस्मिक आवश्यकता 
'की पूर्ति के लिए था | इससे देश की खाद्य सम्बन्धी समस्त आवश्य- 
क॒ता पूरी नहीं हुईं। सन्‌ १६४६-४७ में देश के सात प्रमुख खायाज्नों 
चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चना और जौ की पैदावार में 
आन्दाजन १० लाख टन की बषृद्धि हुई। “खाद्यात्र-नीतिन्समिति? ने 

१६ 
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कम-से-कम समय में प्रतिवर्ष एक करोड़ ठन की बृद्धि करने की सिफा- 
रिश की थी। यह वृद्धि बहुमुखी योजनाश्रों-धिंचाई, खाद, और 
उत्तम बीजों द्वारा भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने तथा कृषि योग्य 
बंजर भूमियों के विकास द्वारा हो सकती है | इस विषय की कुछ बातों 
का विचार पहले किया जा चुका है, ओर कुछु का आगे किया 
जायगा | 

इस सम्बन्ध में दो वातें याद रखने की हैं। प्रथम तो कृषि बहुत- 
कुछ वर्षा के आशित है| थोड़े से समय को अ्रति वर्षा या अनाबवृष्टिसे 
साल भर की पैदावार को बहुत क्षति पहुँच सकती है। दूसरी बात यह 
है कि कृषि प्रान्तीय विषय है | केन्द्रीय तरकार प्रान्तीय योजनाश्रों के 
लिए परामश्‌ं या भश्रार्थिक सहायता दे सकती है, श्रनुसंघान करा सकती 
है, तथा ग्रावश्यक सामग्री की धयवस्था कर सकती है परन्तु ग्रन्नोत्पा- 
दन में वृद्धि करने का काय प्रान्तीय सरकारें ही कर सकती हैं। इन 
सरकारों के कमंचारियों ने अपने लेखों और व्याख्यानों में किसानों को 
कहा कि 'स्ाह्य सामग्री ग्रधिक उपजाओ |? परन्तु ऐसा कहने मात्र से 
क्‍या लाभ, जब तक कोई छुसंगठित योजना साथ में न हो। यह ज़रूरी 
था कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि किसानों को खेती के लिए श्रच्छा 
बौज और काफी पानी मिले; और जो किसान अ्रधिक अ्रन्न पेंदा करे, 
उसे आबपाशी ओर लगान अ्रपेन्चाकृत कम देना पड़े; श्रोर, श्रनाज के 
उचित दाम मिलें। भारतवर्ष में तत्कालीन सरकार द्वारा इस दिशा में 
कुछु संतोषजनक काय नहीं किया गया। 

भूमि-सुधार--भारत के स्वतन्त्र होने के वाद इस बात की श्रोर 
विशेष ध्यान दिया जाने लगा है कि अ्रधिक-से-अधिक भूमि में खेती 
की जाय; जो भूमि कुछ सुधार करने से खेती के योग्य होसके, 
उसमें सुधार किया जाय। इस विषय पर प्रान्तीय सरकारें अपने 
अपने प्रान्त की भूमि के मेद के अनुसार विचार कर रही हैं। 
उदाहरण के लिए बम्बई प्रान्त में खार-भूमि की रत्चा और उन्नति, 
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तथा ज्वार-भाटा वाली भूमि का निर्माण तथा मरम्मत करने का निश्चय 
किया गया है| इस काय के लिए एक उत्तरदायी समिति बना दी गई 
हैे। इस प्रकार वहाँ उस सेकड़ों एकड़ भूमि का खेती के लिए उपयोग 
हो सकेगा, जो इस समय जमींदारों और किसानों को उपेक्षा से बेकार 
पड़ी है | इसी प्रकार के प्रयत्न श्रन्य प्रान्तों में चल रहे हैं । 

ट्र कटरों का उपयोग--देश के विविध भागों में बड़े-बड़े ट्रेक्टरों 
और हलों द्वारा बड़े परिमाण में भमि-सुधघार किया जाने लगा है । इस 
प्रकार की योजनाएँ संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त श्रोर मत्स्यन्संघ में जारी की 
गई हैं। अरब तक प्रान्तों को लगभग ४४,००० एकड़ भूमि के सुधार 
करने में सहायता दी गई है| किन्तु ऐसा अनुमान है कि ग्आवश्यक 
मशीनरी ओर श्रन्य सामान प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होने के कारण 
आगामी पाँच-छुः वर्षो में ६० लाख एकड़ से अ्रधिक भूमि का सुधार 
करना सम्मव न होगा, इसके लिए भी १०० श्रोर मशीनें खरीदनी 
होंगी । संसार की उत्पादन औ्रोर माँग की बतंमान स्थिति में श८ मास 
को समाप्ति पर ३२००, श्रोर उसके बाद प्रति व ३००, से श्रधिक मश नें 
प्राप्त करने की आशा नहीं है। इन मशीनों के साथ श्रावश्यक, भूमि- 
छुधार के भारी हलों को मारत में बनाना सम्भव है, किन्तु उनके कुछ 
हिस्सों को फिर भी बाहर से मंगवाना होगा ।४६७ 

कृषि-यन्त्रीकरण और बैल--कितने ही कृषि-विशेषज्ञों श्रौर 
संस्थाश्रों का मत है कि भारतवष में कृषि में ट्रंक्‍्टर श्रोर हारवेल्टर 
मशीनों का उपयोग किया जाय । परन्तु क्या भारतवर्ष में, मशीनें 
बैलों का स्थान ले सकती हैं| मशीनों के बिदेशों से श्राने की कठिनाई 
का उल्लेख पहले किया गया है| फिर, उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल की 
ग्रावश्यकता होती दे । उसके लिए भी हमें दूसरे देशों के श्राश्नित 
रहना पड़ता है | पेट्रोल की जगह कोयले, या बिजली शक्ति का 
प्रयोग व्यावहारिक नहीं है | यद भी विचारणीय है, कि पत्चीस से 


* 'मार्तंड!--विश्वेषांक; १९ अगस्त १९४८ 
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तीख पोड़ों की शक्ति वाले ट्रंक्‍्टर का उपयोग करने के लिए, डेढ़ सो से 
दो सौ एकड़ तक भूमि होनी चाहिए; और इस मूमि में फसलों का 
परिवत्तंन-क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि वर्ष में कम-से-कम अ्रट्टारह 
सो घरटे ट्रेक्टर का उपयोग हो सके । इसके लिए आवश्यक है कि भूमि 
की पूरी सिंचाई हो, श्रौर उसमें दो फसलें हों। बतंप्रान श्रवस्था में 
यह व्यावहारिक नहीं है । 

हमारे देश में इंग्लैण्ड, ग्रमरीका की तरह मनुष्य शक्ति की कमी 
नहीं है, यहाँ तो ममुष्य-शक्ति का यवेष्ट उपयोग करने की ही समस्या 
बनी हुई है | हमें घरेलू उद्योगन्‍्घन्धों की और विशेष ध्यान देने की 
ग्रावश्यकता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके | ट्रेक्‍्टर 
श्रादि से तो बेकारी बढ़ती है । 

इस प्रकार भारतीय-कृषि में ट्रैक्टर श्रादि यन्त्रों को विशेष स्थान 
नहीं दिया जा सकता | कुछु खास दशाश्रों में, श्रोर बहुत परिमित सीमा 
तक ही इनका उपयोग किया जाना चाहिए । निस्खंदेद यहाँ कुछ उन्नत 
एपं श्राधुनिक यंत्रों का उपयोग होना श्रायश्यक है, परन्तु हमें सदेव 
स्मरण रखना चांहिए कि वे यंत्र ऐसे ही हो ज़ो ममुष्यन्शक्ति के उपयोग 
में बाघक न हों; यहाँ बेकारी न बढ़ावें। इन यंत्रों की मरम्मत की 
व्यवस्था स्थान-स्थान पर होनी चाहिए; और कुछ समय में तो ये यंत्र 
ही यहाँ बनने लगें, ऐसी योजना होनी चाहिए । निदान, हमें बैलों की 
नस्ल सुघारने और उनकी संख्या बढ़ाने को बहुत आवश्यकता है | 
उसके साथ ही हमें उनके लिए. अच्छा चारा उगाने की ओर भी 
विशेष ध्यान देना चाहिए । स्मरण रहे कि अच्छे बेलों की संख्या 
बढ़ने से कोई हानि नहीं है, वरन्‌ लाभ ही है, जेसा कि एक अंग्रेज 
कृषि-विशेषज्ञ का कथन है, अधिक चारे की उत्पत्ति सम्भवतः कृषि की 
उपज में उन्नति एवं वृद्धि करेगी । अधिक चारे का श्रर्थ हुआ अधिक 
खाद ओर भूमि की अधिक उत्पादन शक्ति | 

खाद्य उत्पादन बढ़ाने को योजनाएँ-.- स्वतंत्र भारत की सरकार 
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को लाय उत्पादन बढ़ाने की बहुत चिन्ता है| इसका विचार करने के 
लिए उसने खासकर निम्नलिखित समितियाँ बनाई हैं। 'खाश्य-उत्पादन- 
समिति? अ्रधिक खाय उत्पन्न करने श्रौर उत्पादन में होने वाली 
बाघाशं को दूर करने क विचार करेगी | दूसरी समिति खेतीकी पैदा" 
वार के मूल्य में स्थिरता रखने का विचार करेगी | तीसरी सम्रिति कृषि 
सम्बन्धी श्रॉकड़े तैयार करने के लिए बनी है। चोथी समिति का 
उद्द श्य मारत सरकार की बन-नीति पर विचार करना है । 

प्रान्तोय सरकारे' अपने- प्रपने ज्षेत्रों में विविध योजनाश्रों को अमल 
में लाने का प्रयक्ष कर रही हैं। उदाहरण के लिए मध्यप्रान्त की सर- 
कार ने जो योजनाएँ तैयार की हैं, उनमें से कुछ ये हैं :--(१) सन 
की हरी खाद की योजना | (२) खली की खाद को योजना | 
(३) रासायनिक खाद की योजना । (४) कचरे, कूड़े और मैले से 
( कम्पोस्ट ) खाद तैयार करके उसके वितरण की योजना । (५) 
नई तोड़ी हुईं पड़ती ज़मीन में चने को फसल पैदा करने की योजना । 
(६) गेहूँ, चना, घान, मूं गफली श्रोर श्रालू श्रादि फसली के लिए 
बीज के बितरण की योजना | (७) तरकारी, भाजी आदि के बितरथ 
को योजना (८) सिंचाई के लिए पुराने कुश्रों की मरम्मत की योजना । 
(६) ज़मीन को फसली बनाने के लिए बाँध बाँघने की योजना | (१०) 
तिंचाई के ज्ञिए छोटे-छोटे तालाबों की खोदने की योजना । 

धंयुक्तप्रात्त की सरकार ने गत वर्ष ख़ासकर निम्नलिखित तीन 
श्रान्दोलन चलाए :--(१) खाद (कम्पोस्ट) निर्माण आन्दोलन (२) 
तालाबों को गहरा करने का आ्रान्दोलन (३) इछ्वारोपण का आंदोलन | 

इसी प्रकार श्रन्य प्रान्तों की सरकार भी खेती को उपज बढ़ाने के 
लिए प्रयत्षशील हैं | ययेष्ट खाद्य प्राप्त करने का प्रश्न उतने महत्व का 
है कि उसमें सरकार और जनता की पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हस 
दृष्टि से एक सुझाव यह भी है कि देश भर के डाक-बँंगले, शिक्षा 
धंस्थाएँ, मौसमी कारखाने, न्यायाज्ञय, रेलवे स्टेशन झ्रादि की वह सब 
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भूमि जिसमें श्रासानी से खाद्यान्न उत्पन्न हो सकता हो, इस काम में लाई 
जानी चाहिए । गश्राशा है स्वतंत्र भारत शीघ्र ही अ्रपने खाद्य पदार्थों 
के लिए ही नहां, खेती की अन्य पैदावार के वथास्ते भी स्वावलम्बी 
होगा । हमारा आ्रादश्श तो यह है कि हम यथा-सम्मव श्रन्य देशों की 
भी सहायता करें; हमें स्वयं दूसरों की सहायता का आसरा तकना तो 
कदापि शोभा नहीं देता । 





केवल खेती से पैदा होनेवाली वस्तुश्रों से ही हमारा काम नहों 
चल जाता; हमें श्रनेक प्रकार के तैयार माल की भी जरूरत होती है, 
इसलिए उसको ठत्पत्ति की जातो है। दस्तकारियों और उद्योग-घन्धों का, 
खेती से गहरा सम्बन्ध है; कारण कि इनके लिए जो कन्चा माल ग्राव- 
श्यक होता है, वह खेती से ही मिलता है | खेती सम्बन्धी विचार कर 
चुकने पर अब हम उद्योगन्धन्धों का विचार करते हैं । 

ओशथोगिक उन्‍नति की आवश्यकता कुछ वर्षों से मारतवर्ष 
को श्रोद्योगिक उन्नति हो रही है, परन्तु यह उन्नति, इस देश की जन- 
संख्या श्रोर ज्षेत्रकल को देखते हुए, जैसी होनी चाहिए थी, नहीं हुई है । 
यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है। इससे कई लाभ होंगे -- 

(१) कृषि पर निवांह करनेवालों की संख्या घटेगी, और फसल 
खराब होने की दशा में आर्थिक संकट बहुत अ्रधिक्न न होगा। (२) 
राष्ट्रीय आय को बृद्धि होगी, ओर लोगों का रहन-सहन का दर्जा ऊँचा 
होगा । इससे उनकी कायक्षमता और उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी, जिसके 
परिणाम-स्वरूप पुनः जनता की आय बढ़ेगो | इस प्रकार लाभ बढ़ता 
रहेगा । (३) सरकार तथा म्युनिसपेलटियों आदि स्थानीय संस्थाश्रों को 
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श्राय बढ़ेगी श्रोर वे सावंजनिक उपयोगिता के अधिकाधिक कार कर 
सकेगी । (४) श्रनेक आदमियों को रोजगार मिलेगा, श्रौर उनकी 
बेकारी दूर होने में सहायता मिलेगी | (५) देश स्वावलम्बी होगा। 
ग्रावश्यक वस्तुएँ यहाँ ही बनाई जा सकेगी, उनके लिए विदेशों को 
रुपया भेजना, तथा भारतवर्ष को उनके आआशभित रहना न होगा । (६) 
लोगों की, धन गाड़ कर रखने, या उसे ज़ेवर श्रादि श्रनुत्पादक कार्यों 
में लगाने, की प्रवृत्ति में सुधार होगा | मिश्चित पूजी की व्यवस्था से 
लोगों की बचत की छोटी-छोटी रकरमों का भी उपयोग हो सकता है, 
जो बेकार पड़ी रहती हैं। (७) लोगों के विचारों की संकीणंता दूर 
होगी, उनका दृष्टिकोण उदार होगा । वे परम्परा के भश्रंघ-भक्त न रहेंगे, 
हानिकर रूढ़ियों को तोड़ते हुए समाजसुधार के कार्यो में आगे बढेंगे । 
(८) कृषि को भी लाम होगा | देश में घन अधिक होने से आर्थिक 
उन्‍नति के लिए आवश्यक पू जी मिलना आसान होगा | उद्योग-पघन्धों 
में ग्रधिक भमियों के लग जाने सेकृषि-भमियों की संख्या कुछ कम होगी, 
उनकी वेतन में वृद्धि होगी, श्रौर उनका रहन-सहन तथा कारयच्मता 
बढ़ेगी । 

भारतवष में छोटी दस्तकारियों की विशेषता--यश्यपि देश में 
कुछ बड़े-बड़े कारखाने हैं, और ये बढ़ रहे हैं; यहाँ की ननता और 
ज्ञेत्रफल को देखते हुए ये कम ही हैं। यहाँ तो अधिकाँश भागों 
में छोटी दस्तकारियों की ही बहुतायत है | इसके कुछ विशेष कारण 
ये हैं-- 

(१) जाति-प्रथा के कारण जले, कुम्हार आदि श्रपने पूव॑जों के 
ही काम करते हैं। आ्राजोविका के नए साधन-प्राप्त करने से उन्हें बहुधा 
जाति से बाहर रहना पड़ता हे । 

(२) बहुधा मनुष्यों को श्रपनी इच्छानुसार काम करने की श्रादत 
पड़ी हुई है, वे कारखानों में निश्चित घंटे काम करना, अथवा अश्रन्य 
कायदे-कानून के बन्घन में रहना पसन्द नहीं करते । 
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(३) कुछ खास-खास केन्द्रीय स्थानों को छोड़कर कारखानों में 
मिलनेवाली मजदुरी इतनी श्रधिक नहीं हुई है कि गाँव के लोग सहतसा 
मगर में रहमे की झदधुविधाएँ ओर ख सइन करने लगे । 

(४) अधिकतर झ्रादमी अपने गाँव या करबे में ही रहना पसन्द 
करते हैं | स्थान-परिवतंन उन्हें दचिकर नहीं होता; वे भूखे रहने या 
करलंदार होने पर ही लाचार होकर, घर या कुटुम्ब का मोह छोड़ते हैं । 

(५) परदे की प्रथा के कारण बहुतती ओरतें बाहर जाकर काम 
नहीं कर सकतों; वे घरू धंघों में ही भाग ले सकती हैं । 

(६) किसानों को साल में प्रायः चार मद्दीने से छुः महीने तक 
बेकार रहना पड़ता है; ओर बाकी मद्दीनों में उनकी आय से जैसे तैसे 
काम ही चलता है, बेकारी के समय के लिए वे'कुछ बचा कर नहीं 
रख सकते | अ्रतः उन्हें ऐसे उद्योग-घन्धे के कार्य की श्रावश्यकता होती 
है, जिसे वे श्रपने गाँव में ही कर सके । इसका अश्रमिप्राय यह दे कि 
देश की दो-तिहाई जनता के लिए घरू उद्योग-घन्घों का बढ़ा महत्व है। 

भरेलू्‌ उद्योग-घ. घे--घरेलू उद्योग-घन्षों के दो भेद किए जा 
सकते हैं--(१) ऐसे घन्धे जो खेती में सहायक हो सकते हैं, जिन्हें 
किसान अपने अवकाश के समय में कर सकते हैं, जैसे पशुनपालन, 
दूध-घी का काम, गुड़ बनाना, बगीचा लगाना, चटाई या टाट पढ्टो 
बुनना, टोकरी बनाना, सूत-कातना, कपड़े बुनना आ्रादि। (२) ऐसे 
घर्दे जिन्हें गाँव या कस्बे वाले एक स्वतन्त धन्धे के रूप में करं, नेसे 
लकड़ी लोदे का काम, तेल पेरने का काम, चमड़ा कमाना, जूता 
बनाना, दरी या कामीन बुनना, घान कूटना ग्रादि। इन धम्घों में से 
कुछ के बिषय में मुख्य मुख्य बातें आगे दो बाती हैं । 

किसानों के लिए उपयोगी सद्दायक घम्धे; पश्ु-पात्नन-- 
हमने पहले कहा है कि वत्तमान ग्रवस्था में एकमात्र खेती के आसरे 
रहने से किसानों का बारहों महीने काम नहीं चल सकता। अपने 
निर्वाह के लिए उन्हें उसके ठाथ दूसरे कार्य भी करने चाहिएँ। 
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अ्रवश्य ही ये काय ऐसे होने चाहिएँ कि इनसे खेती में कोई बाघा न 
हो; ये यथासंभव उसमें सहायक ही हों । इस दृष्टि से किसानों के लिए 
एक मुख्य उद्योग पशु-पालन का है। दूध देनेवाले पशु रखने से 
किसान को ओर उसके बच्चों को यदि दूध नहीं, तो मद्ठा मिल ही 
सकता है| गाय के बछुड़ी का श्रच्छी तरह पालन-पोषण होने पर वे 
श्रच्छे बेल बन सकते हैं, जो खेती के बहुत काम श्राते हैं। गोबर से 
खाद का बड़ा लाभ है । 

दूध-घी का काम--प्रायः यह काम काफ़ी सफ़ाई और इमानदारों 
से नहीं किया जाता, दुध दुद्दते समय हाथों तथा गाय के थनों को घोया 
नहीं जाता, दूध का बत्त न साफ़ नहीं किया जाता | दूघ में पानी मिला 
दिया जाता है। अनेक स्थानों में कच्चे दुध में से ही मक्खन निरालकर 
मखनियाँ दुध बेचा जाता है | बहुत से आदमी, रोगी गाय मैंस के 
दूध को भी दूसरे दूध के साथ मिला देते हैं। प्रायः मक्खन का 
घी बनाते समय उसे काफ़ी गम नहीं करते, इससे घी श्रच्छा नहीं होता 
और जल्दी बिगड़ जाता दे | फिर, आजन्कल तो घी में तरह-तरह की 
मिलावट करदी जाती है।बनस्पति घी का भी बहुत डपयोग हो रहा है । 
इस प्रकार शुद्ध घी मिलना ही बहुत कठिन होगया है। आवश्यकता 
है कि इस घंघे को करनेवाले इन दोषों से बचें, और सरकार वनस्पति 
घा का रंगा जाना श्रनिवाय करदे, जिससे वद्द साफ पहचाना जा सके । 

गुड़ बनाना--मनुष्य के शरीर के पोषण के लिए श्रन्न और दूघ- 
थी को तरह गृड़ भी बहुत उपयोगी है | किसान गन्ना पैदा करते ही हैं । 
वे आसानी से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि गन्ने के रस से गुड़ 
बनालें | हाँ, जो गुड़ बनाया जाय, वह अ्रच्छा साफ होना चाहिए। 
बतंमान अवस्था में रस में से तिनके और पत्तियाँ श्रादि पूरी तरह से 
नहीं निकाली जातीं, और रस को उबालते समय उसका सारा मेल मी 
नहीं निकाला जाता । इस से बहुत-सा गुड़ घटिया होता है। यदि गुड़ 
अच्छा बढ़िया बनाया जाय, जैसा संयुक्तप्रान्त में मेरठ, बरेली और 

श्ऊ 


१३० भारतीय अर्थशास्त्र 


शाहजहांपुर आदि में होता है, तो गुड़ की माँग मो बढ़ सकती है । जो 
लोग चीनी का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ गुड़ का ही उपयोग 
करने लगें ; क्योंकि गुड़ में पोषक तत्व अधिक होते हैं। भारत- 
व में प्रति व्यक्ति गुड़ और चौनी का खर्च २६ पोड है जब कि 
आवश्यकता कम-से-कम ४६ पौड की है | इस प्रकार गुड़ और चीनी 
का मौजूदा पैदावार दुगनी बढ़ने की ग्रावश्यकता है। इस से इस 
उद्योग-घन्घे का भविष्य कितना उज्वल है, यह स्पष्ट है। 

बगिया लगाना--खेती के साथ एक छोटा-सा बगीचा मामुली 
खर्च से सहज ही लगाया जा सकता है, जिसमें स्थानीय परिस्थिति तथा 
ब्रावश्यकता के अनुसार भाँतिन्माँति के फल, सब्जी (तरकारी), या 
फूल लगाए जायें इसमें यह विचार रखा जाय कि प्रत्येक ऋतु में 
उसके श्रनुकूल पदाथ उत्पन्न किए जायें, जिससे बारहों महीने कुछु-न- 
कुछ आमदनी होती रहे | श्रगर फल आदि के बेचने की व्यवस्था 
किसान खुद न कर सके तो यगीचा ठेके पर उठाया ना सकता है। 
ओ जमौन खेती के योग्य न हो, उस पर पेड़ लगा देने से बढ़िया लकड़ी 
बेचने के, और म्रमूली लकड़ी जलाने के, काम में ग्रा सकती है | 

किसान रस्से बटने, टोकरी बनाने, रंगने, छापने ग्रांदि का काम 
भी बखूबी कर सकते हैं | 

द्वाथ की कताई-बुनाई-- किसानों के लिए सब से महत्वपूर्ण घथा 
हाथ की कताईब्युनाई का है; कारण, भोजन के श्रलावा कपड़े की 
जरूरत सब को होती है । बहुत से किसानों के पास कपास होती ही है, 
उसे झोट कर रई तैयार को जा सकती है | किसान को रही धर का 
काम करने के साथ-साथ थोड़े समय ही कात लेने से श्रपने तमाम धर 
बालों के लिए ओढ़ने-पहिनने के कपड़े बना सकती है। किसानों के 
लिए यह धंधा खास महत्व का इसलिए है कि साल में कुल मिलाकर 
चार-छुः महीने उन्हें बेकार रहना पढ़ता है, श्र यह घंघा ऐसा है, 
जिसे ग्रादमी आसानी से कर सकते हैं | इसे सीखने में समय तथा 
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इसे चलाने में पूं बी की विशेष आवश्यकता नहीं होती | इसके भ्रलाया 
इससे जो वस्तु तैयार होती है, वह मनुष्य की प्रभुख आवश्यकत॑ श्रों में 
से होने के कारण, कुछ तो उत्पादक के ही काम आसकती है, और 
जो शेष बचे, वह आतानी से ग्रास-पास ही खप सकती है । 

भारतवष में कुल मिला कर लगभग छुः सौ करोड़े गज़ कपड़े 
को खपत है | हाथ की खडयाँ हर साल करीव डेढ़ सो करोड़ गज कपड़ा 
तैयार करती हैं, जो बगेर किसी सरकारी अथवा जनता की सहा- 
यता के बिक जाता है | यह कपड़ा मिल के खूत ओर हाथ के सूत- 
दोनों का होता है | कुछ कपड़ा तो केवल मिल के ही खुत का होता 
है। श्रगर इस घन्धे को अपनी खोई हुई बपौती फिर से प्राप्त करनी है, 
तो इसे मशीनों के सूत पर निर्भर नहों रहना चाहिए। मिल का सुत 
यद्यपि पूरा इकसार होता है तो भी हाथ के खूत के मुकावले में मजबूत 
नहीं होता | पिछुल्ले सालों में चर्खा-संघ ने सूत में बहुत-कुछ घुघार 
किया है| अगर हाथ की खड़याँ, मिल के सूत की जगह, केवल द्वाथ 
का कता यूत काम में लावें, तो किसानों की दरिद्रता बहुंत हृद 
तक कम हो सकती है। 

अखिल भारतीय चर्खा संघ--राष्ट्रीय जाएति के समय हाथ 
की कताईन्बुनाई के घन्घ को उन्नति को औ्रोर नेताओं का ध्यान जाना 
स्वाभाविक था| इसका संगठित प्रयत्न सन्‌ १६२५ से हुश्रा, जबकि 
महात्मा गांधी की प्रेरणा से यहाँ भ्र० भा० चर्खा संघ की स्थापना 
हुई | इसका कार्य दृढ़तापूवंक और सुव्यवस्थित रूप से होता रहा है । 
सन्‌ १६३८ में जब कई प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमश्डल बने तो वे खादी 
के काम को यथाशक्ति मदद देने को तैयार थे। संघ ने भी उनकी 
सहायता से इस काम को बढ़ाने ओर फैलाने की योजनाश्रों पर अ्रमल 
किया । परन्तु यह सुग्रवसर बहुत समय तक न रहा। अगले वर्ष 
कांग्रेस मन्त्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिए, और अग्स्त १६४२ में तो देश 
में राष्ट्रीय-श्रान्दोलन का जो भयंकर दमन हुआ, उससे कई प्रान्तों में 
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चर्खा-संघ पर कठोर प्रहार हुआ | छोटे-बड़े बहुत से कार्यकर्ता जेलों 
में बन्द रहे इसलिए संघ का काम व्यवस्थित रूप से न चल सका | 
इससे म० महात्मा गाँधी को अनुभव हुआ कि खादी के काम की दृष्टि 
में परिवर्तन होना आवश्यक है । बिक्री के लिए खादी बनाने मे वह 
व्यापक नहीं हो सकती | सवंसाघारण गरीब लोगों के लिए वह बरत 
मेहगी रहती है, श्रोर केवल भावना से उसे कितने आदमी खरीद 
सकते हैं | फिर, सावेजनिक सहायता या दान के भरोसे उसका काम 
कब तक चलाया जा सकता है। इसलिए महात्मां जी ने लोगों को 
अपने लिए स्वयं खादी तैयार करने श्रर्थात्‌ बस्त्रनस्वावलम्बन की 
प्रेरणा की | उन्होंने “कार्तें, वे पहिनें; और पहिनें, वे कातें ।?? का 
युशत्र चलाया । 

खादी का विकेन्द्रीकरण--खादी के विकेन्द्रोकरण की बात 
विशेष रूप से १६४४ के बाद काम में आई । देश भर के लिए किसी 
एक केन्द्र से, या प्रान्त भर के लिए किसी एक प्रान्तीय संगठन से, 
काम चलाने में वस्त्र-स्वावल्म्बन का उद्द श्य सिद्ध नहीं हो सकता । 
म> गाँधी ने 'हरिजन' में लिखा, “श्रव वक्त आ गया है जब सूबे इसके 
लिए बिल्कुल स्वतन्त्र या श्राज़ाद होना चाहें तो हो जायें, यूबे न हों 
या न हो सके तो ज़िले; जिले न हो सके, तो ताल्‍लुके; श्र ताल्लुडे 
न हो सक॑ तो गाँव के छोटे-छोटे समह; और वे भी न हों सकें, तो 
गाँव स्वतन्त्र हो जायें। हर एक ठयक्ति तो इसके लिए स्वतन्ञ् है ही? 
अ्राखिर, विहार और उसके बाद संयुक्तप्रान्त की शाखा अखिल भारत 
चर्खा संघ से स्वतन्त्र हो गई , वैसे वे चर्खा संघ की नीति के अनुसार 
काम करती रहीं । 

खादी की शिक्षा--कार्यकर्ताश्रों को कताई के सब अंगों में 
निपणा बनाने के देतु एक खादी को परीक्षा का सिलसिला चल रहा है | 
सन्‌ १६४६-४७ की क्रियात्मक परीक्षाओं में १६०१ परी्षार्थों बेठे 
जिनमें से ५७३ परीक्षार्थी उतीर्ण हुए । लिलित परीक्धा में बेठनेवाले 
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६४७ थे, इनमें से ११७ उत्तीणं हुए। इन परोक्षाओ्रों के कारण 
कार्यकर्त्ताओं की घुनाई-कताई श्रादि की जानकारी बढ़ी है। पास होने- 
वालों की संख्या कुछ कम दीखने का कारण यह है कि कुछ कार्य 
कर्ता सभी विषयों में पास नहीं हो सके हैं । 

इस वष चर्खासंघ की शिक्षा समिति के ञअभ्यास-क्रम चलानेवाले 
ब्राठ विद्यालय थे | उनमें शिक्षा पानेबाले औग्रोर उत्तो् होने वाले 
विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ३८६ और ५० थी । 

चर्खा-संघ और प्रदशनी-श्रहमद।बाद कांग्रेस (सन्‌ १६११) 
के समय से हर साल कांग्रेत-श्रधिविशन के समय खादी प्रदर्शिनीं होती 
रही है जिसमें पीछे ग्रामोद्योगी तथा स्वदेशी चीजें भी शामिल की जाने 
लगीं | स्वदेशी की व्याख्या समय-समय पर बदलती रही है; हाँ, मिल 
का, या मिल्ल के खूत से बना हाथ बुनाई का, कपड़ा प्रदशशिनी में नहीं 
रखा गया | सन्‌ १६४६ में मेरठ-कांग्रेस की प्रदर्शिनी में मिल का बना 
स्वदेशी कपड़ा ही नहीं, वल्कि दूर-दूर बनी व्यापारी-खादी भी बेचने का 
सिलसिला बन्द करने का निश्चय किया गया था; पर साम्प्रदायिक दंगे 
के कारण कांग्रेस के उक्त अधिवेशन में प्रदर्शिनी नहीं हो पाई । श्रप्रेल 
१६४७ में संघ ने निश्चय किया कि बह किसी ऐसी प्रदर्शिनी में मांग 
न लेगा, जिसमें (क) संयोजकों का लक्ष्य शिक्षा न होकर घन एकत्र 
करना हो। (ख) निर्माण, सज्ञावट या प्रचार के लिए मिल का सूत या 
कपड़ा इस्तेमाल किया गया हो । (ग) ग्रामोद्योगन्‍्विरोधी वस्तुश्रों का 
प्रचार या वक्री या प्रदर्शन हो | (घ) ऐसी शिक्वा-पद्धति का प्रदशन या 
प्रचार हो, जो नई तालीम के मभिद्ध न्‍्तों के खिलाफ़ हो | (ड) वच्त्र के 
लिए खादी की खरीद-विक्री हो। (च) ऐसे खेल, नाटक. प्रचार, पतन्रक 
ग्रादि को स्थान हो, जिनसे द्विसात्मक वातावरण फैल सके । 

चसखा-संघ का वतमान क्षेत्र-श्रव संघ की दृष्टि उत्पत्ति-बिक्री 
और वाँटी गई मज़दूरोी पर उतनी नहीं है जितनी पहले थी। इनके 
स्थान पर, संघ बजस्न-स्वावलम्बन, खादी-शिक्षा, श्रोर खादी-विचार 
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के प्रचार पर अधिक शक्ति लगा रहा है। इसके लिए सरंज्ञाम बनाने 
की और भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है | सन्‌ १६४६-४७ में सघ 
की पू जी कुल मिलाकर 9४ लाख रुपए रही | उसने ६६,७४,३६२ 
वर्ग गज़ कपड़ा तैयार किया, जिसमें १,०५,६०,४५०६ रुपए लगे | संघ 
के कपड़े की कुल विक्री १,०४,३७,१३१ रुपए की हुईं । इस वर्ष में 
संघ के द्वारा १२,६१२ चर्खें बनाए गए, जिनकी कीमत २,१०,६८७ 
रुपए थी | कुल सरजाम २,६०,३४४ रुपए का बना । कारीगरों को दी 
हुई मज़दूरी का व्योरा इस प्रकार है ;--कताइ-मज़दूरी २१,६७,३०३ 
रुपए, बुनाई-मज़दूरी २६,४०,७७४ रुपए तथा शअ्न्य मज़दुरी ८,०६,१३६ 
रु० । स्मरण रहे कि ये श्ंक पूरी स्थिति यूचित नहीं करते; कई स्थानों 
के अ्रंक नहों मिल सके हैं, वे ऊपर के द्वसाब में सम्मिलित नहीं हैं। 

चर्खा संघ के प्रारम्म श्रर्थात्‌ सन्‌ १६२४-२५ से सन्‌ १६४७ तक 
संघ तथा उससे प्रमाणित संध््याश्रों की और से लगभग घाढ़े घात 
करोड़ रुपया देश के गरीब जनता में दिया गया । इसमें से तोन करोड़ 
साठ लाख रु० कत्तिनों को, २ करोड़ ६० लाख रुपए जुलाहों को, और 
६० लाख रुपये भ्रन्य कारीगरों को मिले | जिन क्षेत्रों में काम हुआ, 
वहाँ के देददातों को कुल संख्या इस वर्ष लगभग दस इजार रही। 
चर्खा संघ और उससे प्रमाणित संस्थाश्रों के उत्पत्ति-केन्द्र ६२५ श्रौर 
विक्री-केन्द्र ३२०६ थे | संघ के कुल कार्यकर्ताओं की संख्या का अ्रन्दाज़ 
१६०० है| भारतवष के विशाल क्षेत्र श्रोर जनसंख्या को देखते हुए 
ये श्रंक बहुत कम हैं। यद्यपि उनका अपना महत्व है, यह स्पष्ट है कि 
अभी इस कारय को बहुत अधिक बढ़ाने को आवश्यकता है । 

सरकार ओर खादी --भारतवषं में कपड़े की तंगी होना स्पष्ट 
है। जेसा आगे बताया गया है, मिलें हमारी कपड़े की समस्या को 
हल करने में अ्रसमर्थ हैं। इसके श्रलावा, लगभग पचास लाख शरणार्थी 
पाकिस्तान से भारतीय-संघ में श्राए हुए हैं। इन्हें आ्राजोविका का 
साधन देना हे, ओर इनमें से बहुत सों को खादी का काम आसानी से 
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दिया जा सकता है | इस प्रकार सरकार को खादी के उत्पादन और 
प्रचार में सहायक होना ग्रावश्यक है। सौभाग्य से भारतवर्ष श्रव 
सस्‍्व॒तन्त्र है, शोर यहाँ शासन सत्ता उस वग के हाथों में है, जिसने श्रपने 
अल्पकालीन शासन ( १६३८-३६ ) में खादी को यथेष्ट सद्दायता दी 
थी | अब यह स्वाभाविक ही है कि प्रान्तीय सरकारें इस ओर कदम 
उठावे | अस्तु, पश्चिम बंगाल, बम्बई, तथा उड़ीसा प्रान्त की सरकारें 
इस दिशा में क्रियात्मक कार्य कर रही हैं, जेसे कुछ ग्राम-केन्द्र स्थापित 
करना, जिनमें लोगों को कातने-बुनने, घुनने श्राद की शिक्षा दी जाय; 
चसखे कपास तथा श्रन्य सरंज्ञाम आसानी से मिल सकने की व्यवस्था 
करना; आदि | पाकिस्तान की सरकार भी इस श्रोर कुक रही है | वहाँ 
सन्‌ १६४८ के श्रन्त में & लाख ५१ हजार चर्खें चलाने की योजना 
बनाई गई है| ग्राशा है, भारतवर्ष के सभी भागों की सरकारें इस गृह- 
उद्योग को यथेष्ट सहायता दंगी । 

जनता में कताई के प्रति रचि और प्रेम पैदा करने का सबसे 
ग्रच्छा तरीका यह है कि उच्चपदाधिकारी इस काय को करने लगें, 
जिससे सामान्य जनता उनका अनुकरणा कर इस कार्य को अ्रपनावे | 
उदाहरण के लिए भ्री० कैज्नाशनाथ जी काटजू ने, अब वे उड़ीसा के 
गबनर ये, कटक में ग्रपनी श्रोठी पर कताई-क्‍लव स्थापित किया था 
जिसमें वे स्वयं तथा अ्रन्य ३०-४० स्त्री-परुष हर रोज़ कातते थे। 
उनकी प्रेरणा से कटक में ४-५४ कताई-क्लब स्थापित हुए । उड़ीता में 
शहरों या देहातों में, जहाँ वे गए, उन्होंने सामूहक-कताई का काय- 
क्रम रखा | इस समय भ्री० काटजू पश्चिम बंगाल के गबनंर हैं। वे 
यह श्राग्रह करने लगे हैं कि उन्हें जहाँ सावंज्ननिक उत्सवों में निमंत्रित 
किया जाय, वहाँ के कार्यक्रम में सामहिक कताई का कार्यक्रम अवश्य 
रदे | वे खुद ऐसी कताई में भाग केते हैं। ऐसे उदाहरणों का यथेष्ट 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है| 

स्वतंत्र रूप से किए जानेवाले धंघे-- श्रव तक ऐसे घरू धंघों 
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का विचार किया गया है, जिन्हें किसान खेती के साथन्माथ कर सकते 
हैं। भ्रव् हम कुछ ऐसे उद्योग धंघों के विषय में विचार कर सकते हैं, 
ज्ञो उन लोगों के लिए उपयोगी हैं, जो खेती नहीं ऋरते। इन घन्धों 
का काय स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है | पहले लकड़ी और लोहे 
के काम को बात लेते हैं | 

लकड़ी भोर लोहे का काम--लकड़ी और लोदे को अनेक 
चीज़ों को किसानों तथा साधारण आदमियों को भी आवश्यकता होती 
है, जेसे हल, जुआ, चारपाई, पोढ़ा, खिड़को, दरवाज़ा, खुरपा, 
कुल्हाड़ी, बसूला तथा गाड़ी श्रोर छुकड़ा श्रादि | वतमान श्रबस्था में 
कोई आ्रादमी इन चीज़ों को अ्रच्छी बढ़िया बनाने का विचार नहीं 
करता । यह ठीक है, कि श्रच्छी बढ़िया चीज़ों की माँग भी कम है। 
तथापि यदि ये चीज़ें बढिया बनाई जाने लगे तो इनको माँग भी बढ़ने 
लगे । कहीं-कहीं दरवाज़ों, खिड़कियों श्राद की लकड़ी पर बेल-बूटे 
का काम होता है; लकड़ी के खिलोने बनाकर लन पर चित्रकारी, 
बानिश और रंगाई की जाती है | इन कार्यो की बहुत उन्नति की जा 
सकती है | 

तेल पेरने का काम--श्रधिकंश जनता के लिए तेल एक 
रोजमर्रा की ज़रूरतों में से है। कुछ तेल खाने के काम आ्राता है, 
श्रोर कुछ जलाने के। यह सरसों, तिल्लो, अलसी, मगफली, 
महुत्रा आदि कितने ह्दी पदार्थों के पेरने से निकाला जाता है । 
अब आयल (तेल ) - एंजिनों के चलने से तेल पेरने का काम 
सध्ता होने के कारण इसके घरू-घन्ध का हास होता जा रहा है, परन्तु 
मशीन से तेल निकाले जाने पर जो खली बच्ती है बह पशुश्रों के लिए 
उतनी उपयोगी नहीं होती, जितनी कोल्हू आदि से तेल निकालने की 
दशा में बची हुई खली होती है । इस उद्योग की तरफ देशवासियों 
को ध्यान देना चाहिए । 

चमड़े का काम--यद्यपि बहुत से श्रादमो गरीबी के कारण जूते 
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नहीं पहिनते, तथापि देश में उनको खपत काफ़ी है। नगरों में ही नहीं, 
गाँव-गाँव में उनकी ज़रूरत रहती है । आजकल देशी जूता बनानेवाले 
प्रायः घटिया माल तैयार करते हैं । कारखानों में बननेवाले विलायती 
ढग के जूते (बूट या सलीपर) की खपत बढ़ती जा रही है, जिसके लिए 
बहुत सी गायों को मारा जाता है | हमारे कारीगरों को चाहिए कि वे 
बुर्दां-वाल (स्वयं मरे हुए पशुओं की खाल) से ही श्रच्छा बढ़िया ओर 
मज़बूत सामान तैयार करें | बहुत से श्रादमी चमड़े के काम को घटिया 
समभते हैं ओर इसे करने से परदेज़ करते हैं। यह ठोक नहीं है; जो 
चीज़ समाज के काम आती है ओर मनुष्यों के लिए. हितकर है, उसे 
चनाने का भ्रम सदेव आदरणीय है | 

आअ० भा० आम-उद्योग-संघ--ऊपर थोड़े से ही उद्योग-घंधों के 
विषय में कुछु मुख्य-मुरूय बातें लिखी गई हैं। देश में अनेक उद्योग- 
घंधे ऐसे हैं जिनकी उन्नति और विचार की बहुत आवश्यकता है | 
इसके वाश्ते पहले जरूरत इस बात की होती है कि प्रत्येक खद्योग घन्धे 
के बारे में यथेष्ट जानकारी हामिल की जाय, ' और इस जानकारी को 
ऐसे श्रादमियों के पास पहुँचाय। जाय, जो वैसे ही उद्योग-घंघों में लगे 
हुए दों। कांग्रेस ने आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद अ्रक्तूतर 
सन्‌ १६३४ ई० में श्रोौद्योगिक उन्नति के काय को श्रागे बढ़ाने का 
निश्चय किया । 

इस वर्ष के अन्त में वर्धा ( मध्यप्रान्त ) में *श्रखिल भारत आम- 
उद्योगन्संघ” की स्थापना, एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में, हुईं। इसका 
उद्द श्य हे--ग्रामों का पुनःसंगठन, आमोशद्योगों को प्रोत्साहित करना, 
उनमें आवश्यक सुधार करना; और, ग्राम-निवासी जनता की नेतिक 
और शारीरिक उन्नति करने की चेष्टा करना। संघ का संचालन एक 
मंडल के अधीन है, जो समय-समय पर ग्राम-खुघार अथवा ग्रामन्‍रचना 
संबन्धी अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है; भिन्न-भिन्न केन्द्रों में जिन 
पद्धतियों श्रथवा नीति से काम लिया जायगा, उनका समन्वय और 

श्ध 
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सुधार करता है; ग्रामवासियों की अधिक, नेतिक और शारीरिक अवस्था 
सम्बन्धी, एवं ग्रामों के पिछड़े हुए तथा विकासशील उद्योग-घन्धों की 
वास्तविक स्थिति सम्बन्धी खबरें, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों से 
प्रात्त कर, उनका वर्गीकरण कर, उन्हें सवंत्र फैलाता है; विशेषज्ञों की 
सहायता से खोज का काम करता है; तथा स्थानीय ग्रामवासियों की 
नरूरतों को पूरा करने के बाद बचे हुए तैयार माल के लिए बाजार 
दूढता है. या पैदा करता है। 

इस संघ की घंरक्षता में निम्नलिखित ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग 
चल रहे हैं: --१--धान से चावल निकालना, २--आटा पौसना, 
३--गुड़ बनाना, ४--तेल निकालना, ४--म गफली छीलना, 
६--शहद क्री मक्लियाँ पालना, ७--मछुली पालना, ८--दूध शाला, 
६--नमक बनाना, १०--#५पास लुढाई, ११--कम्बल बनाना, १२-- 
रेशम और टसर का माल बनाना, १३--सन्‌ की कताई ओर बुनाई, 
१४--कालीन बनाना, १४--कागज बनाना, १६--चटाई बुनना, 
१७--कंधियाँ बनाना, र८--चाकू कैंची आदि बनाना, १६--साबुन 
बनाना, २०--पत्थर की कारोगरी, २०--मरे हुए जानवरों की लाशों 
का उपयोग करना, और चमड़ा तैयार करके उसकी विविध वस्तुएं 
बनाना | 

आशा है, संघ उत्तरोत्तर उन्नति करेगा | काय करने के लिए न्ेत्र 
विशाल है। आ्रावश्यकता इस बात की है कि सब देश-प्रेमी सज्जन 
अपनी शक्ति भर इसको सहयोग प्रदान कर ।४७ 

घरू अद्योग-धन्धों की उन्नति के उपाय--घर उद्योगन्धन्धों 
को जीवित रखने तथा उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए कई बातों 
की ग्रावश्यकता है। पहले तो लोगों के मन में से यह गलत घारणा 
निकल जानी चाहिए कि हाथ का काम नीचे दर्ज का है | 
.._ # इस विषय में विशेष जानने के लिए पाठक ग्राम-उद्योग-संघ, वर्षा, का विव- 
रख तथा संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य अवलोकन करें । 
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नागरिकों के मन में बचपन से ही शारीरिक श्रम का गौरव बैठाया 
जाना चाहिए। इसके लिए औद्योगिक शिक्षा ही व्यापक व्यवस्था की 
जानी चाहिए; इसके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। गाँवों की 
प्रारम्भिक पाठशालाओं में, छोटी-छोटो कारीगरों के लिए उपयोगी, 
अ्रच्छे औज़ार काम में लाने श्रादि की शिक्षा ओर भिन्न-भिन्न रोज़गार 
सम्बन्धी विविध जानकारी मिलने का यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिए | 
धहकारी समितियों को भी बहुत बढ़ाने श्रोर सद्ृठित करने को ज़ररूत 
है, जिससे श्रावश्यक कच्चा माल खरांदने ओर तैयार माल बेचने में 
श्रधिक लाभ और सुभीता हो | इन समितियों के सम्बन्ध में विशेष आगे 
लिखा जायगा । 

घरू उद्योग घन्धों की उन्नति के लिए. सचालन शक्ति की ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रादमी अ्रपनेन्श्रपने गाँव में ही नहीं, 
अपने-अपने घर में उसका उपयोग कर सके । बहुत से उद्योग घंधे ऐसे 
हैंकि उनमें कड़े परिश्रम को आवश्यकता होती है। यदि लोगों को 
अपने-अपने स्थान में बिजली की शक्ति मिल सके तो वे उन उड्य्योग- 
घन्धों का काम आ्रासानी से कर सके, तथा उनका परिमाण भी बढ़ा 
सके | संचालन शक्ति के बारे में विशेष आगे लिखा जायगा | 

इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर हाथ को बनी स्वदेशी वल्ष्तुश्रों 
की प्रदर्शनियों (नुमायशों) तथा विज्ञापन की व्यवस्था होनी चाहिए, 
जिससे सवसाधारण यद् जान सके कि केसी-केसी चीज कहाँ-कहाँ बनती 
हैं; श्रोर, उत्साही सजनों को वैती चीजें बनाने तथा उनमें ध्ुधार शरने 
की प्रेरणा हो | साथ ही प्रत्येक केन्द्रीय ग्राम या करबे में स्थानीय 
ग्रावश्यक्रता की बह्तुओं का एक स्वदेशी भंडार रहना चाहिए, जहाँ 
ग्रादमी श्रपने लिए जरूरी वस्तुएं खरीद सके । लोगों को चाहिए. कि 
वे यथासग्भव श्रास पास को ही वस्तुओं से काम चलावें, और इस 
प्रकार अपने गाँव या नगर के कारोगर भाइयों की सहायता करे । 

खसरकारो सहायता--5रकार द्वारा भी उद्योगन्षन्धों की बृद्धि में 
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बहुत सहायता मिल सकती है | ऊरर श्रौद्योगिक शिक्षा के प्रचार तथा 
सहकारी समितियों की स्थापना की थात कही गई हैं, यह कारय॑ 
विशेषतया सरकारी सहायता से ही करने का है | सरकार द्वारा उद्योग- 
घन्धों को आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। यहाँ भारतवर्ष के 
प्रत्येक प्रान्त में एक श्रोद्योगिक विभाग है, वह उद्योग-चन्धों के विषय में 
बिचार करता है| उसके द्वारा विविध प्रकार का काय होता है। पर 
उसे अ्रकसर घन की कमी की शिकायत बनी रही । फिर, प्रायः 
अ्रधिकारी कार्यकर्ता जनता के सम्पर्क में नहीं आए। इसलिए जैसा 
चाहिए, बेता काम नहीं हुआ | यदि सरकार का समुचित सहयोग 
प्राप्त होता तो उद्योग-धन्धों को उन्नति विलक्नण रूप से हो सकती थी | 
अन्यान्य बातों में सरकार श्रपने विविध शत्रिभागों के लिए यहाँ हाथ से 
तैयार किया हुआ माल खरीद कर इस दिशा में बहुत सहायक हो 
सकती थी | पराघीन भारत में ये बातें नहीं हुईं या बहुद क्रम हुई । 
अब देश स्वाधीन हो गया है, ओर सरकार इन बातों में अग्रसर हो 
रही है | 

घरू उद्योग-घन्धों की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि 
उनसे तैयार होनेवाले माल को न सिफे विदेशी माल की प्रतियोगिता 
से बचाया जाय, बरन्‌ देश के कारखानों के माल के मुकाबले से भी 
उसकी रक्ता की जाय | उसके लिए पहिले उन खास-खास धरू उद्योगों 
को छाँट लिया जाना चाहिए, जिनकी रक्षा करना श्रभीष्ट हो। फिर 
कानून द्वारा ऐसी ब्यवस्था की जाय कि उस तरह का माल देश के 
कारखानों में भी न बने, विदेशों से उसका आना तो धंरक्षणन्करों द्वारा 
रोक ही दिया जाय । उदाहरण के लिए खादी की बात लीजिए | 
इस समय बहुत से श्रादमी इसे महंगी होने पर भी, भावनावश 
इस्तेमाल करते हैं ; परन्तु इत तरह कव तक चलेगा ! जब देशी 
मिलें बढ जायेगी और देश के लिए यहाँ काफी कपड़ा बनने लगेगा, 
तब अगर मिलें ही मोटा कपड़ा भी तैयार करने लगीं, तो साधारणतया 
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ग्राहक उनके सस्ते कपड़े को ही खरीदेंगे, और हाथ की कती और बुनी 
खादी को न पूछेंगे । इसका उपाय यही है कि कानून द्वारा मिलों को 
एक खास हद से भ्रधिक मोटा कपड़ा न बनाने दिया जाय । तभी लादी 
का घरू उद्योगनघन्धा टिक सकेगा ओर लाखों श्रादमियों को श्राओीविका 
देता रह सकेगा | इसी तरह दूसरे उद्योग-घन्घों के बारे में विचार किया 
जा सकता है | | 

छोटे उद्योग-धण्घों का भविष्य--इस समय भारतवर्ष के 
अधिकांश आमोद्योग, कृषि के सदायक उद्योगों के रूप सें चल रहे 
हैं श्रोर प्रायः सभी भ्रवनत अ्रवस्था में हैं। जब कि देश का ध्यान 
बिस्तृत उद्योगीकरण की श्रोर बढ़ता जा रहा है, यह विचार करना 
आवश्यक है कि ग्रामोद्योगों के जीवित रहने की कहाँ तक सम्भावना 
है, ओर क्या इन्हें पुनर्जीबित ऋरना लाभदायक होगा | 

यह निश्चित है कि आधुनिक प्रगति में पुराने उद्योग-घन्धे ज़्यों- 
के-त्यों नहीं रह सकते; कुछ दस्तकारियों का एक सीमा तक हाल होना 
स्वाभाविक है | तथापि उन्हें भाग्यभरोसे छोड़ देना उचित नहीं है। 
गवश्यकता है कि ग्रामीण कारीगरों को इस प्रकार शिक्षा दी जाय कि 
वे श्रपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के श्रनुकूल बना सके, नए 
आ्राधुनिक श्रोज़ारों का प्रयोग करसके, जहाँ सम्मव हो बिजली की 
शक्ति से काम ले सके और सहकारिता के सिद्धान्तों से यथेष्ट लाभ 
उठा सके | ये बातें खासकर लोहे के छोटे कारलानों, लकड़ी के 
कारखानों, मिट्टी श्रादि के बतन बनाने के छोटे उद्योगों तथा दश्त- 
कारियों के लिए हैं। इनके श्रतिरिक्त डलिया बनाने, गन्ने का काम करने, 
रस्सा बाँटने, पांट कातने, कपास श्रोटने, घान कूटने तथा पशु पालने 
श्रादि के उद्योगों के लिए भी उपयोगी हैं। इन उद्योगों में श्रौज्ञार 
साधारण प्रकार के लगते हैं, श्र प्रतियोगिता का भय नहीं है । कृषक 
इन्हें अपने फुरसत के समय में ग्रासानी से कर सकते हैं। इनके करने 
से उनके कृषि-उद्योग को कोई च्ञति न पहुँचेग़ी | इस प्रकार किसानों 
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के पास. एक दूसरा सहारा बना रहेगा, उनकी के ष-श्राय में वृद्धि होगी 
श्रोर उनका जीवन-ह्तर भी ऊँचा उठ सकेगा | और विशेष बात यह 
होगी कि एक उन्नत ग्राम्य-अथंव्यवस्था का सून्रपात होगा तथा 
श्रत्यधिक ग्राम्यीकरण श्रोर नागरिकौकरण के बीच संतुलन ध्यापवित 
हो सकेगा | इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि राष्ट्र के समी शुभविन्तकों को 
छोटे उद्योग-घन्धों के भविष्य में विश्वास रखते हुए इनको उद्नति 
का यथेष्ठ प्रयत्न करते रहना चाहिए । 

घड़े उद्योग धन्‍्धे-छोटे उद्योग-घन्घों के बारे में इतना दी 
कहकर अ्रब हम बड़े उद्योग धन्धों का विचार करते हैं। पहले हमारा 
ध्यान कपड़े के घने कौ श्रोर जाता है। हाथ की कताई-बुनाई के 
प्रसंग में इस विषय की कुछु बात पहले कही ना चुकी है। श्रव 
मिलों की बात लें | पहले मोटे हिसाव से यहाँ कपड़ा इ१ प्रकार खपता 
था ;:--एक-तिहाई, विदेशी--एक-तिहाई, देशी मिलों का ; और 
एकन्तिहाई, हाथ से कते सूत का | अब विदेशी कपड़े, की आ्रायात 
बहुत कम हो गई है, श्रोर यहाँ की मिलों का कुछु कपड़ा बाहर भी 
जाता है। श्रव प्रतिवर्ष साधारण तोर से ४०० करोड़ गज कपड़ा मिलों 
का औऔर २०० करोड़ गज कर्घो का -बुना हुआ्रा होता है । यदि यह सब 
कपड़ा हमें ही मिले तो प्रति व्यक्ति १५ गज हो तो पड़ता है। राष्ट्रीय 
योजना समिति के मतानुसार प्रति व्यक्ति की श्रोसतत आवश्यकता ३० 
गज की है । 

वख्र-संकट के कारण--कपड़े के बतंमान संकट के मुख्य कारण 
मिलन्मालिकों ने ये बतलाए हं--(१) श्रान्तरिक झगड़े श्रोर इड़ताें । 
(२) का्यकुशल मजदूरों की गेर-इाजरी | (३) आठ घंठे का दिन। 
[कपड़ा-सभा (टेक्सटाइल कान्फ्र स) की तीन पालियों (शिफ़ट्स) की 
प्रणाली लागू करने की आशा पूरी नहीों हुई ; क्योंकि प्रथम तो 
अहमदाबाद और मद्रास को कुछ मिलों को छोड़ कर यह प्रणाली प्रायः 
असम्भव है, झोर दूसरे इसके विषय में मजदूर-संघों का भी विरोष है ।] 
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(४) इंगलेड, जापान आदि से श्रायात का बन्द होजाना | (५) (लाभ की 
मात्रा में कमी कर दीगई है| कपड़े और सूत को कीमते नियंत्रित हैं, 
और उसी हिसाव से कपास श्रादि की कौमत नियंत्रित नहीं हे। इत- 
लिए, उत्पादन की प्रवृत्ति कम हो गई है | 

यह तो मिल मालिकों का मत हुआ | परन्तु यदि हम यह गहराई से 
अध्ययन करे कि गत वर्षो में कपास आदि के दामों की शअ्रपेत्षा कपड़े 
के दाम कितने श्रधिक बढ़े, कपड़े की कीमतें नियंत्रित होते हुए भी 
मिल-मालिकों ने श्रपनी चतुराई श्रोर चालबाजी से मुनाफ़ा कितना 
अधिक लिया, श्रौर उसको तुलना में मजदूरों की वेतन कितनी कम 
बढ़ाई, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कपड़े के वर्तमान संकट का 
उत्तरदायित्व बहुत कुछ मिल-मालिकों पर ही है। अपनी स्वाथथंपरता 
श्रौर दूषित मनोबृति के कारण वे समाज-हित की उपेत्धा करते 
रहते हैं । 

मिल-उत्पादन से सावधान--ऐशवी दशा में बहुत से विचारशंलों 
का मत है :-- 

(१) कपड़े जैसी व्यापक मांगवाली वस्तु के लिए. बड़े-बड़े कार- 
खानों पर निर्ेर रहना खतरनाक है। 

(२) यद्यपि, अ्रव वतमान मिलों की उत्पादन-शक्ति का उपयोग 
ग्रावश्यक है, तथापि उनके उत्पादन का ज्षेत्र, क्रम श्रौर अंक श्रभी से 
निश्चित कर देने होंगे; कारण कि भविष्य में याद उनका राष्ट्रीयकरण 
न हो तो वे कपड़े को समस्या को उलमाने में समर्थ न हों | 

(३) कपड़े के वर्तमान कारखानों की रांख्या नहीं बढ़ाई जानी 
चादिए । राष्ट्रीयरण करना हो तो वतंमान कारखानों के राष्ट्रीयकरण 
में ही काफ़ी दिक्कत होगी | फिर राष्ट्रीय सरकार को अपने आर्थिक 
विकास के लिए पहले भारी बुनियाद उद्योगन्धन्धों को चुन कर उनका 
राष्ट्रीयकरण करना है | 

कपड़े की समस्या का हृल--अ्रव प्रश्न यह है कि कपड़े की 
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समस्‍या हल किस प्रकार हो | वतंमान अवस्था में देश भर के बड़े-बड़े 
कारखानों की सारी उत्तत्ति अधिक-से-अधिक ६ सो करोड़ गज कपड़े को 
हो सकती है, लेकिन इस मात्रा तक पहुँचना कई वर्षों का काम 
है और फिर उसमें भी सन्देह ही है। इस समय भारत-सरकार की 
योजना के श्रनुसार २८,४८,००० तकुए (स्पिण्डल्स) बढ़ाकर ७० करोड़ 
ग़ज़ वृद्धि भरने को व्यवस्था की गई है | हस प्रकार सन्‌ १६४० में 
भारतवर्ष की सम्पूर्ण ग्रावश्यकता अर्थात्‌ ११६७ करोड़ गज़ कपड़े 
का श्राघा भाग ही तैयार हो धकेगा । इससे स्पष्ट है कि वत्तमान 
मिलों के उत्पादन को लेते हुए भी हमारे कपड़ों की समस्या इल न 
होगी, श्रोर श्रभी तो मिलें काफी श्रसमर्थ हैं। सम्भवतः उनमें से बहुतों 
को, श्रपने सूत को श्रपने श्राप बुनने में भी दिक्कत हो | स्मरण रहे 
कि आयात से भी हमारी समस्या हल नहीं हो सकती; विदेशों पर निर्भर 
रहना हमें कदापि उचित नहीं है । 

श्र० भ० चर्खा संब की उत्पत्ति, जो इस समय केबल एक करोड़ 
गज़ तक ही सीमित है, सरकार का ग्राश्रय पाकर बहुत शी पर्यात् 
मात्रा में बढ़ाई जा सकती है | धयूत तैयार करने में न तो सभय ही 
ज्यादा लगता है और न पू जी ही | प्रत्येक व्यक्ति की साल भर की 
पूरी ३० गल़ कपड़े की ज़रूरत पूरी करने के लिए सूत कातने में एक 
आदमी को कुल मिलाकर ३६० घयणटे लगते हैं। यह सारा सत हमें 
अपने गाँवों में पैदा कर लेना चाहिए । इस सुत को बुनने के लिए 
भारतबष के बुनकरों में पूरी शक्ति मोजूद है । शहरी ज़रूरत के लिए 
वत्तमान मिलों का उपयोग हो सकता है। इस योजना में रूई जहाँ पैदा 
होगी, अधिकांशतः वहीं इस्तेमाल भी हो जायगी, और कपड़े के 
वितरण का प्रश्न भी हल हो. जायगा। कलकारखानों से उत्पादन 
बढ़ जाता है तथापि वह बितरण और उपभोग के लिए समाज को 
पचीदे ओर जटिल पंजों में जकड़ जाता है। सरकार उसमें ध्रुधार 
करने का प्रयत्ष करती हे परम्तु बह उसमें विशेष सफल नहीं होती | 
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इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कल-कारस़ानों की उत्पत्ति का 
यथासम्मव नियंत्रण रखा जाय और बढ़ने न दिया जाय ।# 

सन्‌ १६४६ में मद्बरास सरकार ने, ज़ब कि वहाँ भरी ० टी० प्रकाशम 
प्रधान मंत्री थे, यद निश्चय किया था कि इस प्रान्त में नई मिलें नहीं 
खड़ी हो सकंगी ओर पुरानी मिलों में नए तकुए नहीं बढ़ाए जा 
सकंगे | मद्रास सरकार की उस नीति का भिल बालों ने, पूं जीपतियों ने 
और कुछ पढ़ेलिखे लोगों ने काफ़ी विरोध किया। समाचारन्पत्न भी 
इन लोगों का साथ देते रहे । खादी के पह्ष में भी श्रान्दोलन था परन्तु 
समाचार-पत्रों का सहारा न होने के कारण जनता को उसका यथेष्ट 
परिचय नहीं हुआ | उस समय केन्द्र में अंगरेज़ सरकार थी, उसने 
मद्रास सरकार की नीति का विरोध किया। कुछु समय बाद वहाँ 
कांग्रेसी मन्त्रिमणडल दुआ उसने भी उस नौति का विरोध किया | 
अन्त में कुछु कारणों से वहाँ का मन्श्रिमणडल बदला ओर श्री० ग्रो० 
पी० रामास्वामी रेड्ियर प्रघान मन्त्री हुए । नए मन्श्रिमश्डन ने पुराने 
मन्त्रिमणहठ ज़ को मिल सम्बन्धी नीति बदल दी; हाँ, उसने खादी प्रचार 
आदि की योजना जारो रखी । इस प्रकार मिलों का क्षेत्र ओर शक्ति 
नियंत्रित करने का वह प्रयोग सफल नहीं हुश्रा, तथापि उससे हतोत्साह 
होने की आवश्यकता नहों है । अब बातारण बदल गया है और इस 
दिशा में धोरे-घीरे कृदम बढ़ाया जा सकता है | 

चीनी का उद्योग--इसका कुछ उल्लेख गुड़ के प्रसंग में किया 
गया है। भारतवर्ष में दो करोड़ किसान और मज़दूर चौनी के उद्योग 
पर निमंर हैं । गन्ने में पोषक तत्व होने से वह भारतवर्ष की अधिकांश 
जनता के लिए खाद्यांश की पूर्ति करता है | १८ बर्ष पहले तक भारत 
हर साल लगभग १६ करोड़ 5० की चीनी विदेशों से मंगाया करता था । 
पीछे भारतन्सरकार ने संरत्तणन्कर लगाकर भारत के चीनी के उद्योग को 
विदेशी प्रतियोगिता से बचा लिया । तथापि यदि भारतीय, यथेध्ट 
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पौष्टिकभोजन चाहते हैं तो चौनी की पैदाबार जो इस समय प्रति वर्ष 
लगभग ग्यारह लास् टन है, करीब दूनी करनी होगी। वत्तंमात समय 
में चीनी का मूल्य बेहद बढ़ा हुआ है, इसे गिराने की बहुत आ्रावश्य- 
कता है | इसके लिए उचित यही है कि गन्ने की प्रति एकड़ उपज 
बढ़ाई जाय ओर अगली फ़सल में उसकी कीमत कम कर दी जाय | 
भारतबषं में जितना गन्ना पैदा होता है उसका लगभग आआराघा गुड़ 
बनाने के काम आता है, और जितनी चीनी ख़र्च होती है उससे तिगुना 
गुड़ खच होता है | खाँड श्रोर गुड़-उद्योग की समस्याश्रों को हल करने 
के लिए एक उप-समिति को ग्रावश्यकता है | 

स्थानाभाव से अन्य बड़े उद्योगों का यहाँ खुलासा विचार नहीं 
किया जा सकता । गश्रागे प्रसगानुसार कुछ बातों का उल्लेख किया जायगा | 
यहाँ हमें उद्योग-घंधों के राष्ट्रोयकरण की बात को कुछु स्पष्ट करना है, 
जिसका जिक्र पहले कपड़े की मिलों के सम्बन्ध में हुश्रा है । 

उद्योग-धंघों का राष्ट्रीयकर ण--उत्पादन-कार्य दो प्रकार से 
होता है । एक तो यह कि उत्पादक को उसे चलाने को पूर्ण स्वतन्त्रता 
हो, राज्य की ओर से उसमें कोई हस्तत्तेप न हो । इसे व्यक्तिवाद कहते 
हैं। दूसरा प्रकार यह है कि उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व राष्ट्रीय सरकार 
के हाथ में हो | प्रार्म्म में बहुत समय तक पहले मार्ग का अनुसरण 
हुआ, उससे पूंजीवाद की वृद्धि हुईं, जिसका परिणाम हुआ मज़दूर तथा 
पूजीपतियों का संघर्ष | इस पर ऐसे कानून बने जिनसे उत्पादन तथा 
वितरण सम्बन्धी समस्यात्रों में सरकार को पर्यात अधिकार मिले | 
श्राजकल प्राय; इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है | श्रव प्रत्येक 
देश में, यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे पूजी बाले देशों में भी, राष्ट्रीयररण 
की माँग बढती जा रही है। अमजीवियों के रद्धार्थ कानून बनाना, 
उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, घंघों को बाह्य प्रतियोगिता से 
रखा करना, अनुसन्धान सम्बन्धी सामग्री प्रदान करना तथा आर्थिक 
सहायता देना->ये सब बातें उद्योग घंघों को राष्ट्रीयरण कौ श्रोर ले 
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जा रही हैं। 

राष्ट्रीयीरण्ष के मुख्य दो रूप हैं | एक तो यह है कि सरकार ही 
उद्योग-घंघों का प्रचन्ध तथा संचालन करे और उसमें लगाने के लिए 
आवश्यक पूं जी भी जुटाएं | दुसरा यह है कि उत्पादन-कार्य का संचा- 
लन तथा प्रबन्ध व्यक्तियों के हाथ में हो और वे ही मुनाफे के श्रथि- 
कारी हों परन्तु उनका नियंत्रण या कनम्ट्रोल सरकार करे । 

श्राथिक बातों में देश-काल तथा परिस्थिति के अनुसार ही परि- 
वत्तन हुआ करते हैं और होने भी चाहिए। साधारणतया रेल, 
सड़कें और श्रन्य मुख्य यातायात क साधनों का राष्ट्रायावरण होना 
चाहिए ; इनमें बहुत सी बाते ऐसी हैं, जिनकी ठीक ठीक व्यवस्था 
राष्ट्रीय धरकार द्वारा ही हो सकती है। बहुत से ग्राधारभृत धंधे ऐसे है 
जिनका उचित संचालन सरकार द्वारा अच्छी तरह है सकता है। भारी 
रासायनिक द्रव्य श्रोर मशीन बनाने के कारज़ानों का भी राष्ट्रायकर ण होना 
उचित है; उनमें पर्यात्त पूँजी का जुदाना तथा देश-हित के उद्देश्य 
से उन्हें चलाने का काय राष्ट्रीय सरकार द्वार। ही घुग्मता से हो सकता 
हे । छोटे पेमाने के व्यवसायों का संचालन राष्ट्र के हाथ में देन की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा धननवितरण की बहुत असमान- 
ता नहीं होतो । हाँ, इनके संचालन के साधनों के लिए सरकार को 
संचालकों को उचित सहायता करनी चाहिए कक 

भारत-धरकार को श्रौद्योगिक नीति के विषय में श्रागे लिखा 
जायगा । 

कुछ ध्यान में रखने की बाते--देश में श्रौदयोगिक उन्नति या 
श्रोद्योगिककरण की बात उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यंत्रबाद के 
प्रवल प्रवाह के समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है| 
(१) मैसा भ्री० जे० सा ० कुमारप्या ने कद्दा है, एक ऐसे देश में जो 
प्रभुखतः खेतीहर है, श्रोर जहाँ लोग बिलकुल ही #म मोअन पर जीवन- 
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यापन कर रहे हैं, उपयुक्त योजना कृषि पर ही केन्द्रित होनी चाहिए, 
जिसमें प्रमुख विषय के रूप में भोजन और कपड़ा बनाने के कच्चे 
पदार्थों का उत्तादन भी हो । जमीन के ऐसे उत्पादन जो कारखानों 
के काम में श्राते हैं, जेसे मिल में जानेवाली ईंख, >देशी व्यापार के 
लिए तेलहन, निर्यात होनेवाली तमाखू, रईई की मिलों में जाने वाली 
लम्बे रेशे को दई, एक ग्रलग विभाग के हवाले होने चाहिएँ। सरकार 
ग्राथिक सहायता आ्रादि के रूप में इन्हें प्राथमिकता न दे | (२) मिलों 
ग्रोर मशीनों का दृस्तेमाल खासकर उन कार्यों के लिए किया जाय, जो 
उनके बिना हो नहीं सकते, और जिनके बिना देश का काम नहीं 
चल सकता । मिलों से जो हानियाँ वर्चमान समय में नजर श्राती 
है, उन्हें रोकने का भो भरसक प्रयत्न किया जाय | मिलों फे मालिक 
केवल घन पैदा करने की ओर ही लक्ष्य न रखकर इस बात की श्रोर भी 
ध्यान दें कि हज़ारों-लाखों ग्रादमो अ्रपेज्ञाकृत श्रच्छी ग्रामदनी फेलालच 
मेंफैस कर अ्रपना जीवन बर्बाद न कर | भ्रमजीवियों की शिक्षा, स्वास्थ्य 
मनोरञ्षन और विकास के लिए समुचित साधनों की व्यवस्था होनी 
चाहिए; इस विषय ही कुछ वातें श्राठव श्रष्याय में कद्दी जा चुको हैं । 
(३) बिजली आदि फो सश्चालन शक्ति की यथेष्ट व्यवस्था की जाय, 
जिससे बह काफी सस्ती हो, और उसका उपयोग करते हुए भ्रमी श्रपने 
धर में, अपने परिवार के श्रादमियों के साय रहते हुए स्वतंत्रता-पूर्वक 
उद्योग-धंध का काम कर सके; मिलों और कारणखानों की बुराइयों से 
बचे रहें। (४) यह प्रयक्ष किया जाय कि विदेशों का सस्ता माल यहाँ 
न खप सके, और वह हमारे स्वतन्त्र व्यवसायों को चोपट न कर सके । 
यह कैसे ! सरकारी सद्दायता तथा घंरक्षण-करों से । 

उद्योग-धन्धों के लिए सरकारी सद्दायता--छोटे उद्योग-घन्घों 
सम्बन्धी सरकारी सहायता के विषय में जो बातें पहले लिखी जा चुकी 
हैं, उनमें से कुछ, बड़े उद्योग -धन्घों को उन्नति के वास्‍्ते भी उपयोगी 
होती हैं| बड़े उद्योग-घन्घों में एक मुरूय प्रश्न पूंजी का रहता हे । 
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कभीन्कभी सरकार उसके लिए बाजार दर से कम व्याज् पर रुपया 
उधार देती है, या कुछु ऐसा रुपया प्रदान करती है जिसे त्रद्द वापिस 
नहीं लेती, या उसके बदले, एक खास परिमाण में उत्पन्न बस्तु लेती 
है। सरकारी सहायता का एक रूप यह भी हो सकता है कि सरकार 
कुछ मशीनें उत्पादकों को किराए पर दे; एक निर्धारित अवधि तक 
किराया दे चुकने पर मशीनें उत्पादकों की हो जायें। सरकार किसी 
आदमी या संस्था को, किसी वस्तु की उत्पत्ति का एकाथिकार देकर भी 
उद्योग-घन्धे की सहायता कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बिजली 
ग्रादि का ठेका किसी खास कम्पनी को दिया जाता है, इससे बह 
कम्पनी नगर भर के लिए विजल्ली का प्रवन्ध करती है, श्रोर उसको दर 
काफो सस्ती रखती है। अगर दो या ग्रधिक कम्पनियाँ अलगन्ग्र॒ल्ग 
इस काम को करें, तो ग्राहकों के बट जाने से प्रत्येक कम्पनी को विजली 
कम पैदा करनी हो, फल-त्वरूप विजली की दर रची रहे, ओ्रौर इस 
घन्धे की वेसी उन्नति न हो | 

उद्योग धंधों का संरक्षण --सरकारी सहायता का एक व्यापक 
रूप उद्योग घन्घों का संरक्षण है। सरकार जिस नए उद्योग-घन्धे का 
संरक्षण करना चाहती है, उसकी विदेशी झ्रायात (विदेशों से श्रानेवाले 
माल ) पर काफी मारी कर लगाकर उसे महंगा कर देती हैे। इससे 
देश में स्वदेशी वस्तु को विक्री को सहायता मिलती है। कुछ समय के 
बाद यह व्तु यहाँ सस्ती पड़ने लगती है, श्रोर विदेशी वस्तु की प्रति- 
योगिता में ठहररने योग्य हो जाती है। मार्तत्रष में सरकार ने प्रथम 
महायुद्ध से पहले उदयोग-घन्धों का संरक्षण नहीं किया | उस महायुद्ध 
के समय, तथा उसके बाद उसकी नीति में कुछ परिवतन हुआ । सन्‌ 
१६१६ ई० में यहाँ की श्रौदूयोगिक परिस्थिति की जाँच करने के लिए 
कमीशन बैठाया गया | पश्चात्‌ सन्‌ १६९२१ ६०७० में एक आराथिक जाँत- 
समिति नियुक्त हुई | इसने सिफारिश की कि भारतीय उद्योग की रहा 
के लिए बाहर से ग्रानेवाके माल पर विशेष कर लगाना चाहिए। उसके 
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बाद यहाँ 'टटेरिफबो्ड! कायम किया गया शरर उसकी सिफारिश के श्रनुसार 
बिदेशी लोहे, फोलाद के सामान, कागज़, कपड़े सीमेंट श्रोर चीनी की 
गायात पर क्रमशः ऐसा कर लगाया गया कि वे यहाँ की बनी उन 
चीजो से कुछ मेंहगी हो गईं | इससे इन वश्तुश्रों के स्वदेशी उद्योग- 
घन्धे को प्रोत्ताहइन मिला | श्रस्तु, संरक्षणं नौति से ध्वदेशी उद्योग- 
घन्धों की उन्नति होती है| परन्तु यह कोई स्थायी था एकमात्र उपाय 
नहीं है । श्रतः इससे पूर्व जो बातें कही गई हैं, उनका भी समुचित 
ध्यान रखा जाना चाहिए । 

युद्ध शोर उद्योग धब्धे --युद्ध का उद्‌योग-घन्धों पर कई प्रकार 
से प्रमाव पड़ता है | शान्ति-काल में हम बहुत-सा तैयार माल विदेशों 
का काम में लाते हैं; युद्ध के समय उसका श्राना बन्द हो जाता है, 
और जनता स्वदेश में बने हुए माल से काम चलाने पर बाध्य होती 
है। कुछ श्रादमी श्रपनी आ्रवश्यकताएं नियंत्रित करते हैं, तो भी देश 
में उत्पादन कार्य को प्रोत्ताहन मिलता है। देशी माल विदेशी की 
श्रपेत्ा कुछु महंगा होने पर भी, उसकी खूब माँग रद्दती है। सरकार 
कुछ पदार्थो' को कौमत नियंत्रित करती है, तथापि कल-कारखाने वालों 
को काफी लाभ हो जाता है | उन्हें सरकार भी माल बनाने के लिए 
आर देती है, उदाहरण के तौर पर सैनिकों की वर्दा का कपड़ा, 
कम्बल, थेले, बोरे, तम्बू ग्रादि बनाने का श्रादेश किया जाता है | इस 
प्रकार उन्हें खूब काम रहता है, ओर उनके पास पहले से कहीं श्रधिक 
मजदूर काम करने लगते हैं। वे पहले की अपेक्षा बड़े पैमाने पर काम 
करते हैं, इससे उनके लाभ का परिमाण बढ़ना ध्वभाविक ही है । 

युद्ध के कारण उद्योग-घन्धों में एक बाघा भी होती है । विदेशों 
से आवश्यक मशौीनें नहीं श्रा सकतीं; यदि आती भी हैं तो उनको 
कीमत बढ़ी हुई होती है; फिर उनका मार्गे-व्यय तथा बीमा-ख्च 
आंदि अधिक देना होता है | मशीनों सम्ब-धी इस वाघा से कोई नया 
कारलाना खोलना या किसी काम को बहुत अधिक वढ़ाना कठिन 
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होता है । 

युद्ध-काल में कई नए उद्योग-घन्धों को श्रावश्यकता होती है; 
जैसे शस््ास््र, यांत्रिक गाड़ियाँ, वायुयान, जहाज और अ्रन्य युद्ध 
सामग्री । यदि सरकार को नीति अनुकूल हो तो ये चोजे विदेशों से न 
मँंगाकर स्वदेश में बनाई जा सकती हैं | परन्तु उस समय भारत पराधीन 
था, यहाँ सरकार ने इस औझोर घोर उपेक्षा कौ। भारतीय व्यवसाय 
के विशेष श्री विश्वेश्वरैया ने बताया था कि (१) जहाजी यात्रा की 
जोखिम उठाकर भी भारत से कच्चा लोहा इज्जलोड इसज्िए मेजा गया 
कि उसकी फोलाद बनाई जाकर भारत मँँगाई जाय | (१) भारतवर्ष 
के लिए जहाज यहाँ न बनवा कर आस्ट्रेलिया बनवाए गए । (३) 
भारत-सरकार ने यहाँ की मोटर कम्पनी को किसी प्रकार की मदद देने 
से इनकार किया; उसने यह भी स्वीकार न किया कि अ्रपनी जरूरत 
तथा फौत् के लिए इस को रखने की मोटरे' खरीदे, श्रीर इस 
कारखाने के प्रयत्नों को युद्ध -प्रयत्नों में शामिल करे । 

अमरीका से एक औद्योगिक कमीशन भारतवर्ष आया था।! 
उमने युद्ध सम्बन्धी उद्थोगों के लिए विविध सिफारिश कों। भारत- 
सरकार ने उनके श्रनुसार कुछ काये किया, पर वह काफी नहीं रहा । 
इन बातों के कारण युद्ध-काल में भी भारतीय उद्योग घन्धों की विशेष 
उन्नति न हो सकी; सरकार की इस विषय सम्बन्धी नीति बहुत खेद- 
जनक रही | उराधीनता की अ्रवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक ही था | 

स्वतन्त्र मारत और झौद्योगिक उन्‍नति--स्व॒तन्त्र भारत की 
सरकार को श्रोदयोगिक उन्नति की ओर ध्यान देना ग्रावश्यक था | 
पर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | श्रगस्त १६४६ से 
मारतवष के श्रोदयोगिक उत्पादन में क्रमिक ह्वास प्रारम्म हो गया था । 
एक कठिनाई यद्द भी वैदा हो गई कि ब्तुओं की माँग अधिकाधिक 
बढ़ती गई | इसका फल यह हुआ कि धुद्राजृद्धि श्रवाघ गति से होगई । 
उत्पादन की कमी के कारण ये येः--(१) यातायात की कठिनाइयाँ 
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(२) कच्चे माल की कमी और (३) मन्दुरों में श्रसन्‍्तोष । यातायात 
की कठिनाइयों के कारण एक तो कारखानों को कच्चा सामान, खासकर 
कोयला, पर्याप्त मात्रा में नहों पहुँचाया जा सका ओर दूसरे उत्पन्न 
वस्तुओं की कारखानों से निकासी न हो मकी । कन्ने सामान में कोयला 
सीमेंट श्रोर इस्पात की भारी कमी रहीं | कास्टिक सोडा, सोढा-ऐश जैसे 
आवश्यक पदार्थों को तो समस्त छंमार में ही कमी थी, फिर भारतवषं 
को तो इनकी प्राप्ति के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस- 
लिए यहाँ इनका श्रायात बहुत थोड़ी मात्रा में हुआ । 

मजदूरों के असन्तोष से उत्पादन में बहुत कमी हुई । युद्धोत्तर 
काल की अ्रनिश्चित परिस्थितियों और मुद्रा-वाहुलय के कारण मजदूरों की 
कितनी ही दृड़तालें हुई इनका सबसे अधिक प्रभाव रेल के यातायात, 
पर तथा इस्पात श्रोर कपड़े के उद्योगों पर पड़ा । 

इन कठिनाइयों के श्रतिरिक्त उत्पादन पर देश के विभाजन का भी 
प्रभाव पड़ा | साम्प्रद यिक उपद्रव और उसके बाद शरणार्थियों के 
अ्रावागमन से चमड़ा, शोशा जैसे कई उद्पोग अ्रस्तव्यस्त हो गए । 
जूट और कपास के उत्पादन का ग्रधिकांश त्षेन्र पाकिस्तान में चले 
जाने से इनके उद्योगों के लिए कथा माल मिलना कठिन हो गया । 

इस विषय पर दिसम्बर १६४७ में उद्योग तधम्मेलन में विचार 
किया गया | लगभा ३२ उद्योगों के लिए, जिनमें इस्पात खूती कपड़ा, 
सर्मेट, सुपर फोस्फेट, कागज और श्रोषधियाँ, मशीनी औजार, मोटर- 
बैटरी बिजली पेदा करने के यत्र आदि शामिल ये, तात्कालिक योजना 
तैयार की गई । जिन उद्योगों के लिए विदेशों से मशीनें या साज- 
सामान मंगाना आवश्यक था, उनको अल्पकालीन योजना में रखा 
गया अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन योजना को कार्यान्वित 
इउरने में श्रद्वारह महीने, श्रोर अल्पकालोन योजना को पूरा करने में 
तीन यष लगेंगे । इन योजनाझञों का पूरा फल तो अ्रभो माद्छुम नहीं 
हुआ, तथापि कुछ उद्योगों में प्रगति दिखाई दे रही है है, जेसे शीशा, 
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सीनी मिट्टी, अल्युमिनियम, ड्रीज़ल हंजिन, लमक आदि । 

उत्पादन की नई योज्ञनाएं-- माचः १६४६ में भारत सरकार द्वारा 
निर्मित प्रथम जहाज 'जल ऊषा! (८,००१ टन) ब्िजगापद्वम बन्दरगाह 
के जहाज़ी कारखाने से समुद्र में उतारा गया। पीछे सिंधिया कम्पनो 
का ८,००० टन का एक दूसरा जहाज भी तैयार किया गया। यह एक 
महत्वपूर्ण प्रगति है, यद्यपि भारतवर्ष को २०,००,००० उन के व्यापारी 
जहाजों की आवश्यकता है । 

बेंगलौर की हिल्दुस्तान-एश्रर-क्राफ्ट फेक्टरी ने उत्पादन-कार्य प्रारम्भ 
कर दिया है। यह कम्पनी अगले दो वर्षों में ३० बायुयान बना 
बकेगो | भारत के दो कारखानों से मोटर बनाने का काये शुरू कर दिया 
है उ्हूंने सवा दो करोड़ को मशीनें मेंगवाई हैं । सड़क कूटनेवाला एक 
हंजिन जमशेदपुर में त्रन ही चुका है। प्रतिवर्ष १० लाख ठन इस्पात 
बनाने योग्य एक कारखाना खोलने की सरकारी योजना चालू है। श्रगले 
9 वर्ष में यह कारखाना इस्पात बनाने लग जायगा। कोयले का उत्पा- 
दन बदाने ओर कोयले के तेल निकालने तृथा लोहे के कारखाने 
स्थापित करने की योजना पर विचार हो. रहा है। इसी प्रकार श्रामो- 
नियम-सलफ़े ट, गन्धक का तेजाब, सोडा, और प्रिस्फोटक रसायनिक 
पदार्थों का उत्पादन भढ़ाने की योजना पर विचार हो रहा है। श्रनुमान 
है कि श्रागमी १४ वर्षा में भारत रासायनिक पदार्थों श्रोर श्रे,षन्नियों के 
सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो जायगा | 

भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना-समिति ब्रना दी है, जो 
झोद्योगिक विकास की ग्रोजनाएँ बनाए और कार्यक्रम निश्चित करे | 
. भारत सरकार का झोशागिक नीति -- भारत बरकार की श्रप्रेल 
१६४८ में घोषित ओोग्रोगिक नीति फी मुख्य बातें ये हें---शख्राल श्रौर 
गोला ब्रारूद के उत्पादन, परमाणु शक्ति के उत्पादन और रेलवे य्राता- 
यात के नियंत्रण पर केलद्रीय सरकार क्रा श्रघिकार होना चाहिए | 
कोग्रला, लोददा, इस्पात वायुयान-निर्माण, जहाज़-निर्माण, रेडियो-सेट, 

२७ 


श्र भारतीय अथंशास्र 


टेलीफोन यंत्र और खानिज तेल--इन उद्योगों पर सरकार का आवश्यक 
नियन्त्र०ण और नियम रहेगा | यद्यपि सरकार का वतमान श्रौद्योगिक 
कारखानों पर कब्जा करने का सदा ही अ्रधिकार रहेगा फिर भो सरकार 
ने १ हज के लिए इन उद्योगों को पनपने का श्रवसर देने का निर्णय 
किया है | 

कुछ ऐसे श्राधारभूत महत्वपूर्ण उद्योग भी ऐसे हैं जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा संयोजित तथा नियमित होना आ्रावश्यक है। इनमें 
से कुछ ये हैं;:-- नमक, मोटर, बिजली, इंजीनियरिड, भारी मशीनें, मशीनी 
श्रौजार, उच्च प्रकार के रसायन, खाद और श्रौषधियाँ, त्रिजली तथा 
रसायन सम्बन्धी उद्योग, रतड़ की बस्तुएँ, सूती तथा ऊनी कपड़ा, सीमेंट 
चीनी, कागज, हवाई तथा समुद्री यातायात, खनिज पदार्थ और सुरक्षा 
सम्बन्धी उद्योग । 

शेष श्रौद्योगिक क्षेत्र में साधारणतः व्यक्तिगत और सामुहिक दोनों 
ही प्रकार के निजी उद्योगों को प्रोत्साइन दिया जायगा। राष्ट्र की 
भ्रार्थिक स्थिति में घरेलू तथा छोटे-छोटे उद्योगों का एक विशेष स्थान 
है। इस उद्योग को सहकारिता के श्राधार पर संगठित करना सरकार 
का उद्द श्य रहेगा | 
.. विशेष वक्तव्य--देश में समाजवाद की लद्दर बढ़ रही है। कल- 
कारखानों के मालिकों तथा अन्य पजीपतियों क्री बेटब मुनाफाखोरी से 
इसे खूब बल मिल रहा है। निदान उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयरण की 
चर्चा जोरों पर है। तथापि अ्रथंशात््र के विद्यार्थियों को किसी उद्योग 
धन्धे के राष्ट्रीयररण के सम्बन्ध में मत देते समय गम्भीरवा से काम 
लेना थाहिए। जिस उद्योग का राष्ट्रीयररण होने से उसका संचालन 
सुचारुरूप से तथा किफायत से होने के साथ देश-हित होता हो, 
उसका राष्ट्रीकरण हो जाना ठीक ही है। पर यह नहीं समझना 
चाहिए कि सरकार द्वारा संचालित होने फर हर उद्योग में यह 
बात हो ही जायगी। उदाहरण स्वरूप रेलों की बात हमारे 


उद्यौग धंचे १्पप्‌ 


सामने है । राष्ट्रीयकरण होते हुए भी इनका प्रतन्ध कितना खराब है। 
कितनी रिश्वतखोरी है ! यात्रियों से रेलवे अधिकारियों का व्यवहार 
कितना अशिष्टता-पूर्ण है! कहा जा सकता है. कि राष्ट्रीय सरकार नई 
व्यवस्था जमाने का श्रभी यथेष्ट अवकाश नहीं मिला है, और वह धीरे- 
धरे इस परिस्तिति में सुधार करेगी | .तथापि इस तरह के उदाहरणों 
से राष्ट्रीयर॒ण के पत्तनपातियों को शिक्षा लेनी चाहिए और अंधाधुन्ध 
हरेक उद्योग के राष्ट्रीकरण का आन्दोलन नहीं करना चाहिए । 

पूं जीपतियों को भी विचार करने की आवश्यकता है। .उन्हें' 
व्यय भयभात नहीं होना चाहिए | जिस उद्थोग-घंघे का राष्ट्रीग्करण: 
होगा, उसके संचालन के लिए सरकार को श्रनुभवी कार्यकर्ताश्रों की. 
जरूरत होगी और वह कुशल उद्योगपतियों से काम शैगी.। इस: 
दशा में उन्हें ऐसा मुनाफा न मिलेगा जैसा वे श्रपना निजी उद्योग 
चलाकर समांज-हित की उपेक्षा करते ,.हुए पा लेते थे। पर वह तो 
अनुचित था | यदि हमारे उद्योगपति अपने स्वाथ को कुछ कम करके. 
उत्पादन बढ़ाने में भरसक योग दें और मजदूरों के तथा, समाज: के 
द्वित का यथेष्ट ध्यान रखें तो सरकार उनके उद्मोग, को अ्रपने 
अधिकार में करने का रत्कट क्‍यों करेगी। इस समय भारत-सरकारु 
उद्योगपतियों को दस वर्ष ,का समय दे रही है, उद्योगपतियों को 
चाहिए कि वे अपने व्यवहार से राष्ट्रीयकरण की श्रनावश्थकता सिद्धू, 
करने का प्रयत्न करे । 

आशा है, स्वतन्त्र-भारत निकट भविष्य में ऐसी श्र॑.द्योगिक उन्नति 
कर लेगा कि वह किसी खास बात में घरमुखापेत्ती न हो, और साथ दी: 
ऐसो व्यवस्था करेगा कि उद्योग-धन्धों का काम करने वाले करोड़ो 
नागरिकों को सुत्र-शान्ति का प्रयोग करते हुए यथेष्ट विकाठ का श्रवसर 
मिलता रहे । 


जि, ग्वारहवाँ अध्याय 
उत्पत्ति की इंद्धि ओर आदशो 


पिछले अ्रध्यायों में भारतवर्ष में होनेबाली उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
विविध आंतों का बिचार किया जा चुका है। अगर हमें यह सोचना है 
कि कया यहाँ उत्पत्ति बढाने की आवश्यकता है, तथा उत्पस्ति के 
विधय में हमारा श्रादश क्‍या रहना चाहिए। आदर्श-हीन तो कोई कार्य 
उचित नहीं है। . 

उत्पात को वृद्धि; सवावलस्वबन की आवश्यकता हम पहले 
बता चुके हैं कि भारतब में यहाँ की जनसंक्ष्या को देखते हुए उत्पत्ति 
की परिमाण बहुत कम है, और इसलिए लोगों की आर्थिक अवस्था 
अच्छी नहीं है। उपज की मात्रा कम होने के कारणों पंर प्रसंगानुसार 
बिचॉर किया जा चुका है । एक मुखय कारण यह है कि श्रनेक आदमो 
यहाँ ऐसे हैं, जो 5स्पादन में भाग नहीं लेते। जन कि प्रत्येक व्यक्ति 
भौजन-बख्र झ्रादि फी विविध वंस्तुओं का उपभोग करता है, श्रथवा 
अपने कचों को खिलाता पहिनाता है, तो उसके लिए आ्रावश्यक है कि 
वह अपनों सामध्य और सुविधानुसार उन चोजों की ब्द्धि करे । किसी 
व्यक्ति का निठका या निरुवमो रहना अनुचित है; यह एक अपराध है, 
पाप हैं। इस दृष्टि से वे सत्र बड़े सेठ-साहूकार, पूँजीपति, जमींदार 
आदि दोषो हैं, जो कुछ विशेष काम नहीं करते, अं,र रेश्वर्य का जबन 
ब्यतीत करते हैं । फिर, उन आदमियों के दोधो होने में ढो कोई सन्देह 
ही नहीं है, जो समथ होते हुए भी समाज के लिए कुछ भी सेवा का 
उपकार नहीं करते, और भिछा, या दान-द्ति आदि से अपनी गुजर करते 
हैं। जनता की भरद्धा या धार्मिक भावनाओं का इस प्रकार लाभ उठाया 


उत्पत्ति की इृद्धि और श्रॉदरर रेप छ 


जाना निःदय है। हाँ, ओ व्वाक्ति ग्रपने किसी शारीरिक वा मानसिक 
विकार के कारण कुछ उत्पोदन-कार्य नहीं कर सकते, उनका दूसरों के 
आश्रित रहना बुरा नहीं। अद्यों, लैंगड़े-लूले श्रपाहिजों या, रोगियों के 
निर्वाह को समुचित व्यवस्था करना उनके परिवारवालों तथा समाज का 
कठब्य है। अस्तु, यदि इन बांतों का ध्यान रखा जाय, और श्रम फरने 
योग्य हरेक आदमी स्वावलम्धी हो तो देश में उत्पत्ति ययेष्ट हो जाय, 
कुछ कमो न रहे, यह स्पष्ट हो है । 

कैसी चाजों को उर्त्पात्त को ज्ञानी चाहिए (---श्रच्छा, क्‍या 
ऐसी प्रत्येक चज बना ली जाया करें, जो विनिमवन्साध्य हो! हम 
पहले वता चुके हैं कि कई प्रकार की वस्तुएँ ऐसो हैं, जिनके बनाने का 
श्रम व्यक्तिगत दृष्टि से उसपादक माना जाने पर भा सामाजिक दृष्टि 
से उत्पादक नहीं होता । उदाहरण के तौर पर एक आंदम! मादक 
बसतुएँ बनाता है, श्रववा, आतिशवाजी या विलासिता को चं.जें बनाता 
है| समाज को मौजूदा हालत में उस श्रादमी को उन चीज़ों की 
कीमत मिल जाती है, ओर वह अपने श्रापको उत्पादक कह सकता 
है। परन्तु उसके समय या शक्ति से समाज को कुछ भलाई न. 
होकर हानि ही होतो है। यदि वह आदमो अन्न-ब््र अदि बनाता, 
कृषि के लिए उपयोगो औजार बनाता, दूध देमे बाले पशुओं के भरख- 
पौषण का काम करता, थ्रथवा किसो उद्योग-धंघे में लगता तो उसको 
लाभ होने के साथ-साथ उससे समाज का भो अहुत हित-साधन होता। 
इ्सलिए हमें ऐसो हां.चीजों को उत्त्ति कश्नी चाहिए, जो केवल 
हमारे लिए कुछ आमदनो का साधन न हों, वरन्‌ उससे समाज को श्री 
भलाई हो | क्‍ 

यहो नहीं समाज की सुरक्षा और बिक्रास के लिए यह भी श्रावश्यक 
है कि कुछ आदमो अपने निज्रों स्वार्थ को त्याग कर श्रपने श्रम 
का लाभ और जाति देर को पहुँचायें, वे ऐतो चौंजें वनाएँ, ऐस्रे 
आविष्कार या अनुसंधान करें, जिनसे समाज की मं।जूदा समस्थाश्रों का 


शध््द्ा भारतीय अर्थशासत् 


हल हो । वे. ऐसी सेवाएं करें, जिनसे चाहे उन्हें विशेष आमदनी न-हो 
पर समाज़ का हित्त अवश्य हो । भारतवर्ष में बहुत से साधु-संत, महात्मा, - 
कथावाचंक, लेखक, कवि चिकित्सक आदि समय-समय पर अपना जीवन 
समाज के लिए अपंण करते रहे हैं | इस समय्‌ भी स्वाथत्याग करनेवाले 
परोपकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं का झभाव नहीं है | हाँ, राष्ट्र को 
बत्तमान श्रेवस्था में ऐसे आदमी काफ़ो अधिक संख्या में होने चाहिए । 

उत्पात्त का आदशे : पं ज्ीवाद या स्वाथवाद (--आज-कल 
पूँजीवाद का प्रचार बहुत है। अ्रनेक श्रादमी उसी वस्तु की उलत्ति 
करते हैं, जिससे उन्हें. नफा हो | वे किसी वस्तु की उत्पत्ति उस- सोमा 
तक करते हैं, जद्लाँ तक करने से उन्हें श्रधिक-से-अधिक लाभ होता 
हो । उनका मुख्य लक्ष्य अपने मुनाफे का रहता है| उनके काय से 
समाज का हित होता है, या नहीं, श्रथवा उनकी उत्पादन-विधि में 
श्रमजीवियों के कुशल-स्षेम की रक्षा और वृद्धि होती है या नहीं, यह 
बात पूँ जोपतियों के. लिए गौण रहती हैः वे इस पर उतना ही ध्यान 
देते हैं, जिससे वे कानून की पकड़ में न थ्रावें। आधुनिक उत्पादन में 
पूंजी श्रौर मजदूरी के झगड़े नित्य बने रहते हैं, द्वारावरोध और हड़- 
तालों की आशंका रूती है। इनके निवारण के लिए कानून की 
व्यवस्था को जाती है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं होती। पराधीन देशों में 
प्रोयः पूं जीपतियों और सरकार का बहुत सहयोग ; होता है। श्रधिकांश 
पूं जपति शासनपद्धति को प्रजातंत्रमूलक होने देने में यथा-सम्भव 
बाधक ही रहते हैं। वे एक प्रकार से तानाशाही, या एकतंत्रवाद के 
समथक, और साम्राज्य के श्राधार-स्तंभ होते हैं. श्रं।९, देश की स्वतंत्रता 


कञअमरीका श्रादि के पू जीपति जब यह देखते हैं कि उत्पत्ति का 
परिमाण इतना श्रधिक दो गया है कि वस्तु की दर गिरने, और उन्हें 
लाभ कम होने की सम्भावना है, तो हजारों-लांखों आ्राद्मियों के उस 
बसु के लिए, तरसते हुए भी, वे उस वस्तु को समुद्र या श्रप्मि की भेंट 
करने में संकोच नहीं करते । 
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में रोड़, अटकाया करते हैं स्वाधीन , देशों में, पू जीपति, सरकारी 
अधिकारियों पर श्रनुचित प्रभाव डालने का तथा अ्रपने पक्त के 
झादमियों को पदारूद कराने का प्रयत्त करते रहते हैं । सरकार का 
सहयोग पाकर ये, पिछड़े हुए या कम उन्नत देशों पर आथिक 
ग्राक्रमण” करने तथा अ्रपना प्रभुत्व जमाने की घुन में लगे रहते हैं । 
स्वार्थ, कूटनीति चालत्नाजी के वाताषरण में जनता को सुख-शान्ति 
नहीं मिलती। पूंजीवाद से संसार में हरदम महायुद्ध की आशंका 
बनी रहती है । 

परमाथवाद-- इससे यह साफ जाहिर है कि पूजीवाद या 
स्वाथवाद, उत्पत्ति के श्रादश की दृष्टि से, श्रनुचित औ्रौर हानिकारक 
है। इसमें वह सुख और शान्ति कहाँ, जो परमाथवाद में है ! 
परमाथंबाद के कई दर्ज हैं। कुछ श्रादमी वस्तुश्रों की उत्पत्ति में ही 
परोपकार का भाव रखते हैं। उदाहरण के लिए कोई प्रकाशक धार्मिक 
या सामाजिक साहित्य छुपाकर उसे नाम-मात्र फे मुनाफे से बेचता है । 
वह अपने कार का मुख्य उद्द श्य लोक सेवा मानता है। कुछ आ्रादमो 
त्याग-भाव से समाज-सेवा करते हैं। थे बहुत ही संयम और सादगी से 
रहते हुए इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि स्थान-स्थान पर कुएँ, 
बाग, प्याऊ, धर्मशाला, श्रनाथालय, श्रौषधालय, पुस्तकालय या 
विद्यालय आदि बन जॉँय और गाँवों में स्वास्थ्य श्रोर शिक्षा श्रादि का 
कार्य बढ़े | भारतीय इतिहास ऐसे अ्रनेक सजनों के चरित्रों से भरा पड़ा 
है, जिन्होंने अपने श्रम का बहुमूल्य प्रतिफल देश और जाति की सेवा 
में अ्रपण करके, विलक्ष॑ण सुख और संतोष का अनुभव किया । पर ऐसा 
आदर्श रखने का सं।भाग्य कुछ थोड़े से ही आदमियों को मिलता है| 

मध्यम मा्ग--साधारण आ्रादमी ऐसे महानुभावों का गुणगान तो 
करते हैं, पर उनका अ्रनुकरण नहीं कर सकते। वे उत्पत्ति का ध्येय 
स्वाथंवाद रखना नहीं चाहते और परभमाथवाद रख नहीं सकते। 
उनके लिए उत्पत्ति सम्बन्धी व्यावहारिक आदर्श मध्यम भाग हैं; वहू 
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ग्रह कि उत्पदि से उत्पादक को लाभ हों, उसका अ्रच्छी तरह सुश्र-पूर्वक 
निर्वाह ही पर कष्ट या द्वानि किसी की न हो । दमारे काय से दूसरों को 
हमाज की, भलाई अवश्य हो । 

विशेष वक्तत्य--कुछ श्रादमी बहुत कुछ कल्पना-जगत में रहते 
हुए यद उपदेश किग्रा करते हैं कि धन बहुत बुरी चीज है, इसकी 
उत्पत्ति या वृद्धि नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश कहाँ तक समाज- 
हितकर है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इस उपदेश के 
झनुसार ब्यवहार करने से मनुष्यों का जीवन धारण तथा विकास ही 
किस प्रकार हो सकता है ! इसलिए दूरदर्शी आचायों या शाख््रकारों 
मे महो श्रादेश किया है कि घन की उत्पत्ति करो; चाहे जितना धन 
उल्लन्न करो, पर इस ब्रात का ध्यान रखो कि यह कार्य धर्म-पुबंक हो, 
किसी को कष्ठ या हानि पहुँचा कर नहीं । दूसरों के स्वार्थ का भो ऐसा 
ही ध्यान रखो, जैसा स्वयं अपने स्वार्थ का । धर्म-पूवंक पेदा किए हुए 
घन से ही व्यक्ति का, देश का, ओर मानव समाज का वास्तबिक हित- 
शाघन दोता है । 


तीसरा भाग 


उपभोग 
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किसी पदार्थ की उत्पत्ति, उसके उपभोग किए जाने के लिए ही 
की जाती है। इस विचार से हम यह कष्ट सकते हैं [क उपभोग शऔ्रौए 
उत्पत्ति का, कारण ओर काय का सम्बन्ध है। मनुष्यों को विविध प्रकार 
के पदार्थों को आवश्यकता होती है। वे उन पदार्थों को खर्च या उप- 
भोग करना चाहते हैं। इसीलिए संसार में तरह तरह के काम-पन्ध 
दिखलाई पड़ते हैं। यदि हमारी श्रावश्यकताएँ कुछ भी न रहें, तो बहुत- 
से का बन्द कर दिए जायें। फिर, जो पुरुष यथेष्ट पदार्थ खाए- 
पिएगा ही नहीं, उसकी उत्पादन-शक्ति क्रा हास हो जायगा | इस दृष्टि 
से भी उत्पत्ति का उपभोग से घनिष्ट सम्बन्ध है । 

उपभोग के विचार का महत्व--घन की उत्पत्ति बहुषा वहुत 
कठिन समझी जाती है, श्रौर उसे बढाने के नए-नए दक्ष निकालने के 
लिए बड़े-बड़े दिमाग़ काम करते हैं। परन्तु उपभोग की श्रोर विशेष 
ध्यान नहों दिया जाता। जैमा कि श्री० एफ, ९. वाकर ने अपने 
श्रथंशासत्र में लिखा है, लोग बिना पढ़े-लिखे ही अ्रपने श्राप को इस 
विषय का पूर्ण ज्ञाता समभते हैं। परन्तु श्रथंशासत्र के सिद्धांतों पर 
ध्यान देने से मालूम होता है कि असल में प्रति सैकड़ा ६६ मनुष्यों 
को अपव्ययी होने का दोषी ठहराया जा सकता हे। इस बात को 
सचाई की जाँच के लिए आप जुदा-जुदा आदमियों के एक महोने के 

श्१्‌ 
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खर्च पर यूद्रम विचार करें | आपको विदित हो जायगा कि प्रायः हरेक 
आ्रादमी ने कुछु-न-कुछु ख्चे ऐसा श्रवश्य किया है, जो उसे न करना 
चाहिए था, भ्रथवा उसने जिस वस्तु को खरोदने में खच किया है, 
उसकी श्रपेक्षा कोई अ्रन्य वस्तु उसके लिए अधिक ठपयोगी है। 
इसका कारण यह है कि कोई मनुष्य यह अ्रच्छी तरह नहीं जानता 
कि किसो वह्तु के उपभोग में वास्तविक उपग्रोगिता कितनी होगी। 
कभी-कभी जब हम बाज़ार से चीजें ले आते हैं तो पीछे ऐसा मालूम 
होता है कि उन चोजों में एक-दो ऐसी हैं जो वास्तव में उतनी उपयोगी 
नहीं हैं, जितनी हम उन्हें समझते थे; श्रोर, कोई दूसरी चीज़ जिसे हम 
खरीद कर नहीं लाए हैं, हमारे लिए अ्रधिक उपयोगी थी। ऐशी बातों 
से यह स्पष्ट है कि उपभोग के विषय का विचार करने की कितनी 
गरवश्यकता है | 

उपभोग का मद्तत्व केवल उपभोक्ता की ही दंष्टि से नहीं है। 
उत्पादकों को मी इसके विचार की श्रत्यन्त ग्रवश्यकता है | हमें इस 
बात का ध्यान रखना होगा कि जिन वस्तुश्रों को हम उत्पन्न करे, वे 
ऐसी हों, जिनका उपभोग होता है| पर इसका यह श्राशय नहीं कि हम 
श्रपने लाभ के बाहते ऐमी बस्तुओ्रों का मी उत्पादन करे, जो सामाजिक 
दृष्टि से हानिकर हों; इस सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। . 

विचार न करने से द्ानि--यदि कोई श्रादमी उपभोग के बारे 
में अच्छी तरह विचार नहीं करता तो उसका जीवन बहुत कष्टमय हो 
जाता है | भोजन के दी विषय को लें। हमारा मन चाहता है कि जो 
चीजे स्वादिष्ट हों, खूब खट्ठटी मोठी या चटपटी हों, उनका उपभोग करें | 
प्रायः हम उनका उपभोग करते भो हैं। इसका परिणाम यह होता है 
कि हमारा पैसा व्यर्थ जाता है, उसकी हानि तो होती ही है; स्वास्थ्य 
की भी हानि होती है । फिर, किसी आदमी या परिवार की आय की 
एक सीमा होती है | यदि वह हिसी के बहकाए में, या विजश्ञपनवाजों 
के घोखे में आकर, बहुंत-ता पैला कम उपयोगी वस्तुओ्रों को खरीदने में 
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खच कर डालता है, तो उसे अपने जीवन-निर्वाह में कठिनाई उपस्थित 
होगी | यह कोई कल्पित बात नहीं है। हम रोज देखते हैं, बहुत से 
मज़दुर श्रपने वेतन का खासा माग मादक वस्तुश्रों के उपभोग में खच 
कर डालते हैं; श्र, कितने दही युवक “टाको?, चल-चिन्न, रि नेमा या 
नाठक श्रादि में बहुत-सा पैसा उड़ा देते हैं। वे थोड़ी देर का आ्रानंद लेते 
हैं, पर पीछे उन्हें कष्ट मी बहुत 32ना पड़ता है। अ्रपनी श्रन्य श्रावश्य क- 
ताझ्ों की पूर्ति के लिए उनके पास घन नहीं रहता, वे सारी उम्र 
ऋणी या कजदार रहते है | 

जब किन्हीं दो परिवारों की आ्रभदनों बरावर हो, और दोनों के 
आदमी भी संख्या में समान हों, एबं उनकी ग्रावश्यकताएँ भी बहुत- 
कुछ एक-सी हों, तव यदि एक परिवार अ्रपना निर्वाह अच्छी तरह 
कर रहा हो, ओर दुतरा बड़े कष्ट में हो तो समझना चाहिए, कि उनके 
इस अंतर का एक प्रधान कारण यह है कि पहले परिवार का उपभोग- 
कार्य विचार-पूर्वक है, श्रोर दूसरे का ऐसा नहीं है । 

बहुधा स्त्रियों को धर में तरह-तरह को चीज़ें रखने का शोक होता! 
हे।वेयाजारया मेलेन्तमाशे में जाती हैं तो 6जी हुई दुकानों को 
देखकर उनका मन अनेक चीज़ों की तरफ चला जाता है, श्रोर वे 
बहुत-सी चटकन्मटठक की, या अ्रनावश्यक वस्तुएं खरीद लेती हैं; 
अथवा, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए आदमी ही वैसी चीज़ें खरीद 
लाते हैं। इससे बहुधा, खासी श्रच्छी श्रायवाले परिवार की भी श्राथिक 
हालत खराब रहती है । 

हम किसी वस्तु ऋा उपभोग इसलिए करते हैं कि हमें उस वस्तु 
के उपभोग की ग्रावश्यकता प्रतीत हाती है, श्रोर हम श्रपनी उस 
आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं। शत प्रकार उपभोग का मल है, 
आवश्यकताएँ | उनके विषय में कुछु जरूरी बातें जान लेनी चाहिएँ । 

आवश्यकताएँ-- मनुष्यों की विविध आवश्यकताश्रों के दो मेद 
किए जा सकते हैं;--( १) वे आ्रावश्यकताएँं, जो घन या सम्पत्ति द्वारा 
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पूरी हो सकती हैं; जैसे भूख-प्यास तथा सर्दी-गर्मी के लिए भोजन, और 
बस्‍्जादि को आवश्यकता होती है | ये पदार्थ घन या सम्पत्ति द्वारा मिल 
सकते हैं| (२) वे आवश्यकताएँ, जो घन या सम्पत्ति द्वारा पूरी नहीं हो 
सकतीं; जैसे कुटुम्ब का प्रेम आदि । अर्थशास्त्र में इन दूसरी प्रकार की 
ग्रावश्यकताओं का विचार नहीं किया जाता । यह शास्त्र उन्हीं आव- 
श्यकताओं का विवेचन करता है, जो घन या सम्पत्ति द्वारा पूरी हो 
मकतो है। इन्हें आधथिक ग्रावश्यकताएँ? कहते हैं ।? 

आशिक आवश्यकताओं के लक्षण--श्रादमियों की श्रावश्यक- 
ताञ्नों के मुरय लक्षण ये हैं-- 

(१) उनकी संख्या श्रनन्त है । श्रामतौर से मनुष्य को माँति-माँति 
के भोजन, तरह-तरह के वस्त्र, नई-नई पुस्तकों श्रोर दूसरी चीज़ों की 
इच्छा बनो रहती हे । सभ्यता के साथन्साथ ये आवश्यकृताएँ अ्धिका- 
घिक बढ़ती जाती हैं, तथा विचार-शक्ति बढ़ने से नई-नई दृच्छाएँ 
उत्पन्न होती हैं । 

(२) यथेष्ट साधन होने पर मनुष्य की प्रत्येक ग्राथिक आवश्यकता 
ग्रलग-अ्लग पूरी हो सकती है; परन्तु ज्यों दी एक आ्रावश्पकता पूरी होती 
है, त्यों ही दुसरी त्रा खड़ी होती हे | इस प्रकार नई-नई जरूरतें पैदा 
होते रहने से साघारण मनुष्य की सबन्की-सब आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
होना कठिन है । फिर, प्राकृतिक, प्रारम्मिक या शारीरिक आवश्यकताश्रों 
को पूर्ति अधिक सरल ओर सम्भव है, परन्तु कृत्रिम आवश्यकताओं 
के सम्बन्ध में यह बात नहीं होती । उदाहरण के लिए यदद तो अनुमान 
किया जा सकता है कि एक ग्रादमी क्रितना भोजन करेगा; लेकिन यह 
महसा नहीं कहा जा सकता कि इतने द्रव्य, घन, या श्राभूषणों आदि 
से कोई पुरुष या स्त्रो सम्तुष्ट होगी । 

(:) एक ही प्रकार की ग्रावश्यकताश्रों में बहुधा प्रतियोगिता 
रहती है। एक आवश्यकता उसी प्रकार की दुसरी आ्रावश्यकता को 
हटाकर उसकी जगह लेने का प्रयत्न करती है । दूध पीनेवाले बहुत-से 
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श्रादमियों को दूध महँगा होने की दशा में चाय या कहवे का श्रभ्यास 
हो जाता है । सवारी के लिए. भारतवष में रथ या बैलगाड़ी की आव- 
श्यकता का स्थान श्रत्र इक्कान्यग्घी की ग्रावश्यक्रता ने ले लिया हे; 
ग्रधिक समर्थ आदमी तो मोटर की अमभिलाषा रखते हैं | गेहूँ खाने- 
वाले श्रकाल के समय ज्वार, बेझर या मकई श्रादि से, श्रोर इनके भी 
ग्रभाव में शाक-भात्री या बृक्दों की पत्तियों तक से निर्वाह करते हैं। 

(४) श्रावश्यकताएँ एक दूसरे की पूरक या पूरी करनेवाली होती 
हूँ । बहुधा किसी वस्तु की प्रथक्‌ आवश्यकता कम होती है; उसके 
साथ अन्य बस्तुश्रों की मी आवश्यकता द्वोती है, जैसे शाक-भाजी के 
साथ मसाले, इंघन और बतंनों की ग्रावश्यकता होती है। हाँ, उसका 
इक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु इक के साथ धोड़े ओर साज 
श्रादि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आादमियों की श्रावश्यक- 
ताश्रों के कई समृह हैं । एक छमूह की एक वच्तु का, उसी समह की 
श्रन्य वस्तुओं से, परस्पर सम्बन्ध होता है | 

(५) आवश्यकताओं की प्रवृत्ति श्रादत बनने की रहती है। जब 
एक चीज किसी देश में बराबर एक-दो पीढ़ी तक बरती जाती है, तब 
वहाँ वालों को उसकी ग्रादत पड़ जाती है। इस प्रकार कृत्रिम अवश्यक- 
ताएँ प्राकृतिक ग्वश्यकता का घ््ररूप धारण कर लेती हैं । योरप के 
देशों में नेकटाई या कालर, बस्र का एक प्रधान अंग माना जाता है | 
अनेक मजदूरों के लिए शराव एक आवश्यक वस्तु है। इस प्रकार 
ग्रावश्यकताश्रों के बदलने या घटने-बढ़ने से समय -समय पर रहनसद्दन 
का दर्जा बदलता रहता है । 

(६) ग्रावश्यहृताएँ एक सीमा तक रोकी जा सकती हैं उनका 
नियंत्रण हो सकता है | प्रायः इस बात को आदमी भूल जाते हैं; श्रथ॑- 
शास्त्र के ग्रन्थों में मी इसका बहुत कम विचार किया जाता है। इस पर 
कुछु विशेष प्रकाश आगे डाला जायगा। 
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मनुष्य लिन अनेक पदार्था' का उपभोग करते हैं, उनके ताधारण- 
तया पाँच मेद किए जा सकते हैंः--(१) जीवन-रक्चक पदार्थ, (२) 
निपुणतादायक पदाथ, (३) कृत्रिम आवश्यकताओं के पदार्थ, (४) 
आराम के पदार्थ, और (५) विलासिता के पदार्थ । 

जीवन-र क्षक पदाथ--वे पदार्थ जो प्राण धारण करने के लिए 
आवश्यक हैं; जेसे साधारण श्रन्न, साघारण वस्त्र, साघारण मकान आदि । 
इन पदार्थों की माँग कम लोचदार होती हैं; #$# जैसे-जैसे इनकी 
कीमत बढ़ती जाती है, बेसे-वेसे इन पदार्थों पर होने बाला कुल खर्च 
बढ़ता जाता है । 

निपुणतादायक पदाथ--निपुणतादायक पदार्थ वे पदाथे हैं, 
जिनके उपभोग से मनुष्यों की कार्य-कुशलता बढ़ती है, श्रोर उत्पादन 
में जो वृद्धि होती है उसका मल्य उपभोग के पदार्थो' के मल्य से 
श्रघिक होता है, जेसे पुष्टिकारक भोजन, स्वच्छु बस्र, अच्छे हवादार 
मकान आदि । इनकी भी माँग कम लोचदार होती है; जेसे-जेसे हनकी 
कीमत बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे इन पर होनेवाला कुल खर्च भी 
बढ़ता है । 

कृत्रिम आवश्यकताओं के पदा्थ--जो पदार्थ भ्रसल् में 

* क्वीमत के (अरप) परिबतन से किसी बस्तु की माँग के बढ़ने य। घटने के गुज 
को 'माँग की लोच! कहते हैं। जब कीमत में थोड़ा-सा दी परिवतन होने से, 


किसी चीड़ की माँग बहुत घट-बढ़ जातो है, तो यह कहा जाता दे कि उसकी माँग 
लोचदार है । 
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आवश्यक नही होते, परन्तु रौति-रस्म, आरचार-व्यवहार श्रौर आदतों के 
कारण आ्रवश्यक सममे जाने लगते हैं, उन्हें कृत्रिम ग्रावश्यकताशों के 
पदार्थ कहते हैं | बहुधा इनके लिए वहुत-से आदमी अपने जीवन - 
रक्षक या निपुणतादायक पदार्थो' में भी कुछ कमी कर देते हैं-- जैसे 
शराब, गाँजा, माँग, तम्बाकू, श्रफ़ोम, विवाह-शादियों में या जन्म- 
मरण के समय उपभोग किए जानेवाले कई ग्रनावश्यक पदार्थ । 
इनकी भी माँग कम लोचदार होती है, श्रोर जैसे-जैसे इनकी कीमत 
बढ़ती जाती है, इन पर होनेवाला कुल ख् भी बढ़ता जाता है | 

आराम के पदा्थ--श्राराम के पदार्थ वे कद्दे जाते हैं, जिनके 
उपभोग से मनुष्य की कार्यन्कुशलता बढ़ती है, वह अधिक उल्धक्ति 
करने लगता हे; परन्तु उत्पादन में जो वृद्धि होती है उतका मूल्य उप- 
भोग के पदार्थों के मूल्य की अ्रपेक्षा कम रहता है। उदाहरण के लिए 
मामूली मजदुर के लिए माइकल, बढ़िया कपड़े, कौमती मकान श्रादि। 
इनकी माँग साधारणतया लोचदार द्ोती है, और जैसे-जैसे हनकी 
कीमत बढ़ती या घटती है, माँग भी प्रायः उसी अनुपात में घटठती- 
बढ़ती है; इससे उन पर किया जानेवाला कुल खर्च प्रायः एकता 
रहता है । 

विलासिता के पंदाथ--विलासिता के पदार्थ वे पदार्थ होते 
हैं, जिनके उपभोग से कार्यन्कुशलता बहुत ही कम बढ़ती हैं, या नहीं 
भी बढ़ती; श्रोर, कुछ दशाश्रों में तो उसके घटने की सम्भ/बना रहती 
है, जेसे एक मामुली मजदूर के लिए बहुत ही बढ़िया कपड़े, चश्मा, 
मोटर भ्रादि। इनकी माँग बहुत लोचदार द्ोती है, श्रोर जैसे-जैसे 
इसकी कोमत बढ़ती जाती है, इन पर होनेवाला खच, बढ़ी हुई कोौमत 
के श्रनुपात से, कम होता जाता है । 

याद रदे कि जो पदार्थ एक मनुष्य के लिए आराराम या विलासिता 
का पदार्थ है, वही दूसरे के लिए. निपु्णतादायक भी हो सकता है। 
एक ही आदमी के लिए भी पदार्थ की कीमत बढ़ जाने पर, अ्रथवा 
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उस व्यक्ति के निघेन हो जाने पर, निपुणतादायक पदार्थ आ्राराम था 
विल्ासिता का पदार्थ हो सकता है । 

अधिकतम ठप्ति--विविघ पदार्थों का उपभोग इसलिए किया 
आता है कि तृप्ति मिले | अब प्रश्न यह है कि किसी आदमी को अपनी 
झाय किस प्रकार खर्चे करनी चाहिए कि उसे अधि+-से-श्रघिक तृप्ति 
हो | इसके वास्ते उसे चाहिए कि वह विलासिता के पदार्थों का 
उपभोग छोड़ दे, श्रौर आराम के पदार्थों का उपभोग यथा-शक्ति कम 
करे | कृत्रिम आवश्यकताश्रों का खच मनुष्यों की श्रादतों और रीति- 
रश्मों पर निर्भर रहता है, और ये सहसा नहीं बदलतों। इसलिए दहन 
पर किया जानेवाला ख् एकदम घटाया नहीं जा सकता; परन्तु घीरे- 
घीरे प्रयत्न करने से, कुछ समय में, थोड़ी-बहुत सफलता मिल सकती 
है। इस प्रकार इन मदों से श्रपने खचे की बचत करके मनुष्य को उसे 
निपुणतादायक पदार्थो' के उपभोग में लगाना चाहिए । इससे श्रन्त में 
उसे अधिक तृप्ति होगी | यह बात पहले-पहल ठीक न जेंचेगी । वहुघा 
झादमी जल्दी मिलनेवाली तृप्ति की ओर ध्यान देकर, अपनी आय 
उसकी प्राप्ति के लिए ख करना श्रच्छा समभते हैं। परन्तु यदि वे 
दूरदर्शिता से काम लें, और अपने उपभोग में उपयु क्त परिवतन करें, 
तो उन्हें ग्रपनी भावी ग्रावश्यकताश्रों के लिए चिन्ता करने का अ्रवसर 
ही न मिले | ऐसा करने से उनकी कार्यकुशलता, उत्पादन-शक्ति एवं 
झाय बढ़ेगी । फिर, इस बढ़ी हुईं श्राय का भी उसी प्रकार उपभोग 
करने पर वे अधिक लाभ का, एवं भविष्य में तृप्ति बढ़ाने का, प्रवन्ध 
कर सकगे । 

कुछ पदार्थों के उपभोग का विचार; (१) अन्न--अ्रव कुछ 
. पदार्थों के उपभोग हा विचार करे | पहले अन्न का विषय लेते हैं। समय- 
समय पर कुछ लेखकों ने यह हिलाव लगाया है कि यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार 
के अन्न की, कई वर्ष की प्रौसत पैदावार कुल मिलाऋर कितनी हुई, उसमें 
से कितना भ्रन्न विदेश गबा, और शेष कितना यहाँ रहा | (यदि हिसाव 
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के वर्षों में कुछ श्रन्न विदेशों से आया है, तो वह जोड़ लिया गया ।) 
इस श्रन्न का परिमाण प्रति व्यक्ति कितना रहा, यह मालूम किया 
गया है। इस हिसाब से यह सिद्ध हुआ कि हमारे बहुत-से आदमी गेहूँ 
चावल अआ्रादि बढ़िया अ्रन्न को खरीदने की शक्ति न रखने के कारण, 
इनका यथयेष्ट उपभोग नहीं कर सकते । बहुत से श्रादमी घटिया श्रभ्नों 
का उपभोग करते हैं। ज्वार, वाजरा, मकाई, चना, श्रादि घटिया श्रन्नों 
की जितनी पैदाबार होती है, उसमें से कुछु तो पशुश्रों--गाय, बैल, भेंस, 
बकरी आदि--के लिए खच होती ही है। यदि उत्का हिसाव न 
लगाया जाय, तो भी प्रति।मनुष्य भ्रन्न के दैनिक उपभोग का झ्लौसत 
यहाँ, योरप अमरीका श्रादि की श्रपेक्ञा, कम बैठता है । 

योरप श्रमरीका के श्रादमी मांस खानेवाले हैं, उनके भोजन में 
श्रौसतन मांस का काफी परिमाण होता है | इसके विपरीत, मारतवासी 
प्रायः शाक-भोजी हैं, यहाँ प्रति मनुष्य के भोजन में औसतन मांस का 
परिमाण बहुत कम होता है | इससे सिद्ध हे कि यहाँ घटिया श्रद्न 
मिलाकर भी सब लोगों को मरपेट भोजन नहीं मिलता | नई फसल 
तैयार होने से पहले, अथवा दुर्भिक्ष के समय का तो यह साघारण श्रनु- 
भव है कि असंख्य व्यक्ति बेर, महुआ, इमली, गूलर आ्रादि के सुलाप 
हुए. फलों को श्रथवा इमली आदि के बीज्ञों को पीसकर आटे में 
मिलाकर खाते हैं, या गाजर, शलज्षम, प्याज, ककड़ी, या ञ्राम की 
गुठली श्रादि से, अपनी भूल मिटाने को चेष्टा करते हैं । 

(२) नमक--यह एक जीवन-रक्षक पदार्थ हे; भारतवर्ष में यह 
काफी पैदा होता है, और इसकी उत्पत्ति सहज ही बढ़ाई भी जा 
सकती हे | विशाल सबुद्र-तट, नमक की मील तथा नमक के पहाड़ 
होने के कारण यहाँ इतना नमक पेदा हो सकता है कि जनता की 
आवश्यकता सहज ही पूरी हो जाय | तथापि पिछली दशाब्दियों में 
यहाँ नमक बाहर से श्राता रहा है ; कार, अंगरेज सरकार स्वाभाविक 
रूप से पाए जानेबाले तथा आ्रातानी से बन सझनेवाले इस पदार्थ का 

श्र 
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जनता को स्वेच्छापू्वंक उपभोग नहीं करने देती थी। वह इस पर 
अ्रपना एकाधिकार रखती थी। वह समय-समय पर फ्रो-मन श्राठ आने 
से, ढाई रुपये मन तक कर लगाती रही | यहाँ अधिकांश ख्यादमी बहुत 
गरीब हैं| इसलिए इस पदा् के जीवननरक्षक होने पर भी, कीमत बढते 
ही इसका उपभोग कम हो गया | गअ्रन्य देशों में नमक के उपभोग का 
प्रति मनुष्य वाषिक श्रोसत भारत से बहुत अ्रधिक है। इसकी 
ग्रावश्यकता ग्रादमियों के लिए ही नहीं, पशुश्रों के लिए भी होती है । 
परन्तु महंगी के समय मारत के पशुओं की कौन कहे, श्रादमियों को 
भी नमक काफी नहीं मिला | जनता को इस जीवनन*रक्षक पदार्थ पर 
लगनेवाला सरकारी कर बहुत श्रखरता रहा | नेतांग्रों ने इसका निरंतर 
बिरोध किया | आखिर, सन्‌ १६४६ में जब यहाँ केन्द्र में अन्तरिम 
सरकार थी, यह कर उठा दिया गया। ञ्रब तो भारतवर्ष स्वतंत्र ही है, 
और सरकार के लिए लोकह्ित का ध्यान रखना अ्रनिवाय है। अ्रय 
जनता को नमक के उपभोग में कमी न करनी होगी | 

घी-दूध-भारतबष में अधिकांश श्रादमी निरामिष-भोजी या 
शाकाहारी हैं। उनके लिए मुख्य पौष्टिक पदार्थ घी-दूध है। जैसा 
पहले कहा गया है, इस देश में गाय भेंसों की संख्या, जनसंख्या की 
दृष्टि से, बहुत कम है । फिर, यहाँ गाय-मेंस रखनेवाले अ्रधिकतर 
किसान लोग हैं। इनकी गाय भेसे जो दुध देती हैं, वह या तो पास के 
नगरों में बिकने चला जाता है, या उसका घी निकाल कर बेचा जाता 
है। किसानों तथा इनके बच्चों को मद्ठा या छाछु मिल जाय, यही बहुत 
है; घीदूध की चीज़ें तो किसी त्योहार या सामाजिक भोज के अ्रवसर पर 
“नसीव होती हैं। भारतवर्ष में एक समय था, जब घर-घर गाय-मैंस, 
क्रौर खासकर गाय, होने से किसो को दूध, दद्दी या धी श्रादि खरीदने 
की ग्रावश्यकता नहीं होती थी । श्राज दिन वह है कि दाम देकर भी 
यह चीज़ें, विशेषतया शहरों में, शुद्ध और काफी परिमाण में मिलना 
कठिन होता है | 
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बच्चों के मरण-पोषण के लिए, रोगियों की चिकित्सा के लिए, श्रोर 
बूढ़ों की शक्ति की रक्षा के लिए गाय का दूध अमृत है। पर सर्वे- 
साधारण के लिए दूध है कहाँ | यहाँ प्रति व्यक्ति दूध का देनिक 
श्रोसत साढ़े तीन छुटांक है, उसमें से भी सिफे एक-तिहाई पीने के 
काम आता दे । नतीजा यह है कि मभारतवाधियों की 
शक्ति का हास हो रहा है और उनको काय कुशलता बहुत कम 
है। यही नहों, वे निबेल और रोगी होने के साथ, संसार के श्रभेक 
देशों के अआदमियों की अपेद्या, श्रल्पायु होते हैं--जल्दी मर जाते हैं । 
गोश्रों आदि की उन्नति श्रोर ब्रद्धि फे विषय में पहले लिखा जा 
चुका है| 

(४ ) खांड़ ओर गुड़---मांछ न खाने वाले गरीब मनुष्यों के 
लिए खाद्य पदार्थों में खाॉँड द्वी एक विलासन्सामग्री है । यह भमिठाइयों 
में बहुत, खर्च होती है, जिन्हें हिन्दू, मुसलमान, इसाई श्रौर योरपियन 
भी जन्मोत्सव, ब्याइनशादी, मृतकन-्संस्कार अ्रथवा अन्य त्योहारों या 
दावतों में बहुत खाते हैं | नगरों में बहुत-से विद्यार्थी तथा अन्य पेशेवाले 
बहुघा मिठाई का नाश्ता करते हैं । सन्‌ १६२२ ई० पूर्व यहाँ विदेशी 
खाँड की खपत बहुत होती थी। उस वर्ष सरकार ने विदेशी खाँड पर 
काफी कर लगा कर स्वदेशी खाँड के व्यवसाय को संरक्षण दिया; तब 
से यहाँ स्वदेशी खाँड अधिक तैयार द्ोने लगी। श्रव यह पहले की 
अपेक्षा काफी श्रधिक खपती है| तो भी बहुत से श्रादिमयों के लिए यह 
बहुत महँगी है, इसलिए वे इसका उपभोगनहों कर सकते। इसके तैयार 
करने की लागत में कमी की जानी चाहिए और इसकी कीमत घटाई 
जानी चाहिए जिससे इसको खपत बढ़े | 

अत्तु, श्रभी यहाँ जनन्साधारण में गुड़ का ही उपभोग अ्रधिक 
है। जेसा कि आा० भा० ग्राम-उद्योग संघ द्वारा प्रकाशित सूचना में 
कद्दा गया दे, स्वास्थ्य की दृष्टि से खांड को अपेक्षा गुड़ कहीं ज्यादा 
फायदेमन्द है; गुड़ में शरीर के लिए बह्ुत ज़रूरी कुछ ऐसे पोषक 


१७२ मारतीय अर्थशास्त्र 


द्रव्य और जीवन-तत्व रहते हैं, जो खाँड में बिलकुल नहीं रह जाते । 
गुड़ जल्दी हजम हो जाता है और अकेला भी पेट का श्राघार दो 
सकता है, पर खाँड श्रकेली नहीं खाई जाती। गुड़ खाँड से सस्ता 
भी है। 

गुड़ का प्रचार बढ़ना चाहिए। ऐसा होने से खांड़ पर ख्चे होने- 
वाला बहुत-सा पैसा गरीब गाँववालों को मिलेगा, जिससे उन्हें बहुत 
सहायता मिलेगी । जो लोग खाँड खाना न छोड़ सके उन्हें द्वाथ को 
बनी शक्कर को इस्तेमाल करके गरीबों की सहायता करनी चाहिए । 
सरकारी कृषि-रसायन-विशेषज्ञ रायबहादुर ढडी० एल० सहसबुद्ध का मत 
है कि हिन्दुस्तान में हर साल लगभग तीस लाख टन गुड़ बनता है; यदि 
उसकी खाँड बनाई जाय तो सिफ साढ़े इक्कीस लाख टन ही होगी । 
कोई कारण नहीं कि साढ़े ग्राठ लाख टन स्वास्थ्यप्द बढ़िया खादूय 
पदार्थ का इस तरह नुकसान किया जाय। हाँ, गुड़ बहुत शुद्ध और 
साफ बनाया जाना चाहिए | यह पहले कहा जा च्‌का है। 

(५ ) कपड़ा--भारतव्ष में विशेषतथा चार प्रकार का कपड़ा 
इस्तेमाल होता है--(क) विदेशी, (ख) भारतीय मिलों के खूती मिलों 
में ही बुना हुआ, (ग) भारतीय मिलों के खूत का जुलाहों द्वारा हाथ से 
बुना हुआ, और (घ) हाथ से कते सूत का हाथ से बुना हुआ | 

जेसा पहले कह्दा जा चुका है, यह सब मिलाकर भी यहाँ बहुत से 
गादमियों को आवश्यकतानुसार कपड़ा नहीं मिल पाता । इस बात का 
जीता-जागता प्रमाण दर घड़ी हमारे सामने रहता है। यह ठीक है कि 
विवाह-शादी अथवा मेले-तमाशों में कुछ शादमी तरह-तरह के चटकोौले 
भड़कोले ओर कुछ बढ़िया वस््र पहनकर निकलते हैं, एवं सरकारी 
नौकर अथवा उच्च भेणी के कुछ श्रादमी कपड़ों में फेशन का 
बहुत ध्यान रखते हैं | परन्तु वास्तविक दशा को जानने के वास्ते 
तो हमें साधारण आदमियों को साधरण परिस्थिति में देखना 
चाहिए |! भारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधि यदि कोई 
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हो सकता है तो वह किसान है। और, वह क्या पहनता है ! गर्मियों के 
दिनों में वह प्रायः अधं-नग्न! रहता है। एक छोटी-सी, घुटनों से भी 
ऊपर तक रहनेवाली घोती, औ्रोर सिर पर एक मामूली पगड़ी होती है । 
उसके बच्चे बहुघा नंगे फिरा करते हैं। बड़ी-बड़ी लड़कियाँ भी बहुधा 
लंगोटो लगाकर अ्रपनी लजा निवारण करती हैं। जाड़े के दिनों में 
बहुत से किसानों या कृषि-प्रमजोवियों के बदन पर केबल एक यूती 
मिजई या अंगरखा होता है, जिसके बदलने का अवस्तर प्रायः उसके 
फठजाने पर ही श्राता है। ऊनी बच्चों कातो शभ्रभाव ही रहता है । 
रात्रि में ओढ़ने के लिए. एक मामूली रजाई, श्रोर बिछाने को पयाल 
या फूस मिल जाय तो गनीमत है। बहुत-से श्रादमियों को खेतों 
पर पहरा देते समय एक फटी-पुरानी चादर में रात काठनी 
पड़ती है | 

यदि किसान और अमजीवी अपने अवकाश के समय (जो बहुत 
काफी होता है) कपास ओटलें, और रुई का सूत कातकर कपड़ा 
बुनवालें तो वह इन्हें मुफ़-सरोखा पड़ सकता है। इसमें स्त्रियों के 
श्रम का भी बहुत श्रच्छा उपयोग हो सकता है। किसानों के श्रतिरिक्त, 
गाँवों तथा नगरों के अन्य श्रादमियों को भी चाहिए कि यथा-सम्भव 
खटदर का ही इस्तेमाल करें, जिससे कपास पैदा करनेवाले, ओटनेवाले, 
खूत कातनेवाले और कपड़ा बुननेवाले--हन सब गरीब भाईन्यहिनों 
को सहायता मिले | श्रस्तु, यदि सवंसाधारण के लिए कपड़े को 
समस्‍या का कुछु हल हो सकता है तो विशेष आशा खद्दर के घम्घे की 
उन्नति से ही हो सकती है। इसके सम्बन्ध में आ्रावश्यक बातें पहले 
लिखी जा चुकी हैं । 

(६) चाय--इस पदार्थ का उपभोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा 
है, गत वर्षों में इसमें विलक्षण वृद्धि हुई है । इसका शोक पहले उच्च 
दर्जे के रहनसहदन वाले ही करते थे | धीरे-घीरे युकरकों और विद्यार्थियों 
ने इसे अ्रपनालिया | अब तो साधारण मज़दूरों तक में इसका प्रचार 
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खूब जोर से हो रहा है | इसका कारण बहुत-कुछु चाय की कम्पनियों 
की व्यापार-कुशलता और विज्ञापनवाज़ी है। जगह-जगह इनके 
एजन्ट घूमते हैं, और ग्रामोफोन के गौत घुनाकर, सिनेमा आदि के 
चित्र दिखाकर, जहाँ-तहाँ दीवारों पर, स्टेशनों श्रोर चौराहों पर सुन्दर 
बढ़िया रंगीन चित्रवाले विशापन चिपकाकर, एवं भिन्न-भिन्न भाषा के 
पश्न-पत्रिकाशओं में प्रकाशित कराकर, स्वेसाधारण के मन में यह बात 
बैठाई जाती है कि चाय हरेक आदमी के लिए प्रत्येक ऋतु में 
स्वास्थ्य-बद्धक है; यह गर्मी में ठंढऋ पहुँचाती है, श्रोर सर्दी में बदन 
गरम रखती है । नि्घेन भारतवासियों को श्रव गाय का दूध दुलंभ 
होता जा रहा है, ओर वे इत नए हानिकर पदार्थ का शौक करके 
संतोष प्राप्त करते हैं। श्रनेक स्थानों में ग्रव यह स्वागत-सत्कार की 
चीज बन गई है ; कितने ही ग्रादमी तो प्रति दिन कई-कई प्याके 
उड़ा जाते हैं | 

कई डाक्टरों की सम्मति है कि चाय एक हल्का उत्तेजक पदार्थ है, 
जो मनुष्य की शक्ति को उसी प्रकार बढ़ाता है, जेसे दुबंल घोड़े की 
शक्ति को चाबुक या हंटर बढाता है | लोगों को चाहिए कि वे मिथ्या 
या अ्रत्युक्ति-पूर्ण विशापनों के घोखे में न भ्रावं | यदि उन्हें अपनी 
शक्ति बास्‍्तव में बढ़ानी है, तो दूध, घी, फल, मेवा श्रादि पौष्टिक 
पदार्थों' का सेवन करें, न कि चाय जेसे उत्तेजक पदार्थों का | 

(७) तम्बाकू--बहुत से लोगों के लिए तम्बाकू एक आवश्यक 
पदार्थ हो गया है | नवयुवकों अथवा शोकीनों को हुकका अच्छा नहीं 
लगता; वे सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, यद्यपि उसका धुओआँ हुक्‍्के के 
घुएँ से अधिक हानिकारक है। मिलों में काम करनेवाले तथा श्रन्य 
नीचे दर्ज के मत्रदूर अपने वेतन से चाहे जीवन-रक्षक पदाथे यथेष्ट 
मात्रा में न पा सके, परन्तु इस शोक के लिए तो पैसे निकाल ही लेते 
हैं। बहुतेरे श्रादमी तम्बाकू पीते नहीं, तो खुूंघते या खाते ही हैं। 
निदान, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, जो इसका बिलकुल ही व्यवहार 
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नहीं करते । संभव है, कुछ श्रादमी तम्बाकू का सेवन किन्हीं विशेष 
श्रवस्थाओ्रों में, कोई खाम बीमारी दूर करने के लिए, श्रौषधि-रूप में 
करते हों, परन्तु इनकी संख्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी । अ्धि- 
कांश आदमी देखा-देखी, शौक के लिए, इसका खुद इस्तेमाल, और 
यार-दोस्तों में प्रचार करते हैं| बड़े-बड़े वैथों त्रौर डाक्टरों का यह मत 
हे कि तम्बाकू खाने, पीने या सूघने से इन विकारों के होने का भय 
रहता है--मंद-दृष्टि, मुब्छा, मुंह में बदबू, कलेजे में जलन, छाती में 
कफ बढ़ना, दाँतों को कमजोरी, पित्त की वृद्धि, ओर शरौर की कमजोरी 
आदि । ह 

देश के जो आदमी इसका सेवन करते हैं, उनके एक दिन के इस 
उपभोग का श्रौसत खच यदि एक पैसा माना जाय, तो पाठक अनुमान 
कर सकते हैं कि देश का कुल कितने करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस मद 
में खर्च हो जाता है। एक लेखक ने तो दिसाब लगाकर दिलाया है 
कि इससे प्रति वर्ष कमन्से-कम दो अरब रुपए व्यर्थ जाते हैं; स्वास्थ्य- 
हानि रही श्रलग | सिगरेट-बीड़ी पीनेवालों ने देश में दियासलाई का 
भी खच बेहद बढ़ा दिया है | 

(८) मादक द्रव्य--बहुत से श्रादमी भाँग, गाँगा, चरस और 
श्रफीम आदि का सेवन करते हैं। पश्चिमी सम्यता के संसग से यहाँ 
शराबखोरी का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है| ऊँची भेणी के वे मनुष्य, 
जो बविलायवती दक्ष से रहने लगे हैं, मद्य-पान से परहेज नहीं करते। 
मजदूर, विशेषतया कल-कारखानों में काम करने वाले, एकनदूसरे की 
देखा-देखी अपनी बहुत-सी गाढ़ी $माई इसमें खर्च कर डालते हैं । 

गतवर्षों' में कुछ सज्ञन मादक वस्तु-प्रचार-विरोध (“टेंप्रेंस) 
सभाएँ कायम करके मद्यपान आदि के विरुद्ध लोकमत तैयार करते रहे 
हैं; परन्तु १ई स्थानों में, श्रघिकारियों का यथेष्ट सहयोग न मिलने 
श्रौर विरोध होने के कारण, उन्हें यथेष्ट सफलता नहीं मित्री । अ्रंगरेज 
सरकार मादक पदार्थों के उपभोग को नियंत्रित करती थी, परन्तु 
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वह इनसे होनेवाली श्राय का वृद्धि को बुरा नहीं समझती 
थी | श्रनेक स्थानों में मादक पदार्थ खुले ग्राम बाजार के बीच बिकते 
रहे हैं, कोई तीथ-स्थान भो इनसे बचा नहीं रहा | मजदूरों के लिए 
बहुघा कारखानों और खानों के पास ही शराब की दुकानों की व्यवस्था 
रहती थी। इससे ये श्रभागे ग्रकसर श्रपनी साप्ताहिक वेतन लेकर, घर 
पहुँचने से भी पहले श्रपनी गाढ़ी कमाई के पेसे मदिरा देवी को दी 
मेंठट कर देते थे | सन्‌ १६३७-३६ में, जब श्रधिकतर प्रान्तों में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल ये, अ्रनेक स्थानों में सरकार मादक-वस्तु-निषेध की नीति 
ग्मल में लाई थी | श्रब तो देश ध्वतंत्र ही है; केन्द्र में 
तथा खब प्रान्तों में जनता की सरकार है | परन्तु आमदनी घटने को 
ब्राशंका से कई प्रान्तों को सरकारों ने मादक पदार्थों का सेवन रोकने 
की व्यवस्था नहीं की । आ्रावश्यकता है लोक-द्वित के लिए. इस दिशा 
में हरेक प्रान्त में जल्दी कदम उठाया जाय | 

भोजन-वक्ष का आवश्यक परिमाण--पहले कहा ना चुरा हे 
कि अधिकांश भारतवा8ठी या तो यथेष्ट परिमाण में भोजन नहीं पाते 
श्रथवा घटिया भोजन से ही किसी तरह काम चलाते है। साधारणतया 
वेशानिकों का मत है कि एक ग्रादमी की ओसत दैनिक आवश्यकता 
निम्नलिखित होती दे--श्रनाज ८ छुटाँक, दाल डेढ़ छुटाँक, चीनी 
१ छुटाक, साग भाजो ३ छुटाँक, फल १ छुटाँक, घी-तेल चार तोले, 
झ्रोर दूध जि०में से मक्खन यामलाई श्रादि न निकाली गई हो ४ छुटाँ$, 
(अथवा मांत मछली अंडे ग्रादि छः तोले) । कपड़े के बारे में प्रति 
व्यक्ति की ह्रावश्यकता का अनुमान तीत गऔ्ज किया गया है । 

म० गांधी के विचार से हर आदमी को साधारण भोजन के साथ- 
साथ हर रोज आ्राघ सेर दुध झर दो तोलशे घी या ढाई तोले मक्खन 
खाग तरकारी ओर कुछु मौसमी फल मिलने ही चाहिए। कपड़ा भी 
झावश्यकतानुसार होना चाहिए | 

भोजन-पशक्षादि के उपभोग की विधि--उपभोग को बस्टुग्रों 
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के अतिरिक्त, उपभोग की विधि की ओर भी ध्यान देना ग्रावश्यक है । 
बहुत से आ्रादमो बढ़िया श्रन्न तो खाते हैं, पर उनका खाने का तरीका 
ऐसा है कि उससे श्रन्न के कई श्रावश्यक्र तत्व नष्ट हो जाते हैं, शरोर 
को उनका यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचता। उदाहरण के लिए श्राजकल 
शहरों में ही नहों, श्रनेक कस्बों में, और कद्दीं-कहीं तो गाँवों तक में, 
श्राटा पीसने फे लिए मिलें लग गई हैं। और, साधारण श्रेणी के 
अ्रादमी भी अपने लिए श्राटा स्वयं न पोस कर, वहाँ पितवा लाते हैं। 
मशीन की चक्की की गरमी से श्राटे के जीवनन्तत्व कम हो जाते हैं, 
श्रोर श्राटा महीन हो जाने से पचने में भारी, तथा स्वास्थ्य के लिए 
हानिकर, हो जाता है | ग्रतः आदा हाथ की चक्की का ही जिसा हुश्रा 
इस्तेमाल करना चाहिए, तथा उसमें से बहुत छानस या चोकर नहीं 
निकालना चाहिए, जिससे वह जल्दी दज्म हो सके श्रोर शरीर को उसके 
सब पोषक तत्वों का लाभ मिले | बेसन या मैदा बहुत हानिकर वस्तु है । 

चावल भी “पूरा? खाया जाना चाहिए, जो घान का केवल छिलका 
निकाल देने के वाद शेष रहता है | परन्तु प्रायः इस चाबल को घिस 
कर इसके ऊपर का कुछु दिस्‍सा घटा दिया जाता है, जिससे चावल 
बहुत सफेद हो ज्ञाय और उसमें चमक आरा जाय । प्रायः मध्य तथा 
ऊँची भंणी के श्रादमी एवं शोकीन लोग इस 'घटाए हुए! चावल 
का उपभोग करते हैं; इससे बहुत सा पोषक तत्व निकल जाता है| यह 
स्वास्थ्य के लिए. अच्छा नहीं होता। यही बात दालों के विषय में 
है। ग्राजकल धोई हुई दाल का प्रचार श्रधिक हो गया है | छिलके- 
बाली दाल को, जिसे “काली? दाल कहते हैं, आदमी कम पसन्द करते 
हैं। स्वास्थ्य की इष्टि से छिलके सहित दाल का सेवन करना अधिक 


० >जन अननथ-3&॥ हा 33-24 कक ल५क+>+»++>लनन-मनम 


* जे आदमी झाटा स्वयं पीसेंगे, उनके पिसाई के पैसे बचेंगे, तथा व्यायाप्र का 
लाभ होगा। यह व्यायाम विज्ञेषतः स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगो हे। भौर, जो 
व्यक्ति आटा दूसरों ते पिसाएं ग, वे पीसनेवालों को सहज ही आर्थिक सहायता कर 
सकेंगे . 

श्र 
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उपयोगी है | 

तिल या सरसों का तेल ऐसा इत्तेमाल किया जाना चाहिए, जो 
कोल्हू या घानी में निकाला गया हो | मिल से निकले हुए तेल में 
मंगफली आदि का श्रन्य सस्ता तेल मिला रहता है; तथा वह अ्रधिक 
समय तक पड़ा रहने से खराब न हो जाय, इस आशंका से उसमें कुछ 
रासायनिक द्रव्य डाले जाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। 
धानी या कोल्हू से निकाला हुआ तेल बारीकी से न छाने जाने के 
कारण उतना साक नहीं होता, पर उसमें जो चीज रहती है, वद उन 
दानों का ही श्रंश होता है, जिनसे तेल निकला है, श्रतः स्वास्थ्य के 
वासस्‍्ते हानिकर नहीं है ।६$ 

तली हुई चीज़ें, श्रथवा जिनमें खटाई “मिच मसाले बहुत हों, 
शरीर के लिए हानिकर होती हैं। इनका ौइ्स्तेमाल नहीं किया जाना 
चाहिए | शोक या ज़िट्डा के स्वाद के वास्ते स्वास्थ्य को नुकसान 
पहुँचाना ठीक नहीं | 

वस्त्र के विषय में भी इस प्रकार का विचार रखना आवश्यक है । 
हम खदर पहनने के आशथिक लाभ बता चुके हैं। उसके अ्रतिरिक्त इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कपड़ों के रंग बहुत चटकोले 
भड़कीले न हों; ये श्राँखों के ज्िए हानिकारक हैं। वास्तव में हमारे 
भोजन-वस्र आदि का सन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ओर 
सात्विक रहनसहन का मानसिक उन्नति से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
'धादा जीवन और उच्च विचार?!, एक कहावत ही हो गई हे । 

उपभोग के पदार्थों के शुद्ध द्वोने की श्रावश्यकता--श्राज- 
कल हम बहुत-सी ऐसी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जो बाजार 
से मोल लाई जाती हैं; घर पर नहीं बनाई जातीं। शहरों में पूरी 
.._# मिल की खली निस्सत्व होतो है, पर घानी या कोल्हू की खली पशुभों के 
लिए बहुत भच्छा पौष्टिक मोजन है; इस प्रकार घानी के तेल से यह मी लाभ हे । 
इसके धंधे से १7रीब भादमियों को रोजी तो मिलती ही है । 
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कचोरी श्रोर मिठाई आ्रादि का हो कितना खर्च हो जाता है! हमारे 
उपभोग की कितनी बस्तुए तो दूर-दूर के नगरों से ही नहीं, श्रन्य 
देशों से श्राती हैं।और, श्रनेक आ्रादमी अपने लाभ के लिए बहुत 
पुरानी, घटिया या मिलावट बाली चीजों को श्रच्छी, ताजी और बढ़िपा 
कह कर बेचते हैं । मिलावटवाले तेल, श्रोर चमकाए हुए चावल का 
जिक्र पहले किया गया है। अनेक स्थानों में हल्दी, सोंठ, इलायची 
और दाल ग्रादि को खास तरह से रंग कर बेचा जाता है। कई मिठा- 
इयों में भी रंग डाला जाता है। बाजारों में शुद्ध घी-दूध मिलना तो 
कठिन ही होता है । गेहूँ के आ्ाटे में श्रन्य घटिया शआ्राटा मिला होना 
साधारण बात है | कहाँ तक गिनावें, करीब-करीब सभी चीजों में मिला- 
बट की आआशका होने लगी है| इसका परिणाम यह होता है कि ममुष्यों 
को, किसी वस्तु के उपभोग से जितना लाभ या सुख मिलना चाहिए, 
नहीं मिल्ल पाता | बहुत आवश्यकता है कि उपभोक्ता प्रत्येक बम्तु को 
खूब जाँच करने के बाद लें; बाजार की चीज़ों का इस्तेमाल 
ही कम हो ; और, कानून से, तथा नागरिकता की शिक्षा द्वारा, उप- 
भोक्ताश्रों के हित की समुचित व्यवस्था की जाय । 

भारतवासियों के मकान--भारतबरष में औसतन प्रति पाँच 
मनुष्यों पीछे एक घर है | कस्बरों तथा देहातों में, यद्द श्रौसत लगभग 
समान ही है। यह ठीक है कि बम्बई, कलकत्ता श्रोर देहली 
शआ्रादि में कितने ही मकान शाही महलों की भाँति भव्य और 
विशाल हैं, कुछ देशी राज्यों की राजघानियों में भी स्वयं राज्ाश्रों 
तथा उनके उच्च कमंचारियों या कृता-पाश्रों आदि के मकान साधारण 
दशक को चकित करनेवाले हैं। परन्तु तव मिलाझर, ये मारतबध के 
कुल मकानों में प्रति सहस्त या प्रति लाख कितने हैं! नगरों में कुछ 
थोड़े-से सौमभाग्यशाली व्यक्तियों को छोड़ कर, सर्वताघारण को मकान 
को कितनी श्रतुविधा हे, यह सब जानते हैं। मकानों की संख्या कम, उनका 
किराया बहुत अश्रधिक, और अधिकतर आ्रादमियों की आय बहुत माम नी! 
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इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से आदमी तंग, और अंधकार 
वाली गज्ञियों के छोटेन्छोटे मकानों में रहते हैं; एक कमरे में कई-कई 
अादमियों को रहना पड़ता है; श्रथवा एक ही कमरे में एक से अश्रधिक 
परिवारों को गुजर करनी पड़ती है। बड़े-बड़े शहरों में मिलों और 
कारलानों ने श्रमियों के लिए मानों की श्रलग ही समस्या उपस्थित 
कर रखी है | बम्बई के श्रोद्योगिक ज्षेत्रों में एक ग्ादप्री ओ रहने के 
लिए ग्रोसतन र८ वर्ग फुट जगह मिलती है, जब कि स्वास्थ्य की दृष्टि 
से उसे १०० बगे फुट मिलनी चाहिए। पाकिस्तान से श्राए हुए 
शरणायियों के कारण कितने ही शहरों में इस समस्या ने और भो 
उग्र रूप धारण कर लिया है । 

श्रव तनिक देदातों के मकानों की बात लें; भारतवर्ष अधिकांश 
में देहातों का ही देश है | यहाँ कूछ जमींदारों या मद्दाजनों के घर 
कुछ बड़े, दुमं जिले श्र पक्के हैं, मध्य श्रेणी के आदमी भी क्रमशः 
पक्के मकान बनवा रहे हैं । यह होते हुए भी सर्वंसाधारण के मकानों 
की क्‍या दशा है | बहुत से मकान कच्चे हैं, जिनकी प्रति बष, बरसात 
से पहले मरम्मत करने की जरूरत होती है, अन्यथा वे टपकते हैं, और 
दोन्तीन साल बाद तो गिरने ही लगते हैं। श्रधिकांश घरों में रसोई के 
लिए. श्रलग कोठरी नहीं होती; पशु भी वहाँ ही रहते हैं। इससे होने- 
वाली असुविधा एवं स्वास्थ्य हानि स्पष्ट है | 

हमारे अनेक भाई तो फूस की कोपड़ियों में ही जैसे-तैसे गुजर 
करते हैं, जहाँ धूप, सर्दों श्रौर वर्षा सभी सहनी पड़ती है | इन कोपड़ियों 
के भीतर जाते समय तथा इनसे निकलते हुए श्रादमियों को सिर नवाना 
श्रौर कमर कुकानी पड़ती है; दुर्भाग्य से इनमें रहनेवालों का सिर 
समाज में सदैव ही नीचा रहा है। फिर, शहरों औ्रौर गाँवों में श्रनेक 
झ्रादमी ऐसे हैं जिनका श्रपना कोई घर या कोपड़ी नहीं, जो त्रहाँ 
वहाँ फिरते रहते हैं, और रात में सड़कों के किनारे पड़े रह कर अपना! 
समय काठते हैं । 


उपभोग के पदार्थ श्ष्१ 


कुछ समय से मकानों की समस्या इल करने के विविध प्रयत्न हो 
रहे हैं । कही-कहीं मिलो के पास ही मजदुरों की वल्तियाँ बन रही हैं । 
मिल-मालिकों को मजदूरों के लिए मकान बनवाने से लाभ ही है, ऐसा 
होने पर मज़दूरों को कार्यक्षमता बढ़ती है। परन्तु अ्रधिकांश स्थानों में 
मिलें नगरों के बीच में हैं, उनके पास जगह न होने के कारण वे 
मजदूरों के लिए मकान नहीं बना पा रही है । प्रान्तीय सरकारे खास- 
कर शरणाथियों के लिए मकान बनाने का काम हाथ में ले रहीं हैं | 
कुछु शहरों की म्युनिसपेलटियाँ अपने ज्षेत्र में नर मकान बना रही हैं, 
ग्रथवा उप-नगरों का निर्माण कर रही हैं| कितने ही स्थानों में सहकारी 
यह-निर्माण समितियाँ काम कर रही हैं। यह सब होते हुए भी श्रभी 
विशेष प्रगति नहों हुई है| इसका एक मुझय कारण काफी इमारती 
सामान (इंट, लकड़ी, लोहा, सीमेंट श्रादि) का न मिलना है। सीमेंट 
की बात लीजिए; इस समय यह प्रति ब्ष १८ लाख टन ही बनता 
है, जब कि आवश्यकता ४० लाख टन की होती | ग्रवः इस उद्योग 
को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तथापि अश्रभी देश की 
आवश्यकता पूरी होने में समय लगेगा | 

घरों का समान--हमने घरों की स्थिति देख ली, श्रव यह भी 
जान लें कि घरों में खामान कैसा रहता है । कुछ राजा-महाराजाश्रों, या 
पू जीपतियों, सेठ-्साहुकारों या जमींदारों, ताल्लुकेदारों, वकीलों या उच्च 
सरकारी नोकरों के घरों के सामान की यूची अवश्य कुछ लम्बी होती 
है। परन्तु जैता कि पहले कहा गया है, इनकी संख्या कुल भारतीय 
जनता के हिसाब से बहुत ही कम है। मध्य भ्रेणी के भी कुछ 
आदमियों को अपने घरों में “फरनिचर” बढ़ाने की फिक्र होती है । 
बहुत से आ्राधुनिक शिक्षा-प्राप्त युवकों के यहाँ मेज, कुर्सी श्रादि 
होना साघारण वात है। रसोई के साधारण बरतनों के श्रतिरिक्त 
“कुकर”, स्टोव? ( जिसमें मिट्टी के तेल की श्राँच से खाना पकाया 
जाता है ), टिफन-केरियर', ( भोजन रखने का वरतन ) मी होते हैं । 
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कपड़े रखने के लिए सन्दूकों की जगह बड़े-बड़े ट्रन्क, आलमारी, 
'हेंड-बेग! तथा सोने के वास्ते साधारण चारपाइयों की जगह लोहे के 
स्प्रिंगदार बढ़िया “कोच? ( पलंग ) होते हैं। रोशनी के लिए लाल- 
टैन या तरह-तरह के लैंगों का प्रचार हो रहा है, श्रौर अ्रव तो बिजली 
की व्यवस्था हो जाने से, उसके “बल्ब” रखे जाते हैं | मनोरंजन के लिए 
बड़े-बड़े रंगीन चित्र, तथा ग्रामोफोन या हारमोनियम आदि का उपयोग 
होता है | फुटकर सामान --आइना, हजामत का सामान, चायदानी, 
तश्तरी, प्लेट, प्याले या “क५?, कुछ पुस्तके, पूजा का सामान आदि- 
भी कमशः अधिक परिमाण में रहने लगा है। परन्तु अधिकतर 
आदमियों के साधन परिमित होते हैं, श्रौर उनका बहुत-सा सामान 
ज्यादहतर दिखावट के लिए होता है । 

भारतीय जनता का अधिकांश भाग गाँवों में रहनेवाले कृषक हैं। 
इनके यहाँ खेती के श्रोज़ारों के अतिरिक्त, साधारण कीमत की कुछ 
इनी-गिनी वस्तुएँ--चक्की, चर्खा, सूप, चारपाई, या चटाई, श्रौर 
कुछ मिट्टी के घड़े होते हैं, जिनमें ग्रनाज या आटा दाल श्रादि होता 
है | भोजन पकाने श्रोर खाने के लिए ये कुछ मिट्टी के बरतन, अथवा 
कछ दशाओं में पीतल श्रादि के मामूली बरतन रखते हैँ। पानी के 
बास्‍्ते एक लोदे या टीन का डोल या बाल्टी, कछ मिट्टी के घड़े, और 
कही-कह] एकाघ पीतल की टोकनी या हन्डा होता है। आजकल 
कुछ आदमी लेंप या लालटेन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं; अब से 
कुछ समय पहले तक श्रधिकांश आदमी मिट्टी के दिए से ही काम 
चलाते थे, जिसमें सरसों का तेल जलता है । कुछ सस्ता होने के कारण, 
प्रिष्टी के तेल का प्रचार बढ़ रहा है, जिसका धुग्राँ बहुत हानिकारक 
होता है । कितने हो घरों में तो किसी भी प्रकार रोशनी करने का साधन 
नहीं होता | अनेक श्रादमियों में इतनी सामथ्यं नहीं कि महीने में 
कुछ पैसों का भी तेल जला सके । 

इन पंक्तियों के लेखक ने घनी श्रौर सम्पन्न गिने जानेवाले वम्बई 
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कलकत्ता , देहली ओर इन्दोर आदि नगरों में भव्य विशाल भवनों के 
बरांडों में, या छुजों के नीचे प्रातःकाल. अनेक ऐसे घर-हीन दरिद्र 
व्यक्तियों को देखा हे, जिनका कुछ सामान एक फटे-पुराने कपड़े की 
छोटी-सी पोटली में लिपटा होता हे | इस सामान के परिमाण या प्रकार 
का पाठक स्वयं अनुमान करनले | 

सामूद्दिक उपभोग के पदाथ--श्रव सामूहिक रूप से उपभोग 
किए जानेवाके पदार्थों के विषय में विचार करें। यद्यपि गतवर्षों' में 
कुछ प्रगति हुई है, तो भी शहरों को छोड़ कर, जिनकी कुल जनपंख्या 
कम ही है, हमारे कितने कस्यों या ग्रामों में सरकारी या गैर-सरकारी 
बाचनालय और पुस्तकालय हैं | यह ठीक है कि देश में शिक्वा-प्रचार 
कम है, पर उसके बढ़ाने का भी तो एक उपाय यही हे कि स्थान-स्थान 
पर ये संस्थाएँ कायम की जाएँ। अ्रच्छा; उसकी वात रहने दे । उद्यान 
( पाक ), व्यायामशाला, क्रीड़ा-शालाएँ श्रादि कितने स्थानों में हैं! 
शहरों में चल-चित्र और वाक-पट ( 'टाकी? ) बढ़ रहे है, पर उनका 
मुख्य लद्षय जनता का द्रव्य खींचना है। श्रोर लिजिए, हमारे सात 
लाख गाँवों श्रोर कस्बों में से कितनों में चिकित्सालय, दवाखाने या 
ग्रोषधालय हैं । यात्रियों को समुचित ग्रअय मिलने की ब्यवस्था 
कितने स्थानों में हैं | यह ठीक हे कि विशेषतया तीथ॑ं-स्थानों में कुछ 
घमंशालाएँ बनी हुई हैं; पर इन स्थानों में भी उत्सवों या पर्बों' के 
समय सहसों श्रादमी खुले मैदान में डेरा डाले हुए, देखे जाते हैं। इन 
बातों से इस विषय की कुछ कल्पना हो सकती है कि हम केसे पदार्थों 
का, ओर कहाँ तक व्यक्तिगत अ्रथवा सामूहिक रूप से उपभोग 
करते हैं । ह 

युद्ध, ओर उपभोग के पदाथ--नशीली चीज़ों के नियंत्रण का 
उल्लेख पहले किया गया है। कभी-कभी, विशेषतया युद्ध-काल या 
युद्वोत्त-काल में, सरकार कुछ अन्य पदार्था के उपभोग को भी नियंत्रित 
करती है । बात यह है कि युद्ध के समय सरकार का सेना और सैनिकों 


श्प्र भारतीय श्रथ्थशास्त्र 


की ग्रावश्यकता का विशेष ध्यान रहता है, और उसके द्वारा कितनी 
ही चीजें बहुत श्रधिक परिमाण में खरोद कर सुरक्षित रख लिए जाने के 
कारण, जनता के वास्ते उन चीजों का कम रह जाना स्वाभाविक है। 
यह देख कर घनी लोग या स्टोरिये उन चौजों को अपनी आवश्यकता 
से बहुत अधिक शंचय करने की सोचते हैं। इसे नियंत्रण करना होता है। 
बहुघा यह बात युद्ध समाप्त हो जाने के कुछ समय बाद तक भी बनी 
रहती हे । 

राशनिंग--नियंत्रस या कंट्रोल की योजना का उद्देश्य यह होता है 
कि कोई ग्रादमी उन चीजों को अपनी जरूरत से श्रधिक संग्रह न करे और 
बेजा पुनाफाखीरी न हो । इस योजना के अ्रनुसार पदार्थो' के वितरण के 
लिए साधारण तोर से परिवार को ही इकाई माना जाता है। यह निश्चय 
कर लिया जाता है कि किसी परिवार को कोई पदार्थ कितने परिमाण में 
मिले | इस हिसाव से भिन्नभिन्न परिवारों को प्रायः साप्ताहिक 'कूपन? 
( सार्टीफिकट ) दिए जाते हैं, जिसमें उपयंक्त विषय की सूचना रहती 
है। “कूपन” पाने वाला व्यक्ति उसे दिखाकर निर्धारित प्रमाण में वह 
बस्थु निर्दिष्ट दुकान से के सकता है, जो या तो सरकारी होती है, 
अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित । इस व्यवस्था को 'राशनिंग” कहते हैं । 
भारतवष में, दुसरे महायुद्ध के समय विशेषतया गेहूँ, चीनी, मिट्टी के 
तेल, मालगाड़ी के डिब्बों श्रोर पेट्रोल तथा कागज के लिए यह व्यवस्था 
की गई थी | महायुद्ध सन्‌ १६४४ में समाप्त हो गया। उसके बांद 
भी यह व्यवस्था जारो रही; कुछ समय के लिए ख़ासकर म० गाँधी कौ 
प्रेरणा से यह उठा ली गई थी; श्रव फिर जारी की जा रही है | 

कुठ्यवस्था से हानि--राशनिद्ध की सफलता के लिए यह आव- 
श्यक हे कि माल अच्छा हो, वह दुकानों पर ठीक समय श्रौर निर्धारित 
मात्रा में पहुँचता रहे, ओर उसके बितरण की ठीक व्यवस्था हो । गत 
वर्षों में यहाँ श्रनेक बार दुकानों पर खासकर आटा बहुत खराब मिला, 
और ग्राहकों को गेहूँ की जगद्ट वह आटा लेने के लिये ही वाध्य किया गया । 
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चीनी तो कई बार दुकानों पर रही ही नहीं । औ्रौर, मिट्टी के तेल की तो 
श्राधी-आधी बोतल के लिए आ्रादमियों को घण्टों परेशान होना पड़ा है। 
स्पष्ट हैं कि उचित व्यवस्था न होने से राशनिंग से जितनी सहूलियत 
नहीं होती, उससे भ्रधिक कठिनाई हो जाती है। भारतवर्ष में यथेष्ट 
ब्यवस्था न रहने का एक ख़ास कारण यह है कि यहाँ उस समय राष्ट्रीय 
सरकार न थी | फिर, अ्रश्न को इकट्ठे करने और नियंत्रण-पू्वंक वितरण 
करने का काम ऐसे देशों में ही विशेष सफल हो सकता है, जहाँ खेती 
(मशीनों से) बड़े पैमाने पर और थोड़े लोगों द्वारा की जाती हो, ओर 
जनता में यथेष्ट शिक्षा श्रौर जागृति हो | 

विशेष वक्तत्य--इस समय मारतीय संघ में राष्ट्रीय सरकार है । 
प्रान्तीय सरकारे' राशनिंग से होनेवाली असुविधाओ्रों को दूर करने का 
प्रयत्न कर रही हैं। उदाहरण के लिए संयुक्तप्रान्तीय सरकार मे 
सहकारी समितियों द्वारा भोजन वस्मादि बितरण करने की प्रथा 
जारी की है| परन्तु वास्तव में नियंत्रण (“कंट्रोल”) या राशनिंग का 
यहाँ जनता को बहुत ही कु अनुभव हुआ है | कुछ बरष पहले “चोर 
बाज़ार! (ब्लैक मार्केट) का श्रध्तित्व न था, श्रब यह खूब व्यापक 
हैं।यद खासकर “कंट्रोल” की देन है। इससे सरकारी कमचारियों तथा 
व्यापारियों का नेतिक स्तर बहुत गिर जाता है; लोभी, रिश्वतखोर श्रोर 
मुनाफेलोर आदमी इसका अधिक-से-अधिक समय बना रहना चाहते 
हैं। ये हसके लिए सरकार पर अपना भरसक प्रमाव डालते रहते हैं। 
सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार और चोर-बाजार को बन्द करने के 
लिए कंट्रोल जल्दी-से-जल्दी उठाए श्रौर जिए व्यापारी या खरीददार 
का व्यवद्दार समाज-हित-विरोधी दो, उस पर कड़ी निगाह रखे | विचार- 
शील नागरिकों को इस कार्य में सरकार का सहयोग करना चाहिए | 
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चौदहवाँ अध्याय 
रहनसहन झओ,र पारिवारिक आंय-व्यय 


सन. स्कर्कूबत- ९७ चक्र 


पिछले अध्याय में उपभोग के पदार्थों का विचार हो चकने पर, 
अब यहाँ के आदमियों के रहनसहन का ग्रनुमान अ्रच्छी तरह हो 
सकता है | लोगों के रहनसहन पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है। 

रहनसहन पर प्रभाव डालनेवाली बातें--किसी श्रादमी के 
रहन-सहन का अनुमान करने और उसकी दूसरे आदमी के रहन-सहन 
से तुलना करने के वास्ते यह विचार करना होता है कि उनमें से प्रत्येक 
ने श्रपने उपभोग के पदःर्था में कितना रुपया व्यय किया, तथा किस 
ढँग की किस वस्तु का कितने परिमाण में उपयोग किया | प्राय; लोगों 
के रहनसहन की तुलना करते समय, उपयोग कीजानेवाली वस्तुश्रों के 
गुण अर्थात्‌ घटिया-बढ़िया होने का विचार किया जाता है; वस्तुओं 
के परिमाण का नहीं। ग्हनतहन के सम्बन्ध में जब हम दो व्याक्तयों 
के खर्च की तुलना करते हैं तो रुपए की क्रय-शक्ति का भी ख्याल रखना 
झावश्यक है, कारण कि जुदा-जुदा समय और स्थान में, इसमें श्रन्तर 
होता है; एक समय या एक जाइह वस्तुएँ, दूसरे समय या स्थान की श्रपेक्षा 
महँगी या सस्ती द्वोती हैं । हे 

इसके अतिरिक्त कुछ औ्रोर भी बातों का रहनसहन पर असर 
पड़ता है | किसी श्रादमी के लखपति श्रथवा करोड़पति होने पर 
भी संभव है कि उसका रहनसहन निपुणतानदायक तथा दुख 
देनेबाला न हो; उसके शरीर की श्रवत्था, स्वास्थ्य और हाज़मा इतना 
खराब हो कि वह उपभोग की कई वस्तुओं से कुछु भी आनन्द न प्राप्त 


.._ * ओी० दुबे और जोझो दो 'सम्पत्ति का उपमोग ' नाम की पुस्तक से । 
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कर सके | इसके विपरीत, एक स्वस्थ, दहृुष्ट-पुष्ट परन्तु गरोब मनुष्य 
उपभोग के साधारण पदार्था' से ही बहुत श्रानन्द प्राप्त कर सकता है | 
असल में श्रानन्द, उपभोग के पदार्थों में नहीं, स्वय उपभोक्ता की 
मानसिक तथा शारीरिक घ्थिति में होता है | श्रॉल कान, त्वचा, श्रांत 
इत्यादि में खगबी पेदा होने श्रथवा श्रन्य रोगों से पीड़ित रहने का 
मनुष्यों के रहन-सहन पर बहुत असर पड़ता है। वे उपभोग की बस्तुओ्रों 
से पर्यात्त तृष्ति श्रोर आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते | 

बहुत से ग्रादमी थोड़ी आमदनी से भी,बराबर ग्रथवा उससे अधिक 
आमदनी वाले लोगों की अ्रपेक्षा, अ्रच्जी तरह रहते हैं। ६०) र० मासिक 
ग्राय वाले एक कक्‍लक का रहनसहन ७०) ६० या हससे भी अधिक आय 
वाले क्‍लक से ऊँचा हो सकता है। इसका करण यह है कि सब लोगों 
में उपभोग की वस्तुओ्रों पर विचारपूवक द्रव्यखच करने की, तथा उन 
बस्तुओं का ठीक उपभोग करने की योग्यता एकसी नहीं होती । 

भारतवासियों का रहनसद्दन-कुछ श्रादभी, यहाँ के श्राराम 
ग्र विलासिता के सामान की आयात के तुलनात्मक अंक उपस्थित 
करके, कहते हैं कि खूती, रेशमी ओर ऊनी वस्त्र, भाँतिन्माँति के खिलौने 
ग्राद विसातखाने का सामान, साबुन, श्रौर ग्रोषधियों श्रादि की श्रायात 
के बढ़ते रहने से यह स्पष्ट है कि यहाँ इनका उपभोग अधिक हो रहा 
है। इसके श्रतिरिक्त अ्रत बहुत से देहात वाले कच्चे श्रोर छुप्पर के 
मकानों को छोड़कर पक्के मकान बनवा रहे हैं। कितानों के लड़के 
अगरेजी ढज्ल की कमीज, कोट तथा जूते पहनने और छुतरी लगाने 
लगे हैं । कितने ही मामूली नौकर या अमजीबी विशेष अ्रवसरों पर 
सोडावाटर या बर्फ़ का पानी पीते हैं। चाय श्रोर सिगरेट का प्रचार 
बढ़ता जा रहा हे । ऐसी बातों से ये लोग यहाँ रहनसहन के दर्ज का 
ऊँचा होना सिद्ध करते हैं । यह निष्कषं श्रममूलक है | वात यह है कि 
सुविधा, तथा भोग-विलास के पदार्थों के सेवन को ओर कुकना 
मनुष्य मात्र की प्रकृति है। इसलिए हमारे दरिद्र बन्धु भी कभो-कभी 


श्ष्य्द भारतीय अथंशास्त्र 


उनमें पेसा लगा देते हैं। यदि वे पदार्थ न होते, तो सम्मव था कि यह 
वैसा उन भाइयों के भरण-पोषण में व्यय होता । हम बहुचा देखते हैं 
कि मजदूर बालों में तेल लगाए, और भिखारियों के लड़के मुंह में 
सिगरेट दवाए, बाजारों में घूमते हैं। इससे यह श्रनुमान करना सरासर 
मूल है कि उनके रहनसहन का दर्जा झँचा होता जा रहा है। इसी 
प्रकार, यदि कुछ मनचले रईसों, नवाबों या राजकुमारों की आवश्य- 
कता के लिए कुछ टीमठाम या शानशोकत के सामान को श्रायात बढ़ती 
है, तो इससे भी जनन्साधारण को अधिक सुखी होमे का सार्टीफिकेट 
नहीं दिया जा सकता | 

सम्बता को वृद्धि से मनुष्यों की आवश्यकताओं की संख्या धघीरे- 
घीरे बढ़ा करती हे। इस बात का अ्रनुभव सभी देशों में--भारत में 
भी--हो रहा है। बहुघा शक्ति-सम्पन्न वा फैशन-पसन्द आदमी अपने 
बच्चों के लिए क्लिायती ढेँग के कपड़े सिलकते, उन्हें बूट जूते पहनाते 
श्रीर विदेशी ख्लोने लाकर देते हैं। यदि हो तकता है तो वे उनके 
लिए 'ट्राइसिकल? अथवा हाथ से चलाई जानेबाली छोटी बग्धी या 
नकली मोटर अदि खरीद देते हैं | इन बच्चों में से बहुत से, बड़े होकर, 
फैशन में कुछ श्रौर आगे कृदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अ्रगली 
पीढ़ी में रहनसहन का दर्जा ऊँचा होता जान पड़ता है, या यों कहिए 
कि दिखावटी सुख बढ़ता जाता है | 

इसमें संदेह नहीं कि देश की अ्न्तरिक शांत्ति श्रोर पाश्चात्य सभ्यता 
के संसर्ग से यहाँ कुछ लोगों के धन में बृद्धि अवश्य हुईं है, तथा 
अन्य घनी देशों के रहनसहन का ज्ञान हो जाने के कारण जनता 
के हुदय में नए विचारों का समावेश हो रहा है | लूटमार का भय हट 
आने से अमीर लोगों को श्रव श्रपनी श्रमीरो प्रकट करने का अवसर 
मिल गया है। इससे भो देश में सुख कुछ बढ़ता नजर आ रहा है.। 
तथापि सश्ाई यह है कि यहाँ की जनता को न तो पहले के समान भर- 
पेट और पुष्टिकारह् भोजन मिलता है, और न काफी कपड़े ही। एस 
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प्रकार उनका रहनसहन का दर्जा गिर रहा है, यह स्पष्ट है। 

रइनसहन का दजा नीचा द्वोने के प्रमाण - प्रत्येक समाज में 
निर्धन, साघारण, और घनवान--सब प्रकार के झ्रादमी पाए जाते हैं। 
अभी तक श्रच्छी तरह से जाँच कर, यह जानने का प्रयत्न बहुत कम 
लोगों ने किया है कि भारतवष में फी सेकड़ा कितने-कितने आदमियों 
का रहनसहन कैसा-केसा है| हाँ, कहीं-कहीं पारिवारिक श्राय-व्यय के 
सम्बन्ध में कुछ जाँच अवश्य हुई हे। किम्तु उससे संपूर्ण देश के 
सम्बन्ध में कुछु खास ढ्योरेवार परिणाम नहीं निकाले जा सकते | इस 
विषय पर विचार आगे किया जायगा | श्रस्तु, वत्तमान परिस्थिति में 
हमें अप्रत्यक्ष श्राघारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है| निम्नलिखित 
कारणों से मालूम होता है कि यहाँ बहुत नीचे दर्ज के रहनसहन 
वालों की संख्या 4 हुत अ्रधिक, सम्मवतः तीन-चौथाई से भी अधिक, 

(१) श्रामदनी का ब हुत कम होना | हाल में व्यवसाय-तचिबालय 
ने कुछ उपयोगी आंकड़े एकन्न किए हैं, उनसे मालूम होता है कि सन्‌ 
१६४४-४६ के श्रविभक्त भारत में प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक ओसत आमदनी 
केवल १६८ रु थो । यदि सिफ प्रान्तों का हिसाब लगाया जाय तो 
यह श्रामदनी २०४ र० के लगभग ग्राती है। यह वूसरे देशों से 
कितनी कम है, इसका अनुमान नीचे लिखे अंकों से लगाया जा सकता 
है--आस्ट्रेलिया १७६९ ०, केनेडा २८६८ ०, ब्रिटिश संयुक्त राज्य 
२३४५ ०, श्रोर संयुक्त राष्ट् अमरीका ४६६८ ९३० | ऊपर जो भारत- 
वासियों की औसत भ्राय बताई गई है, इसमें राजा-मद्दाराजा, पेठ- 
साहुकारों, पूं जीपतियों तथा छोंची वेतन पानेवाले सरकारों या गैर- 
सरकारी पदाधिक्ारियों की आय भी सम्मिलित है; इसका आशय यह 
हैं कि झनेक ब्रादमियों की आय इस औसत आय से मी बहुत कम है | 
जो पुरुष ऐसी निर्भनता का जीवन व्यतीत करते हैं, उनका रहनसहन 
नीचे दर्ज का होना स्पष्ट ही है। 
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(२) मारतवर्ष में पदार्थों का मुल्य अधिक होना। साधारण 
लोगों की यह धारणा है #ि भारतवध में रहनसहन का खच् श्रन्य 
देशों की श्रपेत्ञा कम है| यह घारणा गलत है| कुछ पाठकों को यह 
ज्ञान कर ग्राश्वयं होगा कि पश्चिम के कई देशों में यहाँ की अपेक्ता 
दूध घी श्रादि सस्ता है | हिसाव से मालूम हुश्रा है हि इस समय भारत- 
बंध में रहनसहन का खच ब्रिटिश संयुक्त राज्य की श्रपेक्वा ८० फीसदी 
(ओर केनेडा की अपेक्षा १५० फीसदा श्रध्विक) है; यद्यपि ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य अपनी भोजन सम्बन्बी आवश्यकताओं की ६२ प्रतिशत पूर्ति 
विदेशों से करता है, जबकि भारतवर्ष को भोज्नन सम्बन्धी आयात 
केवल ६ फीसदी है | अस्तु, एक श्रोर तो भारतवासियों की श्रामदनी 
दूसरे देशों की श्रपेज्ञा कम, फिर यहाँ वस्तुओं का मूल्य भी श्रघिक्र । 
इससे स्पष्ट है कि यहाँ रहनतहन का दर्ना बहुत नीचा है । 

(३) हम पहले बता आए हैं कि यहाँ अ्रन्न-वस्रादि आवश्यक 
पदार्थों कै उपभोग को मात्रा बहुत कम है। इससे भी यह धिद्ध 
होता है कि यहाँ ग्रधिकांश भारतवासियों का रहनसहन नीचे दर्जे 
का है । 

(४) यहाँ मृत्युन्संखया का सालाना श्रौसत फी हजार २५ है, ओर 
एक व्यक्ति की श्रोसत श्रायु केवल २३ वर्ष हे। इससे भी श्रधिकांश 
मनता का रहनसहन नीचे दर्ज का साबित होता है | 

रहनसदन के दर्ज के ऊँचे होने की आवश्यकता--यहाँ लोगों 
के रहनसहन के दर्ज के ऊँचे होने को बहुत श्रावश्यऊता हे | हाँ, इसका 
झाशय यह नहीं है कि देश के आादभियों में विलासिता की वल्षतुश्रों, या 
आराम देने वाले ग्रथवा कृश्रिम ग्रावश्यकजाओ्रों के पदार्थो' का लुपन 
भोग बहुत श्रघिक बढ़ जाय | वरन्‌ इसका अभिप्राय यही दे कि पहले 
जीवननरक्चक आवश्यकता श्रों की पूर्ति हो, फिर निपुणतादायक पदार्थों 
का अधिक उपभोग हो । इतधके पश्चात्‌ कुछ थोड़े से श्राराम के 
पदार्थों" का उपभोग हो सकता है । 
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फीन्सदा केवल दस-बीस आ्रादमियों के रहनसहन के दर्ज के ऊंचे 
होने से ही जनता के रहन-सहन का दर्जा उन्नत नहों कहा जा सकता | 
देश के सब ग्रादमियों का जीवन सुखमय होना चाहिए--ऐसे श्रादभी 
तो बिलकुल न रहें, जो ग्रपने जीवन-रक्षर पदार्थों के लिए हो चिन्ता 
किया करें । तभी यथार्थ में, देश में रहनसहन के दर्ज का ऊँचा होना 
माना जा सकता है | 

रहनसइन का दर्जा ऊँचा करमे के साधन--रहनसहन का 
दर्जा छेचा करने के मुझ्य चार साधन हैं--इन्द्रिय-निग्रह, शिक्षा, 
यात्रा तथा अनुऋरण, और प्रवास। (१) इन्द्रिय-निग्रह जितना 
अधिक होता है, उतनी ही परिवार में जनसंख्या कम होती है, और 
फलन्स्वरूप उपभोग के लिए पदार्थ अधिक परिमाण में मिलते हैं । 
(२) शिक्षित आ्रादमी दूरदर्शी होते हैं, उनमें संतान-वृद्धि कम होती 
है। इसके अतिरिक्त उनके निपुण होने से उनकी ग्राय अश्रधिक होती 
है, इससे उनके रहनतहन का दर्ता ऊँचा होना स्वाभाविक है। आय 
में वद्धि में न होने की दशा में भी उनका रहनसहन ऊँचे दजं का हो 
सकता है; कारण, वे पदार्थो' का ऐसी विधि से उपभोग करते हैं, जो 
ग्रधिक निपुणाता और आराम देने वाली हो | (३) यात्रा से मनुष्य 
बाहर का श्रनभव प्राप्त करते हैं श्रोर श्रष्छी चीज़ों का उपभोग करने 
लगते हैं | हम वहुघा अपने निकटवर्ती व्यक्तियों के रहनसद्न को 
देखकर उनका ग्रनुकरण करने लगते हैं ; इससे धीरे-धीरे रह्नसहन 
का दर्जा ऊँचा होता जाता है। भारत में यद्यपि रेलों तथा सड़कों कौ 
बद्धि से यात्रा में पहले की अपेक्षा सुविधा हो गई है, तथापि इसकी और 
मी भ्रधिक आवश्यक्रता है | (४) प्रवास का भी, रहनसहन के दर्ज पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी जगह एक पंशे के आदमी अधिक 
हों, और उनकी आय कम हो, तो उनके वहाँ से बाहर, दुसरे अच्छे 
स्थान में, जाकर बसने से उनकी आय बढ़ेगी, श्रोर उसके रहनसहन का 
दर्जा ऊंचा होगा । “ 
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युद्ध ओर रहनसहन का दृज[--रहनसहन का दर्जा बहुत कुछ 
लोगों की श्राय और पदार्थी' की कीमत पर निर्भर है | युद्ध में कीमत 
प्रायः बढती ही है, ओर उसका जुदा-जुदा श्रेणी के आदमियों पर 
अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, यह आगे “कीमत? के श्रध्याय में बताया 
जायगा | यहाँ सुज्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि पूजीपति, बड़े 
व्यापारी, उच्च पदाधिकारी आदि जिन व्यक्तियों की आय बहुत अधिक 
होती है, श्रोर कुछ दशाश्रों में युद्ध-काल में श्रौर मी बढ़ जाती है, 
उन १२ बढ़ी हुई कौमत का श्रसर विशेष नहीं होता। उनका रहन- 
सहन बहुत-कुछ पहले जैता बना रहता है। मध्यम श्रेणी के श्रादमियों- 
साधारण उत्पादकों, व्यापारियों या कमेंचारियों आदि--कौ आय कुछ 
बढ़ती है तो वह वहुधा ऐसे श्रनुपात में नहीं बढ़ती, जैसे श्रनुपात में 
पदार्थो' की कीमत बढ़ जाती है । हसलिए इनके रहनसहन का दर्ना 
कुछ गिर ही जाता है। कम श्रोर निर्धारित आय वालों के रहनसहज 
का दर्जातों और भी अ्रधिक गिर जाता है। हाँ, जिन सेनिकों, 
भ्रमजीबियों, या सरकारी कमंचारियों कौ वेतन या भसा बहुत बढ़ 
जाता है, या जिन बेकारों को युद्ध सम्बन्धी कोई नया काम मिल जाता 
है, उनकी दशा अ्रवश्य कुछ सुधर जाती है। पर इनकी कुल शंख्या 
बहुत थोड़ी ही होती है | इस प्रकार युद्ध से अधिकांश अनता का रहन- 
सहन का दर्जा ऊँचा नहीं होता, गिरता ही है । 

मध्यम वर्ग की दुदशा-आ्रधुनिक समाज-ूयवस्था ऐसी होती 
जा रही है किया तो उच्च धनी वर्ग ही सुख के विधिध साधनों का 
उपभोग कर सकता है; या फिर निम्न भेणी के, मजदूरी करनेवाले कुछ 
मजे से रह पाते हैं | बीच का मध्यम वर्ग तो “न घर का और नधाट का?। 
न इसे वह मान-प्रतिष्ठा ही मिलती है जो पैसे वालों को सुलम है, और 
न यह शासन की वह संहायता या सहानुभूति ही पाता है, जो मजदूर 
वर्ग अपने संगठित आन्दोलन या हड़ताल श्रादि से पाता रहता है। 
वास्तव में मध्यस वर्ग समाज का मेरुदण्ड है| समाज में इत की स्थिति 
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बेसी ही हे, जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डो की। जिस आदमी 
की रीढ़ की हृड़ी कमजोर है, वह बल का अभिमान नहों कर सकता। 
इसी प्रकार मध्यम वर्ग (जिसमें निश्चित और कम झ्रामदनी वाले कर्मे- 
चारी, शिक्षक, मुनीम, गुमाश्ते और क्लक तथा पन्चक।र आदि होते हैं) 
की हालत खराब होने की दशा में कोई समाज शक्तिशाली नहीं कहा 
आ सकता । 

महायुद्ध के बाद इस वर्ग की दशा बहुत दयनीय हो गई है । 
महंगाई के जमाने में, इसे श्रपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया 
है; कारण, वस्तुश्रों के दाम तिगुनेन्चोगुने हो गए औ्रौर वेतन तथा 
महँगाई के भत्ते की रकम मामूली रही । इसे अयनी मान प्रतिष्ठा तथा 
सामाजिक मर्यादा बनाए रखने की चिन्ता सताती रहती है। विवाह- 
शादी या मृत्यु के ग्रवसर पर यह सामाजिक रूढ़ियों को भरसक पालन 
करना चाहता है | श्रपनी सेष-मूषा भी यह ऐसी रखना चाहता है, जिससे 
समाज में अच्छा दौखे । इसे रहन-सहन की प्रत्येक वात में यह णयाल 
रहता है कि दूसरों की नज़र में खराब न रहे | इसका परिणाम यह होता 
है कि यह अपनी हेसियत से अधिक ख्े करता और कजंदार बना 
रहता है, और वहुधा भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी आदि की शरण लेता 
है। परन्तु इससे इसका रहन-सहन का दर्जा कुछ स्थायी रूप से ऊँचा 
नहीं होता । शासकों तथा समाज सूत्रघारों को इस बर्ग का ययेष्ट ध्यान 
रखना चाहिए । स्वतन्त्र भारत में इसकी बहुत ग्रावश्यकता है | 

पारिवारिक आय-वठ्यय--विशेषतया भारतवर्ष में समाज का हका ई 
परिवार ही है| श्रतः यहाँ मनुष्यों कारहनसहन जानने के लिए परिवारों 
के रहनसहन का परिचय प्राप्त करना आ्रावश्यक है। इसके वास्ले पारिवारिक 
आयन्व्यय का अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे श्रादर्सियों की 
गरीबी-भ्रमी री का ठीक-ठी क पता लगता है | किसी परिवार को आमदनी 
झौर खे की मिन्न-सिन मद्दों के विवरण को उसका पारिवारिक बजट 
या आयन्व्यय-पत्र कहते हैं। इस में यह विचार किया जाता है 

श्थ 
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कि परिवार में कितने आदमी हैं, कितने कमानेवाले, श्रथवा कमाने में 
सहायता करनेवाले हैं, और कितने उनके आश्रित हैं, वे केसे मकान 
में रहते हैं, प्रत्येक की उम्र, योग्यता, शिक्षा, साधन आदि कितने हैं। 
परिवार को कुल आय कितनी है, श्रोर विविध पदार्थों के उपभोग में 
कुल खर्च कितना होता है । श्राय-व्यय का लेखा-जोखा ज्यों-कान्त्यों 
बराबर *हता है, या कुछ बचत होती है, अथवा, कुछ ऋण लेकर काम 
चलाना होता है । 

जिस आदमी को श्रामदनी कम है, या जिसके परिवार में अधिक 
व्यक्ति हैं, उसकी छारी श्रामदनी या उसका अधिकांश भाग जीवन« 
रछ्क पदार्थों में खचे होजायगा। निपुणतादायक पदार्थों" में अथवा 
ऐशोआराम को चीजों के लिए, उतके पास कुछ द्रव्य नहीं बचेगा। 
सेकिन श्रामदनी बढ़ने के साथ-साथ जीवन-रक्षक पदार्थों में कम 
अनुपात में खर्चे होगा श्रोर आराम तथा विलासिता की वस्तुओं में 
अधिक श्रनुपात में खर्च होने लगेगा । 

भारतवर्ष में पारिवारिक आय-व्यय-साहित्य--योरप 
अमरीका आदि में कितने ही विद्वानों ने अपने-्श्रपने त्षेत्रों की दशा 
जाँच कर अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं। भारतवर्ष में गत थोड़े से 
वर्षों से ही इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुआ है | पंजाब को “वोड-श्राफ़- 
इकानामिक एक्वायरी”, श्रोर बम्बई तथा संयुक्तप्रान्त को सरकारों के 
मजवुर-विभाग आदि संल्थाश्रों ने, तथा जहाँ-तहाँ कुछ सजनों ने 
थोड़ा-बहुत कार्य किया है। विविध कालिजों के विद्यार्थी भी कुछ 
पारियारिक आय-व्यय के नक्शे तैयार करते हैं। परन्तु देश के विशाल 
क्षेत्र और विधिष प्रकार की आवादोी को दृष्टि से कारय बहुत कम 
हुआ है | उत्साही नवयुवकों को अधिक संख्या में यह कार्य करना 
चाहिए | इसके बिना देशवासियों की दशा का ठीक-ठोक प्रामाणिक 
परिचय नहीं मिलेगा, ओर उनकी आशिक स्थिति धुधारने में विशेष 
सफल्ता न होगी । 


रहनसहन और पारिवारिक आय-व्यय १९५ 


भारतवर्ष में इस साहित्य की रचना में एक विशेष बाधा यह कि 
इसकी सामग्री यहाँ सहज नहीं मिलती। एक तो यहाँ लिखे-पढ़े 
श्रादमी कम हैं | फिर, जो शिक्षित हैं, वे भी अ्रपने आयन-व्यय का 
हिसाब नियमित रूप से नहीं लिखते । बहुत से ग्रादमी श्रपनी श्राय- 
ब्यय के ठीक अंक दूसरों को बताना नहीं चाइते। तथापि उद्योग करने 
पर कुछ जानकारी प्राप्त हो ही सकती है | 
व्यय सम्बन्धी कुछ अनुभव-योरप और श्रमरीका के बहुत 
से, भिन्न-भिन्न स्थिति के, ग्ृहत्थों के ग्रायन्व्यय सम्बन्धी अ्रध्ययन से 
निम्नलिखित सिद्धान्त निश्चित हुए हैं--(क) जिस शग्रनुपात से एक 
कुठम्ब की आय बढ़ती है, पुस्तकों ओर भोजन का व्यय उसी अ्रनु- 
पात में नहीं बढ़ता; कम बढ़ता है। (ख) बरत्र और मकान-समाड़े का 
खर्च, श्रामदनी के श्रनुपात में बढ़ता है। (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य भर 
मनोरंजन की सामग्रो के व्यय का श्रनुपात, आ्आरामदनी के अ्रनुपात से 
श्रधिक बढ़ जाता है । 
जमंन लेखक डा० एजिल ने जमनी के भिन्न-भिन्न भ्रेणियों के 
हजारों परिवारों के श्राय-व्यय का अ्रध्ययन करके निम्नलिखित धिद्धान्त 
निश्चय किए हैं-- 
(१) आ्राय जितनी बढ़ती है, उतना द्वी उसमें निर्वाद के खर्च का 
अनुपात कम हो जाता है । 
(२) वस्त्र पर ख्च का श्रनुपात ौ्थिर रहता है | श्रर्थात्‌ यदि ५०) 
रु० आमदनी वाले का वस्त्र में ४) र० खच॑ होता है तो 
१००) आमदनी वाक्षे का लगभग ८) रु०, श्रो२ १०००) ० 
ब्रामदनी वाले का करीब ८०) ६०, खत होता है | 
(३) यही हाल मकान के किराए, रोशनी श्रांद का 
होता है । 
(४) ग्राय जितनी बढ़ती है, उतना ही परिवार का सुख के साधनों 
में, खच बढ़ जाता है | 


१९६ भारतीय अथंशास्त्र 


यदि किसी परिवार की मासिक आ्राय ७५) हो, तो डाक्टर ऐजिल 
के सिद्धास्तों के अनुसार उस परिवार, का व्यय इस प्रकार होगा-- 


भोजन ६२५५ श्रर्थात्‌ु ४६॥) 
कपड़े १६५८ मम १२) 
मकान का किराया १२८ के ६) 
इंघन और नाई-घोषी ५४% रु ३॥॥) 
खुख के साधन तथा दान श्रादि ५४ हर ३॥॥) 


पाठकों को स्वयं भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के परिवारों में इस बात 
की जाँच करनी चाहिए कि भारतवर्ष में कहाँ तक डा० एजिल के 
उपयुक्त सिद्धान्तों के ग्रनुसार खर्च होता है । 


जाँच के लिए नक्शे का नमूना--पारिवारिक . आयन-व्यय 
की जाँच करने के लिए हम एक नक्शे का नमूना, पटना 
कालिज को चाणक्य-सोताइटी की वाषिक-रिपोट के आ्राधार पर, आगे 


देते हैं. 
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नक्शे का कुछ स्पष्टीकरण--ऐसा नक्शा भरने के लिए कुछ 
बातों को श्रष्छी तरह समझ लेना चाहिए। नक्शे के आरम्भ में 
संक्तिप्त प्रस्तावना देनी चाहिए, निसमें यह भी बतलाना चाहिए कि 
उसकी सामग्री किस प्रकार एकत्र की गई है, और जिस श्रेणी के 
परिवार का वह आय-व्यय है, उसका नमूना होने का काम वह नक्शा 
कहाँ तक दे सकता है | इस सम्बन्ध में आगे लिखी बातें स्मरण रखना 
्रावश्यक है | 

(क) परिवार--परिवार के हर एक सदस्य का नाम, आयु, 
रिश्तेदारी, विवाह, स्वास्थ्य और पेशा लिखना चाहिए । कमानेवाले 
सदस्यों के बारे में लिखना चाहिए कि उन्होंने कितने हफ्ते, किस दर 
पर, काम किया | श्रंत में उसी गाँव के श्रन्य परिवारों से उस परिवार 
की तुलना होनी चाहिए। इनके सिवा जो श्रन्य बातें लिखने योग्य 
हों, उन्हें भी लिखना चाहिए । 

(ख) जायदाद--जमीन किस प्रकार ली हुई हे--मौरूसी, गेर- 
मोरूसी, या शिक्मी-दर-शिक्मी मकान का व्योरा तथा स्थिति; कमरों 
की संख्या झोर आकार; पशु, फलवाले पेड़, ओऔजार, जेवर, कपड़े 
नकद रुपया, श्रनाज का भंडार | 

(ग) ऋण--कव॒ और केसे दहुश्रा! उसके चुकाए जाने की 
सम्भावना | 

(घ) भोजन--किस किप््म के अन्न का उपभोग हुआ (रबी या 
खरीफ) १ कितनी बार भोजन किया जाता है, ओर एक व्यक्ति लगभग 
कितना-कितना भोजन करता है ! नक्शे के ८ से १३ तक की मर्दों की 
व्याख्या । किस पदार्थ का उपभोग प्रतिदिन होता है, और किसका 
कभौनन्‍कभी, या कभी नहीं | 

(थे) आय--बजट के हर एक मद्द की व्याख्या (यह बताते हुए 
कि ये अंक किस हिसाब से आए) | 

(छ) ब्यय--आय की माँति, व्यय की भहों को व्याख्या (यह 


उपभोग का विवेचन २७ है 


बताते हुए कि कोई व्यय असाधारण तो नहों है)। परिवार के हरेक 
आदमी श्रोर नोकरों के कपड़ों की विशेष बातें । 

(ज) बचत या कमी--श्रगर साल में कुछ बचत हुई हो, तो 
उत्तका कैसे उपयोग किया गया | और श्रगर साल में कुछु कमी हुई 
हो, तो उसको पूर्ति किस तरह की गई ! 

अथशार्र-प्रेमियों को चाहिए कि जुदा-जुदा भ्रेणियों के परिवारों के 
आयन्ब्यय के नक्शे तैयार करें, और उन पर विचार करके तथा उनकी 
एक-दुसरे से तुलना करके उपभोग सम्बन्धी सिद्धान्त स्थिर करने का 
प्रयत्न करें | इससे उनके अ्रनुभव श्रोर ज्ञान में बुद्धि होगी | 

“+-+*-कि0-4+-०- 
पंदरदरवाँ अध्याय 


उपभोग का विवेचन 


गा... 

यह ठीक है कि सब घन उपभोग या ख्च किए जाने के लिए ही 
है। परन्तु उसका उचित समय में श्रोर उचित रीति से उपभोग किया 
जाता है, तभी वह यथेष्ट लाभ पहुँचा सकता है | उपभोग में केवल 
व्यक्तिगत दृष्टि न रखकर सामाजिक विचार भी करना चाहिए; कारण, 
प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग है। उपभोग के दो भेद हैं--सदुपमोग 
श्र दुरुप भोग । 

सदुपभोग--सदुप भोग दो प्रकार का कहा जा सकता हैः--साधा- 
रण, और आदश्श या ऊँचे दर्ज का | साधारण सदुपभोग बह है, जिसमें 
उपभोक्ता को भी लाभ हो, ओर तमाज या देश को भी । उदाहरण के 
लिए. यदि हम स्वदेशी बस्तुएँ मोल लें तो उसमें इमें तो लाभ 
होगा ही, साथ ही उससे हमारे देश के कारीगरों को लाभ पहुँचेगा; 
अथांतू ऐसे लोगों का हित होगा, जो ग्रालसी नहीं हैं, वरन्‌ अपनी 
जीविका देशी-उद्योग तथा ब्यापार की उन्नति के काय से प्राप्त करते 

२६ 
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हैं| ऊँचे दर्ज का या आदर्श सदुपभोग यह है, जिसमें उपभोक्ता अपनी 
हानि सहते हुए भी समाज और देश की भलाई करे । देशोन्नति चाहने- 
बालों का कत्तव्य है कि जिस उपभोग से वे अपनो द्वानि की बात स्पष्ट 
जानते हैं, उसे भी, जब वह देश के लिए कल्याणकारी हो, यथा-छं भव 
करते रहें | हमें चाहिए कि अ्रपनी-अपनी शक्ति के श्रनुसार कृषि और 
उद्योगनधंघों श्रादि की, शिक्षा-संस्थाश्रों की सहायता करें, रात्रि-पाठ- 
शालाएँ स्थापित करें, सहकारी-समितियाँ संगठित करें | यहाँ साहित्य- 
वृद्धि कौ भी बड़ी ग्रावश्यकता है | घनी-मानी सजनों को चाहिए कि 
योग्य लेखकों, संपादकों श्रोर कवियों के प्रति उदारता के भाव रखें । 
इसी तरह श्रनाथालय, स्कूल, वाचनालय, व्यायामन्शाला श्रादि में 
द्रव्य लगाना, देश-काल और पात्र का विचार करके दानधम करना 
घन का आदश सदुपभोग है । 

दुरुपभोग--अब दुरुपमोग की बात लेते हैं। दुर्भाग्य से प्रत्येक 
देश में दुरुपभोग काफी होता है; भारतवर्ष में भी इसकी कमी नहीं । 
कुछ दुरुपभोग ऐसा होता है, उसमें उपभोक्ता की नीयत या उद्द श्य 
बुरा नहीं होता । वह अपने अ्रज्ञान, श्रल्पशता, अथवा लाचारी से 
ग्रपनी तथा समाज की, दोनों की ह्वानि करता है। इसके उदाहरण 
मादक पदार्थों का सेवन, बिना अच्छी तरह सोचे समझे किया हुश्रा 
दान-घर्म, कुरीतियों में होनेवाला फजूलखच, भूठी मुऋदमेवाजी, संपत्ति 
को गाड़कर रखना, जेवर बनवाना आदि हैं। एक गरीब आदमी को 
कपड़े को सख्त जरूरत है, वह स्वदेशी कपड़े को, कुछ मेहगा होने 
की वजह से खरीदने में असमथ है, इसलिए वह सस्ता विदेशी 
वस्त्र मोल लेकर उसका उपभोग करता है, तो उसका यह कायय॑ 
दुस्पभोग ही समझा जायगा, यद्यपि वह इसे करने के लिए 
विवश है | | 

दूसरा दुपभोग वह है, जिसे उपभोक्ता श्रपने लाभ, सुविषघा या 
शोकौनी के लिए करता है, किस्तु उससे समाज को हानि होती है। 
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उदाहरण के लिए एक आदमी समर्थ होते हुए भी विदेशी बस्तर 
इसलिए खरीदता है कि वह वस्त्र स्वदेशी कपड़े की अ्रपेत्षा कुछ सस्ता 
है। बहुत से शोक्रीन श्रादमी विलासिता की विदेशी वस्तुश्रों का सेवन 
करते हैं | कितने ही श्रादमी सड़क के बीच में कूड़ा या मैली वस्तुएँ 
फेंक देते हैं, नालियों में ठट्टी फिरते हैं, नल से पानी लेकर उसे खुला 
ही छोड़ देते हैं, नदी या तालाब में €नान करते हुए. पानी का कुल्ला 
करते हैं, रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहाँ ही थूकते रहते हैं | ये 
लोग श्रपनी जरा सी सुविधा के लिए सड़क, नाली, नदी, तालाब या 
रेल के डिब्बे आदि का दुर्पभभोग करते हैं, जिससे समाज को बहुत 
हानि पहुँचती हे। कुछ ग्रादमो अश्रपने किसी मित्र से, या प्राइवेट 
पुस्तकालय से कोई पुस्तक यह कहकर माँग ले जाते हैं कि जरा सा 
काम है, जल्दी ही लोट। देंगे | यह पुस्तक उनके विश्वास पर दे दी 
जाती हैं, इसके सम्बन्ध में कोई लिखा-पढ़ी नहीं को जाती | पर पुस्तक 
बहुत समय तक लौठाई नहीं जाती, श्रंत में देनेवाले को उसकी याद 
नहीं रहती ओर वह सदेव के लिए उससे वचित हो जाता है| कई बार 
ऐसी घटनाएँ सामने शआआई हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी पुस्तक या 
पत्रन्पनत्रिका का कोई अंश या चित्र फाड़कर श्रपने पाप रख लिया | 
इसका परिणाम यह होता है कि पुस्तक आदि दिए जाने के नियम 
भविष्य में श्रधिक कठोर बनाए जाते हैं, श्रोर सबकी अधुविधा बढ़ 
जाती है । 

इन दोषों को निवारण करने के लिए नागरिक शिक्षा के प्रचार 
की अत्यन्त ग्रावश्यकता दे | यह बात हरेक श्रादमी के दिल में बेठाई 
जानी चाहिए कि उसका अन्य नागरिकों तथा समाज के प्रति क्‍या 
कचंब्य तथा उत्तरदायित्व है, और उसे किस प्रकार उसका पालन 
करना चाहिए। दुश्पभोग की कुछ बातों पर आगे विशेष विचार 
किया जाता है | - 

मादक पदार्थों का उपभोग--हमारे बहुत से श्रादमी तम्बाकू, 


श्ण्ड भारतीय अर्थ शास्त्र 


चाय, भाँग, गाँजा, शराब श्रादि नशीली चीजों का उपभोग करते हैं, 
इससे केवल ऐसे लोगों को लाभ होता है, जो उन हानिकारक वस्तुश्रों 
को वैदा करते हैं; और, हमारे अ्रनेक आंदमियों की कायंक्षमता 
को धक्का पहुँचता है। इस प्रकार देश की द्र॒ष्योत्पादक शक्ति का ह्वास 
होता है | इस सम्बन्ध में विशेष पहले लिखा जा चुका है। अब प्रांतीय 
सरकारे' शराब आदि का प्रचार रोकने का विचार कर रही हैं, कुछ ने 
इस दिशा में क्रियात्मक कदम उठा लिया है । 

विदेशी वस्तुओं का उपभोग--गत वर्षों में भारतवासी बहुत 
सी चीजें विदेशी बतने लगे हैं। यहाँ विदेशी बस्तुश्रों का प्रचार इतना 
हो गया है कि ऐसा घर कोई विरला ही मिलेगा, जहाँ हनका उपभोग 
न हो | श्रव भारतबष स्वतंत्र हो गया है, श्रोर भारत सरकार ने विदेशी 
माल का ग्राना कम कर दिया है, तथापि लोगों को यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि विदेशी माल की खपत से विदेशी कारखानेवालों को 
ही लाभ होता है, उससे हमारे देश की उत्पादक शक्ति नहीं बढ़ती । 
इसलिए हमें यथा सम्भव विदेशी बल्तुश्रों के उपमोग की बात शअ्रपने 
मन से निकाल देनी चाहिए | 

बिदेशो वस्तुश्रों के व्यवहार की भांति विदेशी ढलक्क का पहनावा 
भा देश के लिए बह्दुत श्रद्वितकर है | स्वदेशी पहने में थोड़े से ही बस्तों 
की जरूरत होती है | एक बार में एक कुर्ता, एक धोती, एक सादी टोपी 
या पगढ़ी, ओर एक जूतों की जोड़ी से काम चल नब्ञाता है, परन्तु 
विदेशी पहनावे में पूरा सूट! चाहिए; कमीज, वास्कट, कोट, फेल्ट-केप, 
बनियाइन, मोजे, पतलून तथा बूट श्रादि सभी चीजें चाहिएँ। यह 
फेशन, निर्धन भारत को अधिकाधिक दरिद्र और कष्ट-पीड़ित करने में 
कितना सहायक हो रदा है ! स्वदेश-प्रेमी बन्धुओ्रों को श्रपनी इस दशा 
का शीघ्र सुधार करना चाहिए। अब भारतवर्ष के स्वतन्त्र हो जाने से 
यह सुधार सुगम हो गया है । 

बिना सोचे-विचारे दान-धर्म--हम हड्ड-कट्टे भिखारियों या 
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बनावटी साधुश्रों को जो दान-पुरय करते हैं, उससे ऐसे मनुष्यों को 
लाभ पहुँचता है, जो देशी व्यापार तथा उद्योग घन्धों को कुछ 
सहायता नहों करते, और जिनका जीवन देश के लिए उपयोगी 
नहों कहा जा सकता | यदि हम उन्हें मुफ्त में भोजन-वस्त्र या पैसा न 
६, तो वे श्रपनी गुजर करने के लिए कुछ उत्पादक कार्य अवश्य करें| 
हमें अपने दान आदि से उन्हें आलसी और निश्चयमी न बनाना 
चाहिए | श्रनाथ या अपाहिजों को सहायता पहुँचाना मनुष्य-मात्र 
का कत्तंव्य है। जो साधुन्संन्यासी धूम-फिरकर देश में घम श्रर्थात्‌ 
नीति की बातों का प्रचार करे, वे भी गहस्थों की उदारता के श्र घि- 
कारो हैं। परन्तु श्रालसी, निखट्ट श्रादमी केवल गेदए कपड़े पहन 
लेने से, दान घर तथा प्रतिष्ठा के अधिकारी कदापि नहों समझे जाने 
चाहिए । 

देवालयों ओर मंदिरों में भी व्यथं का ख्च न होना चाहिए । 
अनेक स्थानों में प्रतिमा या मूर्ति के श्ज्ञार ओर श्राभूषणों में सहस्तों 
रुपया लगा दिया गया है। बहुत से नगर--विशेषतया काशी, मथुरा, 
बुन्दाबन, हरिद्वार श्रादि तीथं-स्थान--ऐसे हैं, जहाँ एक-एक दो-दो 
मंदिरों से काम चल सकता था; पर घनी या भावुक लोगों ने अपने 
धमं-प्रेम को दिखाने के लिए श्रलग-भ्रलग मंदिर बनवा डाले | श्रव 
तो नए मदिरों का बनना बन्द हो जाना चाहिए। फिर, यह कदापि 
उचित नहीं है कि शिवालयों यथा देव-मंदिरों के साथ कुपढ़ या दुराचारी 
लोगों को ग्राश्रव दिया जाय, श्रौर देश की गाढ़ी कमाई का जो पैसा 
आरती या पुजापे (चढ़ावे) में श्राए, उससे मुफ़्लोरों की संख्या बढ़ाई 
ज्ञाय | ग्रावश्यकता है कि इत सम्पत्ति का अनाथालय, श्रस्पताल, 
विद्यालयों श्रादि क्री उन्नति और वृद्धि के लिए उपयोग किया जाय । 
भिन्न-भिन्न स्थानों के मठों ('अखाड़ों?) की बेकार पड़ी हुई ओर निरन्तर 
बढ़ती हुईं सम्पत्ति के विषय में भो यही कहना है | 

रीति-रस्म आादि में अपव्यय--यहाँ अधिकांश जनता 
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सादगीनपसन्द और निर्घन है, तो भी कुछ बातों में वह फजूलखर्च 
मी करती हे; उदाहरण के लिए शादी और गमी का खर्च, 
तथा आभूषण आ्रादि। हमारे बन्धु बहुत सा घन केवल इसलिए 
ख्च कर डालते हैं कि उसका रिवाज है। वे खचे की उपयोगिता 
अथवा अपनी श्यिति का विचार नहीं करते । ग्राजकल समाज-पुधार 
का आन्दोलन प्रायः प्रत्येक जाति में द्वो रहा है, परन्तु पुराने 
विचारों के श्रादमी सुधारकों की बातें यथा-शक्ति चलने नहीं देते । घरों 
में बहुत-सा अ्रपव्यय हमारी अ्सावधानी से भी होता है । किसी समय 
दस मेहमान घर श्रानेवाले हुए तो उनके लिए मोजन तैयार करते 
समय परिमाण का ठीक ध्यान न रखा; इतना भोजन बना डाला जो 
पन्द्रह-बीस के लिए काफी दहो। कहीं-कहीं भोजन इतना परोसा जाता 
है कि बहुत जूठन पड़ती है | इस प्रकार खाने का सामान खराब होता 
है। कुछ आदमी, खासकर नोकर, चीजों को इस तरह इस्तेमाल करते 
हैं कि जो चीज तीन-चार साल चलनेवाली हो, वह एक-दो साल में 
ही रद्दी हो जाती है | यह सब अपव्यय बन्द किए ज्ञाने की श्रत्यन्त 
आवश्यकता है ४8 

मुकदमेबाजी--भारतवर्ष में किसानों और जमींदारों की प्रायः 
जमीन के, ओर व्यापारी तथा व्यवसाइयों को रुपए. सम्बन्धी, मुकदमे 
बहुत खराब करते हैं | दत्तक या गोद के मामलों में भी बहुत मुकदमे- 
बाजी होती हे | गोद लेने में आदमियों का देतु यह रहता है कि 
मरने के बाद भी उनके खानदान का नाम चले। वे भूल जाते हैं 
कि राम, कृष्ण, बुद्ध, दयानन्द आदि महापुरुषों के नाम, चिरकाल 
के पश्चात्‌ मी हमारी ज़वान पर चढ़े हुए हैं; यह उनके पुत्रन्पाौश्रों के 
कारण नहीं, वरन्‌ स्वयं उनके शुभ कार्यों एवं दया, घमम, त्याग, 
वीरता और श्रन्य ऐसे ही सदगुणों के कारण है | जिन आ्रादमियों को 
विना सन्‍्तान मरने की आशंका हो, वे अपने परिवार के गुजारे 


* बन को गाड़कर रखना भी एक प्रक।र घन का अपभ्यय अथवा दुरुपभोग है । 
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की व्यवस्था करके, अपनी शेष सम्पत्ति ऐसे राष्ट्रीय कार्यों में लगाने 
की वसीयत कर दें, जिनसे देश में शिक्षा तथा उद्योग-घंधों की उन्नति 
और वृद्धि हो, अ्रनाथों की रक्धा हो, रोगियों का इलाज हो, श्त्यादि । 
इस प्रकार ही उनकी कोर्ति अधिक स्थायी होगी, ओर मातृभूमि का मी 
कल्याण होगा । 

भारतवर्ष के प्रान्तों में दीवानी मुकदमों की वार्षिक औसत २० 
लाख से ऊपर बैठती है। मुकदमेवात्ती में कितना रुपया नष्ट होता 
है | व्यय! नाम की पुस्तक में बनारस के एक लक्खी-चबूतरे का उदा- 
हरण दिया है | उस चबूतरे के नामकरण का कारण यद्द हे कि उसके 
लिए दो श्रादमियों ने मुकदमेवाजी करके श्रदालती काम में एक-एक 
लाख रुपए के लगभग ख्च कर डाला | यह चबूतरा सिफे ५-६ गज 
लम्बा और एक गज चोड़ा है, और किसो भ्रच्छे मौके पर भी नहीं 
है। मुकदमेवाजी में नष्ट होनेवाले अपार घन को राष्ट्रीय पंचायतों 
द्वारा बचाया जाना चाहिए। अ्रव भारतीय संघ के प्रत्येक गाँव या 
गाँव-समूह में पंचायत स्थापित की जा रही है। संयुक्त प्रान्तीय सरकार 
ने पंचायत राज एक्ट बनाया है | अब गाँव वालों के बहुत से धुकदमे 
जहाँ के तहाँ निपट जाया करेंगे ओर उन्हें मुकदमेबाजो से बहुत 
छुटकारा मिल जायगा | 

दुरुपमोग और आदतें -ऊपर दुश्पभोग के थोड़े से विषयों पर 
विचार किया गया है, दूसरी वातों का विचार पाठक स्वयं करलें। 
बहुत से दुब्पमोग का कारण, मनुष्यों को श्रादर्ते होती हैं। जब दूसरे 
की देखा-देली, या गलती से एक बार भ्रादमी दुरुपभोग करने लग 
जाता है, तो कुछु समय बाद उसकी श्रादत ही पड़ जातो है; फिर, 
ज्यों-ज्यों समय बीतता है, वह ग्रादत पकी हो जाती है, श्रोर उसका 
छूटना कठिन हो जाता है | हरेक आदमी को चाहिए कि बुरी आदतों 
का शिकार होने से वचे, श्रारम्म से ही अ्रच्छी संगति में रहे, और 
सात्विक साहित्य का श्रवज्ञोकन करे | 
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ऋण लेने या चौज़ें उधार लेने की आदत दुरुपभोग में बहुत 
सहायक होती है | कितने ही श्रादमोी, खर्च करते समय अपनी स्थिति 
या देतियत का विचार नहों करते; ज़रा सा कारण उपस्थित होने पर 
वे ग्रपनी शक्ति से बाहर खच कर डालते हैं। इपके लिए उन्हें ऋण 
लेना होता है। ओर, ऋण जहाँ एक बार लिया, किर उसे लेने की 
प्रवृत्ति बढती जाती है | बात-बात में ऋण लिया जाता है, उसकी रकम 
तथा ब्याज बढ़ता रहता है। हमारे किसानों और मजदूरों को श्रपनी 
अ्ामदनी में से खासी रकम व्याज-ही-व्याज में चुका देनी होती है | 

बहुत से बाबू लोग श्रच्छी श्रामदनीवाले होने पर भी ऋणी रहते 
हैं। वे भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओ्रों के बेचनेवालों से उधार का 
हिसाब रखते हैं; जब जित चीज़ की ज़रूरत मालूम हुई, लेते रहते हैं । 
महीना समाप्त होने पर जब उन्हें तनख्वाह मिलती है, तो उसका बहुत 
सा हिस्सा विविध बिलों के चुकाने में कटपट ठिकाने लग जाता है, 
और, बाबू साहब पन्द्रह बीस तारीख से ही अगले महीने की तनख्वाह 
की राह देखने लगते हैं | संकट-काल के लिए कुछु जमा रहने का फिर 
जिक्र ही क्‍या | हरेक गृहस्थ को ऐसी ग्रादत डालनी चाहिए कि यथा- 
सम्मव कोई वस्तु उधार न लो जाय | इससे उसको अ्रपनी श्रावश्य- 
कता पर अच्छी तरह विचार करने का अवसर मिलेगा; सम्भव है, 
उसे कुछ आवश्यकताओं को नियन्त्रित करने में सफलता मिल जाय | 
ऐसा करने से बहुत सा अपव्यय एवं दुरपभोग बच सकता है | 

आवश्यकताओं का नियन्त्रण--मोतिक-सम्यता-बादियों का 
विचार है कि हमारी त्िविष ग्रावश्यकताओं की दृद्धि होती रहनी चाहिए; 
उनकी पूर्ति का प्रयज्ञ करने में ही श्रानन्द ओर सुख है। परन्तु 
ऐसा करने से मनुष्य कभी सन्तुष्ट या सुखी नहीं रह सकता। हर दम 
उसे अपनी नित्य बढ़नेवाली नई-नई आवश्यकताग्रों की पूर्ति के 
लिए अधिकाधिक धन की जरूरत रहती है, उसकी शअखंदुष्टता बढ़ती 
जाती हे, शोर वह दिन-रात धन की चिन्ता में रहा करता है। शग्राज-दिन 
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अनेक श्रादमी लखपती होते हुए भी दुःख में डूबे रहते हैं। इसका 
उपाय यह है कि आर्थिक आवश्यकताश्रों का नियंत्रण किया जाय। 
पहले बताया जा चुका है कि उपभोग सिफ जीवन-रक्षुक ओर निपुणता- 
दायक पदार्थों का, तथा कुछ अ्रंश में श्राराम की चीजों का किया 
जाना चाहिए; कृत्रिम श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करनेवाली चीजों का 
उपभोग यथा-सम्मव कम करना चाहिए, श्रोर विलासिता को वस्वुश्रों 
के उपभोग को तो बन्द ही करना उचित है। 

उपभोग का आदशे--हृत प्रकार कृत्रिम या विज्ञासिता की 
गआवश्यकताशं का नियंत्रण करने से मनुष्यों के पास अपनी आय में 
से कुछु बचत हो खह्ती है, श्रोर, उस बचत का उपभोग सेवा, परोप- 
कार, श्रोर राष्ट्र-ह्टित आदि में किया जा सकता है,जिसका उल्लेख पहले 
किया गया है| निश्संदेद श्रादमी को श्रपनो आ्रववश्यकताश्रों के नियन्त्रण 
में पहले-पहल कुछु कष्ट मालूम होता है, परन्तु जब वह इस प्रकार 
बचाए हुए घन से सेवा या परोपकार करता है, तो उसे श्रनोखा आ्रानन्द 
मिलता है | भोग-विलास का सुख तो निम्न कोटि का तथा छणिक है । 

इस सम्बन्ध में मारतीय आदर्श का ध्यान रखना श्रत्युपयोगी है। 
हमारे शास््रकारों ने कल्पना-जगत्‌ में रहते हुए यह श्रादेश नहीं कर 
डाला कि सभी आवश्यक्रत।श्रों को रोको, खाना-परीना बन्द कर दो, 
शोर शरीर को सुखा डालो । न उन्होने व्यक्तिगत सुखवाद वा स्वार्थ- 
वाद को ही पुष्टि की है, जिसका मूल मंत्र यह है कि खाओ्रो, पीश्रों 
श्रोर मौज उड़ाओ, श्रपने सुख से पयोजन है, दूसरों की चिन्ता न की 
जाय । समाज-द्वित का ध्यान रखता हुआ इरेक घर्म कहता है कि तुम 
श्रपनी जीवन-यान्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं का उउ्भोग करो, 
पर इसमें मर्यादा का ध्यान रखो, दूसरों के हित की अ्रवद्देलना न करो, 
समाज में ठबकों सुखी बनाने का प्रयत्न करते हुए तुम भी घुखी 
रहो । यही संत्षेप में उपभोग का आ्रादश है। 
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धन की उत्पत्ति और उपभोग का वर्णन किया जा चुका है | श्रव 
घन के विनिमय का वर्णन करना है । पहले मुद्रा और बेंकों के सम्बन्ध 
में कुछ शान प्राप्त कर लेना आवश्यक है; क्योंकि श्राधुनिक संसार में 
पदार्थों का क्रय-विक्रय (खरीदना बेचना) या व्यापार आदि सब कार्य 
इन्हीं के द्वारा होते हैं । 

विनिमय का मसाध्यम--पहले बताया जा चुका है कि पदार्थों 
का अदलबन्बदल किए बिना आदमियों का काम नहीं चल सकता | 
प्राचीन काल में दो पदार्थों के अदल-बदल के लिए. कोई तीसरी बस्तु 
माध्यम नहीं होती थी | इससे बड़ी कठिनाई होती थी । जो वस्तु हमारे 
पास हमारी जरूरत से अधिक होती थी, उसके लेनेवाले, सब समय 
और सब जगह नहीं मिलते थे | फिर, जिन मनुष्यों को हमारी चीज 
की जरूरत होती थी, वे सभी हमें हमारी श्रावश्यकता की वंस्तु नहीं दे 
सकते थे | अतएव हमे ऐसा आ्रादमी हँ ढ़ना पड़ता था, जिसमें एक- 
साथ दो बातें हों--वद्द हमारी बनाई हुई वस्तु ले सके, और हमारी 
जरूरत की चीज, बदले में, दे मी सके | इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए भिन्न+भिन्न देशों में श्रलग-अलग वस्तुएँं विनिमय का माध्यम 
बनाई गईं। भारतवष के देहातों में, अब भी अ्र॒न्न के बदले शाक-भाजी, 
लकड़ी, उपले अ्रादि वस्तुएं मिलती हैं।एक श्रादमी श्रपनी चीज 
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बेचकर बदले में श्रत्न लेता हे, ओर फिर उस अन्न के बदले में, श्रपनी 
आवश्यकता की दुसरी बस्तुएँ लेता है। इस प्रकार श्रन्न, विनिमय के 
माध्यम का काम देता है। इसमें सदेह नहां कि झअ्रन्न उपयोगी है, 
इसको आवश्यकता सबको होती है; परन्तु माध्यम के लिए किसी वस्तु 
का उपयोगी होना द्वो काफी गुण नहीं है । 

अ्रश्न से विनिमय के माध्यम का काय॑ छोटे क्षेत्रों में ही लेना 
श्रासान होता है । जब विनिमय करनेवाले व्यक्ति (या संस्थाएँ) भिन्न- 
मिन्न गाँवों के होंगे तो श्रवश्य हो भ्रघधिक कठिनाई उपस्थित होगी । 
विनिमय करनेवालों के स्थानों में जितना अधिक फासला होगा उतनी 
ही कठिनाई बढ़ती जायगी | यदि कशभीर का आदमी अपनी वस्तु का 
विनिमय दहेदराबाद वाले से करना चद्दे तो अन्न के माध्यम से काम 
कैसे चलेगा | फिर, यदि हम अपने देश के बाहर के आदमियों से 
प्रदार्थों का विनिमय करना चाहें तो श्रन्न के माध्यम द्वारा यह श्रसम्मव 
ही सभभाना चाहिए | इस प्रकार श्रन्न आदि से माध्यम का काम हम 
तभी ले सकते हैं, जब न केवल हमारा देश स्वावलम्बी हो, वरन्‌ हम 
अपनी जरूरत यथा-सम्मव श्रपने गाँव या नगर के पदार्थों से ही 
पूरी कर । 

अन्न से, छोटी-छाटी मात्रा के विनिमय का काय झ्वश्य.चल सकता 
हे, परन्तु बड़ी मात्रा के विनिमय से इससे बड़ी-अ्रपुविधा होती है। 
मान लीजिए, यदि सो मन रुई बेचना है, ओर उसके बदले में पाँच सो 
मन गेहूँ मिलता है, तो इतने मारी वजन के पदार्थों को लाने-लेजाने 
में कितनी कठिनाई पड़ेगी | किर अन्न ऐसा पदार्थ है, जो बहुत समय 
तक अच्छी दशा में नहीं रहता; उसके खराब हो जाने अ्रथवा चूदे या 
कोड़ों के द्वारा खाए जाने की ग्राशंका रह्दती है। ज्यों-ज्यों मनुष्यों में 
सम्यता बढ़ती गई, यह विचार पैदा होता गया कि विनिमय का कोई 
इससे अच्छा माध्यम निश्चित किया जाय । 

माध्यम के जरूरी गुण--माध्यम का कार्य बदी चोंज भली-माँति 
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कर सकती है, जिसमें ये गुण हों--(१) उपयोगिता, (२) चलन श्रथांत॑ 
लेजाने का सुभीता, (३) श्रद्धयशीलता, श्रर्थात्‌ जल्दी खराबया नाश न 
होना, (२) विभाजकता या टुकड़े हो सकना; (पशु आदि के भाग नहीं 
हो सकते) (५) मूल्य में स्थायित्त्व होना, श्रर्थात्‌ शीघ्र परिवतेन न 
होना | (६) पदचान (इसमें उस चीज की चिह् या श्रक्षर घारण करने 
की, शक्ति भी सम्मिज्ञित है) | 
सिर्चा--यथेष्ट श्रनुभव और प्रयोगों के पश्चात्‌ लोगों को 
घातुश्रों से माष्यम का काम लेने की सूफी | यदि किसी को झई के 
बदले में श्रन्न लेना हो, तो वह पहले झई के बदले में धातु लेले, और 
फिर उस धातु के बदले में अ्रन्न। इसमें विनिमय दो बार करना 
पड़ता है; तो भी, यह रीति सरल है। श्रतः माध्यम के लिए धीरे-धीरे 
धातुश्नों का, ओर उनमें भी खासकर सोने-चाँदी का चलन बढ़ गया । 
क्रमशः धातुओ्रों के सिक्के बनने लगे | सिक्के या मुद्रा में कई गुण होते 
हैं; यह विनिमय का माध्यम, श्रोर भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मल्य का मापक 
है। इसके श्रतिरिक्त इसका संग्रह अन्य वस्तुओं की अ्पेद्धा सुविधा: 
जनक है | याद रहे कि मुद्रा श्रन्य वस्तुओं की तरह एक वस्तु है, 
और उसके अधिक या कम होने पर उसका मल्य भी घटनवढ़ 
सकता है ।- 
सब से श्रच्छा सिक्का वह है, (१) जिसकी नकल न की जा सके, 
(२) जिससे यदि कुछ घातु, निकाल ली जाय, तो फौरन पता लग 
जाय, और (३) जिससे घातु, रगड़ के कारण घिस जाने पर कम 
न हो जाय, और (४) जो अपने समय को कला का एक खास 
नमना हो | 
ह [म० गांधी का कथन है कि धातु के सिक्के या कागज के नोट 
मुल्य का सच्चा माप नहीं हैं, क्योंकि उनकी कौमत कृत्रिम है। फिर मी 
बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए यह माप आ्रावश्यक है। ग्रामोद्योग 
के पीछे उलटी कल्पना है | हम बड़े पैमाने पर व्यापार नहीं चाहते; 
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हम देहात की स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन चाहते हैं। देद्दातों में 
पारस्परिक व्यवहार के लिए कोई ऐसी देहाती चीज होनी चाहिए, 
जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका आसानी से संग्रह हो सकता है, 
और जिसका दाम हर रोज बदलता नहीं है। ऐसी वस्तु दूत है। अगेर 
सूत-माप हम देहांतों में दाखिल कर सक तो देहातों की बहुत उन्नति 
'कर सकेंगे और शीघ्रता से स्वावलम्बी बन सकेंगे ।] 

माध्यम का चलन या करेंसी--मिन्न-भिन्न देशों में, समय- 
समय पर, तरह-तरह के सिर रह. चुके हैं । सिक्कों के चञ्ञन के सम्बन्ध 
में मनुष्ये-समाज को विविध प्रकार का अनुभव धीरे-धीरे और इस 
प्रकार हुआ--- 

(क) जब विनिमय का माध्यम घातु मानी जाने लगी, और यह 
निश्चित हुआ कि इतनी अ्म्रुक वस्तु के लिए अ्रमुक धातु इतनी मात्रा 
में दी जाय, तो मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुश्रों के बदले में यथेष्ट धातु 
तोलकर देने लगे, और इस प्रकार चलन (“करेंसी”) का प्रारम्मिक रूप 
स्थिर हुश्रा | यह है माध्यम का चलन, तौल द्वारा | 

(ख) घीरे-घीरे धातु के तुले-तुलाए, टुकड़े गिनकर चलाए जाने 
लगे | यह है माध्यम का चलन, गिनती द्वारा | 

(ग) धातु की शुद्धता तथा तौल में शंका न हो, इसलिए इन 
टुकड़ों पर किसी प्रसिद्ध संस्था या सरकार का निशान बनाया जाने 
लगा, ओर मुद्रा या सिक्का प्रारम्म हुश्रा | यह है माध्यम का चलन, 
छिक्ष द्वारा । 

(घ) बहुमल्य और अ्रल्प-मुल्य पदार्थों के लिए बुदा-जुदा धातुश्रों 
के कई सिक्कों का चलन आवश्यक हो गया, और उनकी पारस्परिक 
परिवतंन की दर निश्चित कर दी गई । यद्द है माध्यम का चलन, दो या 
अधिक घातुश्रों के सिक्कों द्वारा | 

(च) पीछे एक या अधिक सिर्क अपरिमित संख्या तक, और 
शेष सिक्के परिमित संख्या तक, कानून-्प्राद्य ठहराएं गए। यह है 
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माध्यम का सम्मिलित चलन भक्तों द्वारा | भारत में पौांड और रुपये 
तो अपरिमित कानूनन्प्राद्म हैं, परन्तु अन्य सिक्के परिमित | इस प्रकार 
अगर हमें किसी के सो रुपए देने हैं, तो हम यह रकम पोंड या रुपए में 
हो- चुका सकते हैं, हम किसी को इतनी रकम की इकन्नी या पैसे श्रादि 
केने के लिए मजबूर नहीं कर सकते । 

प्रामाशिक और सांकेतिक सिक्का-सिक्क, उनमें लगी हुई 
धातु के मूल्य के विचार से दो प्रकार के द्वोते हैं--प्रामाणिक और 
सांकेतिक | प्रामाणिक ( स्टंडडं? ) सिक्का उस सिक्के को कहते हैं, 
जिसकी बाजारू कीमत उस सिक्‍के में लगी हुई धातु की कीमत के 
लगभग हो । जिस देश में इस सिक्के का चलन होता है, उसके आदमी 
अपनी ग्रावश्यकता के समय घातु या ढलाई-खच आ्रादि की साधारण 
फौस या शुल्क देकर नए. सिक्‍क्रे ढलवा सकते हैं, श्रथवा मोल ले 
सकते हैं। भारतवर्ष में सन्‌ १६३८ ई० तक ऐसी ही व्यवस्था थीो। 
ऐसे सिक्कों को गलाने में विशेष हानि नहीं होती । 

'धांकेतिकः सिक्का उस सिक्‍के को कहते हैं जिसकी बाजाह कीमत 
सिक्के में लगी हुई कीमत से बहुत अधिक होती है | उदाहरण के लिए 
भारतवर्ष में रुपया सांकेतिक मुद्रा है; इसमें जितनी चाँदी होती है, 
उसकी कीमत बाजार में पहले प्रायः सात आने से नौ श्राने तक रही 
है, और इस समय तो चार-पाँच आने ही है, यद्यपि चाँदी का भाव 
पहले से तेज है । सरकार ने रुपए को कीमत सोलह आने ठहरा रखी 
है। इन सिक्कों के प्रचलित मुल्य का आधार सरहारी कानून तथा 
सरकार की साख है। विदेशों में ऐसे ठिक्‍कों का मूल्य बहुत कम-- 
उनमें लगी हुई धातु की कौमत के लगभग-होता है। जब सरकार 
की साख जाती रहती है, श्रथवा सरकार बदल जाती है, तो स्वदेश में 
भी इन सिक्कों कौ कीमत बहुत गिर जाती है । 

सांकेतिक रुपयों के चलन से, जनसाधारण की प्रवृत्ति, चाँदी के 
सस्ते होने की हालत में, नकली रुपए बनाने की ओर होतो है; ओर 
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चाँदी के मेहगे होने की हालत में, दपए गलाने की ओर होती है। 
इस प्रकार सांकेतिक मुंद्रा-प्रणाली से दोनों हालतों में अ्रदुविधा होती 
है। इस अ्रसुविधा को दुर करने का यही उपाय है कि लोगों के लिए 
टकसाल खुली रहे जिसमें वे श्रपनी-श्रपनी धातु के सिक्के ढलवा सके | 

भारतवर्ष में मुख्य सिक्का रुपया है| पेसा, अ्रधन्ना, इकन्नी, दुश्रन्नी 
श्रोर अ्रठत्नी सहायक सिक्के हैं| ये सिक्के मनमानी संख्या में नहीं चल 
सकते, क्योंकि ये परिमित संख्या से श्रघधिक कानून-ग्राह्म नहीं हैं । इन 
सिक्कों को भारी ऋण में लेने के लिए कोई वाध्य नहीं किया ज्ञा सकता । 

सिक्षके ढहालने का अधिकार (१) जन-साधारण को, (२) सरकार 
को, अथवा (३) सरकार द्वारा नियुक्त की गई किसी बेंक श्रादि संस्था 
को हो सकता है | सिक्कों के चलन के खच में निम्नलिखित व्यय सम्मि- 
लित है--(क) जो पूंजी सिक्कों में लग जाती है, उस पर व्याज; (ख) 
सिक्कों के घिसने का नुकसान; श्रोर (ग) टकसाल का खर्च । 

कुछ देशों में सरकार जञ्नता से ब्रिना कुछ शुल्क लिए ही 
उसके वास्ते सिक्के ढाल देती है। यह वुद्रा-ढलाई स्वतन्त्र और 
निश्शुल्क कहलाती है। कुछ देशों में' सरकार मुद्रान्ढलाई, नामक 
शुल्क लेती है। वह्ट शुल्क्र इतना ही होता है, जितना सरकार 
को खच पड़ता है, उससे अधिक नहीं | यदि सरकार सिक्का दलवाने 
वालों से इससे अधिक शुल्क लेती है तो यद्द 'मुद्रा-टलाई-ला भ-कहा 
जाता है | यह प्रायः इसलिए ली जाती है कि जनता को टकसाल से 
घातु लाकर सिक्के ढलवाने का उत्साह न हो। सरकार को छाकेतिक 
मुद्रा को चलाने में बहुत लाम होता है। कभी-कभी इस लाभ का 
लालच यहाँ तक बढ़ जाता है कि उन सिक्‍कों की संख्या श्रावश्यकृता 
से भ्रधिक बहा दी जाती है। दससे देश को बहुत हानि पहुँचती है। 
इस प्रश्न पर आगे विचार किया जायगा | 

भारतवषे में प्रामारिणिक सिक्‍के--सिक्कों के सम्बन्ध में साधारण 
सिद्धान्त की बात बतलाकर हम अब भारतवषं के सिक्कों का वर्णन 
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करते हैं | पहले उनका संक्तित इतिहास जान लेना आवश्यक है। 
भारतवर्ष में सिक्के का चलन बहुत प्राचीन समय से रहा है। ऋग्वेद 
में 'निष्क' नामक सोने के सिक्‍के का उल्लेख मिलता है। रामायण 
तथा मद्दाभारत काल में उसके साथ 'घुबण? नाम के एक श्रन्य सोने 
के सिक्के का प्रमाण मिलता है। उस समय यहाँ सोने की बहुतायत 
थी, ओर चाँदो हीन दृष्टि से देखी जाती थी | ईसा से लगभग ५४०० 
वर्ष पूर्व यहाँ चाँदी के भी सिक्के बनने लगे | पाणिनी ने चाँदी के 
सिक्‍के 'रोप्य” का उल्लेख किया है| सम्भव है, इसी 'रोप्य! का अपन 
अभ्रंश आ्रधुनिक रुपया हो। कोटिल्य के समय में सोने, चांदी तथा 
ताम्बे के सिक्क प्रचलित थे, यह हमने विस्तारपू्वक श्रपनी “कौटिल्य के 
ग्राथिक विचार? पुस्तक में बताया है | 

श्रस्तु, मुसलमानों के आने से पहले तथा कुछु समय पीछे तक 
भारतवर्ष में मुख्य रूप से मोहर श्रादि सोने के सिक्कों का प्रचार रहा । 
चाँदी, ताम्बे श्ौर लोहे के सिक्क भी बनते थे; परन्तु उनका प्रचार कम 
था । बहुत कम कौमत की चीजों के लेन-देन में कौड़ियों का व्यवहार 
होता था । दिल्‍ली के घुलतान श्रल्तमश ने, सन्‌ ११५३३ ई० में, १६५ 
ग्रेन तोल का टंक नामक सिक्का जारो किया। सन्‌ १५४२ ई० में बाद- 
शाह शेरशाह ने 'टंक” के बदले लगभग १८० ग्रेन तौल का “रुपया? 
नाम का सिक्का प्रचलित किया | उत्तरी भारत में चाँदी का सिक्का 
क्रमशः प्रामाणिक सिक्का हो गयां। 

सन्‌ १७६६ में इस्ट-इंडिया कम्पनी ने दो धातुओ्रों के सिक्कों का 
चलन स्थापित करने कौ--श्रर्थात्‌ सोने श्रोर चाँदी के सिक्कों के मूल्य 
में कानूनी अनुपात निश्चय करने कौ--कोशिश की । उसकी सोने कौ 
मोहरों की कीमत पहले १६ सिक्के रपए! लगाई गई; सन्‌ १७६६ में 
नई मोहरें १६ सिर रुपये को ठहराई गई | श्रठारहबी सदी के 
अन्त में यहाँ अनेक प्रकार के सिक्के काम में आते थे। इससे व्यापा 
आदि में बड़ी श्रसुविधा होती थी । इसे हटाने के लिए कम्पनी ने अपने 
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अ्रधिकार-त्षेत्र में उस 'सिक्के रुपए! को प्रामाणिक सिक्का स्वीकार 
किया, जिसे वह कलकत्ते में ढालती थी । सन्‌ १८३७५ में चाँदी के 
रुपए को भारत-भर का एकमात्र कानून-ग्राह्म तिक्‍का कर दिया गया । 
सन्‌ १८४३ ई० में लाड डलहौजी ने यह श्राशा निकाली कि सरकारी 
खजाने से मोहर न भुनने पाबें । इससे भारतवर्ष से सोने के सिक्के का 
प्रचार उठ गया | 

भारतवष में सांकेतिक मुद्रा--मुद्रा के प्रश्न पर विचार करने 
के लिए, यहाँ सन्‌ १८६२ में, लाड इरसेल की अ्रध्यक्षता में, एक 
कमेटी नियुक्त की गई | इतकी तिफारिश से सन्‌ १८६३ ई० में, कर सी- 
कानून पास हुआ | इससे (१) जन साधारण की यह श्रघिकार न रहा 
कि वह अ्रपनी चाँदी टकसाल में ले जाकर उसके रुपए ढला सके; 
सिर्फ सरकार को हो रुपए ढालने का अधिकार रहा। (२) सावरेन का 
मूल्य १५४) रखा गया | 

टकसाल बन्द कर देने तथा उपयु क्त व्यवस्था करने से संकितिक 
मुद्रा-प्रणाली प्रचलित हो गई | सरकार को दुपए के विदेश-सम्बन्धी 
विनिमय में तो घुभीता हो गया, परन्तु देश को बड़ी विपत्ति का सामना 
करना पड़ा | लेखनी की एक चोट से देश भर को समस्त चाँदी की 
कोमत में ज्गभग ३४ फीन्सदी की कमी हो गई । पहले, टकसाल में 
सौ तोले चाँदी देने से लगभग १०६ रुपए बन सकते थे, किल्तु अब 
उसकी कीमत केवल ७० रु० के लगभग रह गई । सन्‌ १८८७७ ई० 
के दुष्काल में करोड़ों रुपए के श्राभूषण टकसाल में रुपए ढालने के 
लिए भेजे गए थे | परन्तु अ्रव इस नई व्यवस्था के कारण गाहनों के 
बदले बराबर की तौल के रुपए. नहीं मिल सकते थे, और कम रुपए, 
मिलने से बाजार में माल भी कम मिलता था। अ्रतएव इस व्यवस्था 
ने सन्‌ श्य£७-€८ ई० के भयंकर श्रकाल में मरते हुश्रों को और 
मारा; और देश के शिल्प, व्यवसाय और वाणिज्य को भी भारी घकका 


पहुँचाया । 
श्८ 


श्श्प् भारतीय गथशास्त्र 


भारतवर्ष के वत्त मांन सिक्‍के--किसी-किसी देशी राज्य को 
अपने श्रलग सिर्के ढदालने का अधिकार है; उन सिक्कों का व्यवहार 
उस राज्य में ही परिमित रहता है, जो उन्हें जारी करता है। सब देशी 
राज्यों को अपने यहाँ मारतीय रुपए को वही स्थान देना होता है, जो 
इसे भारतीय छंध में प्राप्त है। यहाँ रुपया चाँदी का है, इसका वजन 
१८० ग्रेन है। यहाँ चाँदी के श्रन्य सिक्‍कों श्रर्थात्‌ अठन्ली, चवची 
श्रौर दुश्नन्नी का वजन उत्तरोत्तर आधो है--क्रमशः ६०, ४५ ओर 
साढ़े बाईस ग्रेन | सन्‌ १६३६ तक ढले हुए रुपयों तथा उपयक्त श्रन्य 
सिक्‍कों में, वजन के द्िसाव से १२ में से ११ हिस्से चाँदी होती थी 
और १ हिस्सा मिलावट | तांबे के सिक्के बच्चाल श्रहाते में सन्‌ १८३५ 
के कानून से, ओर बम्बई तथा मदरास श्रहतों में १८४४ के कानन से 
जारी किए गए थे। ये सिक्के अघन्ना, पैसा, घेजा ( आधा पैसा), पाई 
(एक-तिहाई पैसा) हैं | सन्‌ १६०६ कें कानून से निकल की इकन्नी 
जारी करने की व्यवस्था हुईं । 

ऊपर बताया जा चुका है कि मारतवर्ष में जो झपया प्रचलित है, 
उसमें लगी हुई घातु का मूल्य रुपए के सांकेतिक मल्य से बहुत कम 
है। सरकार को उसे ढालने में बहुत लाम रहता है। इस लाभ की 
रकम पहले एक कोष में जमा रहती थी उसे मुद्रा-ढलाई-लाभ-कोष 
(गोल्ड .्टेंडड रिजव) कहते हैं । श्रव लाभ की रकम सरकारी श्रामदनी 
में जमा करली जाती है । 

युद्ध का प्रभाव--पहले योरपीय महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१८) के 
समय, रुपए से कम कीमत वाले चाँदो के सिक्कों को घटिया धातु में 
रखने और इत प्रकार चाँदी को बचाने का निश्चय किया गया। इसके 
फल-सस्‍्वरूप निकल की दुगु्नन्नी सन्‌ १६१७-१८ में, ओर निकल की 
चबन्नो तथा ग्रठन्नी १६१६ में जारी की गई। इनमें से निकल की 
अठन्नी का चलन पौछे बन्द कर दिया गया | 

दूसरे महायुद्ध के समय, सिक्कों में लगी हुई चाँदी आदि की श्रोर 
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अधिक वचत करने का विचार हुआ्रा | सन्‌ १६३६ के बाद दुश्नन्नी तो 
चाँदी की ढाली ही नहीं गई। सन्‌ १६४० से चवजन्नी, अठन्नी और 
रुपए में श्राधी चॉँदी और श्राघधी मिलावट रखने का नियम किया 
गया | इस प्रक्नार, जहाँ पहले इनके १२ हिस्से वज़न में चाँदी ११ 
हिस्से रहती थी, अब वह केवल ६ हिस्से हो रखी जाने लगी । कुछ 
समय बाद श्रधिक चाँदी वाले पहले सिक्के काननन्प्राह्म न रहे | सन, 
१६४२ ई० से निकल की इकन्नी और दुश्नन्नो में मिलावट बढ़ाई गई; 
और, नई अधन्नी जारो की गई जिसमें निकल के साथ काफी मिलावट 
है। सन्‌ १६४३ में नए ढंग का पैसा चलाया गया, जो पहले के पैसे से 
आकार में छोटा, श्रोर वजन में ७४ प्रेन की जगह ३५४ ग्रेन है, ओर 
जिसके बीच में गोल सुराख है | इन परिवतनों के साथ घेले श्रौर पाई 
का दालना बन्द कर दिया गया | 

भारतवष के लिये सोने का सिक्का -- सन्‌ १८६८ ई० में भारत- 
वर्ष की सुद्रा-उयवस्था पर विचार करने के लिये सर हेनरी फाउलर की 
अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी | उसके प्रस्ताव के अनुसार सन्‌ १८६६ 
ई० में सावरेन भारत का प्रचलित सिक्का बना दिया गया। उसी वर्ष 
भारत के अथनमंत्री ने यह घोषित किया था कि कुछ ही सप्ताहों में, 
बम्बई में सोने की टकसाल खोल दी जायगी; परन्तु विलायत के कोषा- 
बिका रियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव सन्‌ १६०३ ई० में बिलकुल 
रह कर दिया गया | 

सन्‌ १६१० में सर जम्स मेल्टन ने साफ़-साफ़ शब्दों में स्वीकार 
किया कि वत्तंमान वुद्रा-प्रणाली के दोष सोने को मुद्रां चलाने पर हा 
दूर हो सकते हैं । सन्‌ १६१२ ई० में सर बिट्ल्‍ठुलदास थेकरसी ने भारतीय 
व्यवस्थापक समा में प्रस्ताव किया कि विना टकसालोी खर्च लिए. जन- 
साधारण के सोने के सिक्क ढाले जायें | सब भारताय सदस्यों ने इसका 
समर्थन किया | यद्यपि यह पास न हुआ, तो भी भारतन्सरकार ने 
भारत-मंत्री से, भारत में सावरेन ढालने कौ एक टकसाल खोनने का 


२१० भारतीय श्रथंशास्र 


अनुरोध किया | किन्तु मारत-मंत्री ने दस रपए का सोने का नया 
सिक्‍का चलाने का प्रस्ताव किया, इसे भारत-सरकार ने स्वीकार कर 
लिया | १६१३ ई० में भारत-सरकार के, मांटेग्य-्कम्पनी द्वारा, गुप्त 
रूप से चाँदी खरोदने पर पालिमेंट में एक जोशीली बदल हुईं । परि- 
णाम-स्वरूप चेंबरलेन-कर्मीशन की नियुक्ति हुईं। इसने फाउलर-कमेटी 
के कुछ प्रध्तावों को रह कर दिया, श्रौर वत्तमान व्यवस्था को स्थिर 
रखने का अनुरोध किया | युद्ध-काल में मुद्र-सम्बन्धी ग्रावश्यक्रताश्रों 
से विवश होकर सरकार ने स्वयं उपयु क्त सब आपत्तियों की अवदेलना 
की, ओर श्रगस्त सन्‌ १६१८ ई० में, बम्बई में सोने की टकसाल खोल 
दी, जो लन्‍न्दन को टकसाल की शाखा समभी गई। पर श्रप्रेल सन्‌ 
१६१६ ई० में वह्द बंद कर दी गई । 

भारतवर्ष में इस टकसाल के फिर खोलने तथा जारी रखने की 
अ्रत्यन्त भ्रावश्यकता है | लोगों को अपने सोने के सिक्के ढलवाने 
का अ्रधिकार होना चाहिए। इससे एक लाभ तो यह होगा कि भारतवर्ष 
को श्रन्य देशों के व्यापार की बाकी चुकाने की सुविधा होगी; यहाँ 
बिनिमय की दर ध्थिर होगी, जिसके सम्बन्ध में विशेष, आगे लिखा 
जावगा | दूसरे, इस टकसाल के खुलने श्रोर सोने के सिक्के जारी हो 
जाने पर लोगों की, अ्रपना सोना गाड़ कर रखने की, प्रवृत्ति कम हो 
जायगी श्रौर उनके द्रव्य का, घनोत्पादन-कार्य में, अधिक उपयोग 
होगा । 

दृशमिक पद्धति का विचार--कुछ समय हुआ भारत-सरकार ने 
सिक्कों को बतंमाने पद्धति को बदलने औ्रोर देश में दशमिक या दशमलब 
पद्धति जारी करने का विचार जाहिर किया था, जिसके अनुभार रुपया 
सोलह आने के बजाय सो संट का हो। सेंट शब्द अंगरेजी भाषा का 
है, ओर इस नाम के सिर्फ का चलन अमरीका में हे | भारतीय सिक्के 
का नाम, स्वरूप और उसपर जिस लिपि में लिखा जाय, सब ऐसी 
होनी चाहिएँ, जिसे श्रधिकांश भारतीय जनता समझे और पसन्द करे | 
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वर्तमान दशा में दपए का आधा श्रठज्नी, अठन्नी का आधा चब्नी, 
चवन्नी का श्राघा दुश्नन्नी, दुश्नन्नी का श्राधा इकन्नी, इकन्नी का अ।धा 
अ्रघान्नी, अधन्नी का आधा पैता होता है। व्यवहार में चोजों का आधा 
हिस्‍सा करने की ही जरूरत बहुत रहती है । इसलिए गज्न में सोलहद्द 
गिरह, ओर सेर में सोलह छुटाँक रखी गई हैं । फिर, एक पैसे को तीन 
पाई होने से, वतंमान पद्धति से रुपए की तिहाई चीज का भी हिसाब 
ग्रासानी से लग सकता है | सो सोंट का रुपया होने पर यह सुविधा न 
रहेगी, उसमें ग्राघे, चौथाई और पाँचवें हिस्से का ही ह्िसाप् श्रासानी 
से लगेगा, इसमें से भी पाँचवें हिस्से की प्रायः ग्रावश्यकता नहीं होती। 
इस प्रकार नए सिक्के से कठिनाई बढ़ेगी ही, इसलिए उसकी कोई 
उपयोगिता नहीं मालूम होती । 

स्वतंत्र-मारत का सिक्का--पहले कद्दा गया है कि सिक्का विनिमय 
का माध्यम है। परन्तु इसके अ्रतिरिक्त वह अपने समय में अपने देश 
की सभ्यता, संस्कृति, कला ओर भाषा श्रादि का भी प्रतिनिधित्व करता 
है | ऐतिहासिक श्रन्वेषणों में सिक्के को महत्वपूर्ण साक्षी माना जाता 
है। भारतवर्ष का वर्तमान मुख्य सिक्का (रुपया) हमारी पराधीनता का 
ही सूचक है| श्रव देश स्वतंत्र हो गया है, और नया सिक्का ढाला ही 
आयगा | वह सिक्का हसारी सभ्यता और गोरब का सूचक होना 
चाहिए. । उस पर देवनागरी में “एक रुपया?, भारतवर्ष? तथा विक्रमीय 
संबत तो अंकित हो ही, इसके ग्रलावा उसपर म० गांधी का या गाय 
आदि का लोकप्रिय चित्र भी होना चाहिए, जिससे सिक्का हमारी अधिक - 
से-अधिक जनता की भावना और आदशशे का प्रतीक हो; इसके 
अतिरिक्त समय-समय पर भारतवर्ष के राष्ट्रपति के बदलने के साथ 
उसमें परिवतंन भी न करना पड़े । 
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सतरदवाँ अध्याय 
कागजी मुद्रा; नोट आदि 


बड़े व्यापार में सोने चाँदी के भारी सिक्कों को एक जगह से दूसरी 
अगद लाने-लेजाने में बड़ी असुविधा होती है। इस श्रसुविधा को दुर करने 
के लिए धातु का आधार छोड़कर लोग कागजी रुपयों से ही अश्रपना 
काम निकाल लेना चाहते हैं । नोट या कागजी मुद्रा वास्तविक सिक्के 
नहीं, ये केवल एवजी सिर्के ही हैं, जो चलानेयषाले के विश्वास या 
साख पर चलते है। ये अपने दी देश (या प्रान्त) में सुनाए जा सकते 
: हैं; विदेशों में इनका कोई मूल्य नहीं होता । ग्रावश्यकता से अधिक 
होने पर तो ये बदेश के लिए भी बहुत द्वानिकर होते हैं । 

भारतवष में नोटों का प्रचार--यहाँ के व्यापारियों में हुँडी- 
पुजे का प्रचार चिरकाल से रहा है | परन्तु वत्त मान नोटों का चलन 
अंगरेज़ी शासन में ही हुआ | नोटों का प्रचार यहाँ पहले-पहल सन्‌ 
१८३६ ६० में हुआ, जबकि बंगाल-बेंक को नोट निकालने की श्रनुमति 
मिली | सन्‌ १८४० ई० में बम्बई के, और सन्‌ १८८४३ ई० में मदरात 
के प्रेसिडसी-बेंक को नोट निकालने का अधिकार मिल गया । इन नोटों 
का प्रचार पहले श्रघिकतर उक्त नगरों में ही हुआ । मदरास-बैंक को 
एक करोड़ ओर श्रन्य दोनों बैंकों को दोन्दो करोड़ तक के नोट 
निकालने का अधिकार दिया गया था | 

'सन्‌ १८६१ ई० से इन बैंकों का यह अधिकार छिन गया, और 
मारत-सरकार ने नोठ निकालने का काम श्रपने हाथ में लेकर इसके 
लिए एक प्रथक्‌ विभाग खोला, श्रौर नोट बारी करने के ६ केन्द्र 
ध्यापित किए । इन केन्द्रों से ५), १०), ५०) १००), ४००), 


कागजी मुद्रा; नोट आदि १२३ 


१०००) और १०,०००) के नोट जारी किए गए। उस समय, जो नोट 
जिस केन्द्र से जारी किए हुए होते ये, वे केवल उसी केन्द्र से अधिकार- 
पूवंक भुनाए जा सकते थे । 

सन्‌ १६०३ ई० तक नोटों का प्रचार बहुत शीघ्रता से नहीं बढ़ा । 
इस वर्ष से ५) रुपए के, सभी केन्द्रों से निकले नोट सभी सरकारी 
खज़ नों में भुनाए जाने लगे; अर्थात्‌ उस समय से ५) के नोट साबं- 
देशिक हो गए | सन्‌ १६१६१ ई० में १००) के नोट का प्रचार भी 
ताब॑ंदेशिक हो गया | सन्‌ १६१३ ६० के कमीशन ने यह सम्मति दी 
कि सब नोट भुनाए जाने के लिए अधिक सुविधा कर दी जाय | ऐसा 
हो जाने पर लोग नोटों को अधिकाधिक पसन्द करने लगे, श्रोर उनका 
प्रचार बढ़ता गया | सन्‌ १६१७ ई० में १) और २॥) के नोट भी 
चला दिए गए । इनके चलाने का विशेष कारण यह था कि युद्ध- 
काल में, देश में रुपयों की माँग बहुत बढ़ गईं थी, किन्तु चाँदी मेँहगी 
हो जाने से, रुपए श्रधिक परिमाण में नहीं ढाले जा सकते थे। अ्रतः 
भारत-सरकार ने युद्ध के श्रन्त तक, युद्ध से पहले की श्रपेत्षा, दुगने से 
भी अधिक मूल्य के नोट प्रचलित किए | पीछे १) श्रोर ३॥) के 
नोटों का चलन बन्द कर दिया गया | सन्‌ १६३४५ में १) के नोट पुनः 
प्रकाशित किए. गए; ये १६३६ से जारी किए गए। 

कागजी-समुद्रा-कानून--सन्‌ १८६१ ई० में यहाँ नोट निकालने 
की नीति में सुधार करने के लिए कानून बनाया गया था। उस बे 
से भारतब्सरकार उस कानून के श्रनुतार नोट निकालने लगी। उतत 
कानून का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जितने रुपयों के नोट निकाले जायें, 
उतने ही रपए का एक कोष अलग रखा जाय | इस कोष को कारगजी- 
मुद्रा-कोष (पेपर-करेंसी-रिजुब?) कहते हैं| इसका कुछु भाग सोने-चाँदी 
तथा इन्हीं धातुओं के सिक्कों में, कौर शेष भाग सरकारी सिक्‍यूरिटियों 
(ऋषण-पत्रों) में, रखा जाता है | सिक्‍यूरिटियों की मात्रा के सम्बन्ध में 
समय-समय पर कानून द्वारा परिवर्तन किया गया है। पहले यह 
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नियम बनाया गया कि ब्रिटिश संयुक्तन्राज्य की सिक्‍यूरिटियाँ, जो 
दो करोड़ से अधिक न हो, इसमें सम्मिलित कर ली जायें। सन्‌ 
१६११ ६० में इन सिक्‍यूरिटियों की सीमा ४ करोड़ कर दी गई। 
युद्ध-काल में इस सीमा की बहुत ही अ्रधिक क्रृद्धि हुईै। सन्‌ १६१८ 
ईं० के एक्ट से ब्रिटिश टजरी-बिलों &छ की जमानत पर निकले 
हुए नोटों की सीमा ८६ करोड़ निश्चित कर दी गई । पीछे, सन्‌ 
१६१६ ई० में यह सीमा १०० करोड़ तक पहुँच गई। युद्ध के बाद 
ये सिक्‍यूरिटियाँ घीरे-घीरे घटाई गई । ह 
सन्‌ १६३४ में, यहाँ रिजवं बैड स्थापित हुश्रा, उससे पूव नोट 
निकालने का अधिकार भारत-सरकार को था । बेहू कौ स्थापना के बाद 
से यह अधिकार एकमान्र इस बेक को है| इस विषय के मुख्य नियम 
ये रखे गए-- 
१--नोट पाँच, दस, पचास, सो, पाँच सौ, एक हजार, ्रौर दस 
हजार रुपए के निकाले जायेंगे | । कोंसिलन्युक्त गवनेर-जनरल का 
आदेश होने पर अन्य रकमों के नोट जारी किए. जा सकते हैं, और 
किसी नोट का चलन बन्द भी किया जा सकता है । 
२--जितने दपए के नोट निकाले जायें, उतने रुपए का सोना, 
स्वयां-मुद्रा, ब्रिटिश सरकार की सिक्‍यूरिटियाँ, रपया, या भारतन्सरकार 
की सिक्‍यूरिटियाँ कागजी-मुद्रा-क्रीष में ज्रमा रहनी चाहिएँ। यह कोष 
रिजब बेंक के श्रघोन रहता है । 
३--नोट ब्रिटिश भारत के प्रत्येक स्थान में कानून-प्राह्म होंगे। 
भारतन्सरकार इन्हें भुनाने के लिए जिम्मेवार होगी । 
# ३, ६ या १२ मददीने के लिए ब्रिटिश सरकार ढ/रा जो ऋण लिया जाता दै, 
उसका ऋण-पन्र 'टं जरी बिल” कइलाता है। 
$ एक रुपए का जो नोट इस समय प्रचलित दै, यह रिजव बेंक का जारी किया 
हुआ नहीं हैं, इसे भारत-सरकार ने जारी कर रखा है। यदद अपरिमित परिमाण में 
कानून-प्राक्ष है, परन्तु अबिनिमयसाध्य ('नकनवर्टिबल') है, भर्थात्‌ सरकार इसे 
घातु-मुद्रा में बदलने या भुनाने का भाश्वासन नहीं देती । 
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४--प्रत्येक नोट का चलन, उसके जारी किए. जाने के समय से 
चालीस वर्ष तक रहेगा । 

४--संपूर्ण कागजी-मुद्रान्कोष का ४० फी सेकड़ा भाग स्वण॑ं-मुद्रा, 
सोने या ब्रिटिश-सरकार की सिक्‍यूरिटियों में होना चाहिए, जिसमें कम- 
से-कम ४० करोड़ रुपया स्वणुं-मुद्रा या स्व में हो, ओर इसका ८४ 
फी-सैकड़ा भाग मारतबर्ष में रहे | 

विशेष दशाओं में कॉसिल-युक्त गबर्नेर-जनरल को स्वीकृति से 
कोष का यह अंश ४० फी सेकड़ा से कम भी रह सकता है। उस 
अबस्था में बेंक को निर्धारित यूद देना पड़ता है । 

६““कोष का शेष भाग रुपए, भारत-सरकार की सिक्‍्यूरिटियाँ 
श्रोर स्वीकृत हुँडियों में होना चाहिए, परन्तु भारतन्सरकार की 
सिक्‍्यरिटियाँ संपूर्ण कोष के चोथाई हिस्से से, या पचास करोड़ 
रुपए से अधिक की न होनी चाहिए । गवनर-जनरल की पू्व स्वीकृति 
से दस करोड़ रुपया, भारत-सरकार को सिकक्‍यूरिटियों में और रखा 
जा सकता है | 

७-बेंक पर भिन्न-भिन्न प्रकार की भ्रुद्रा जारी करने का दायित्व 
है। हस प्रकार माँग होने पर नोठों के बदले रुपए का सिक्का, श्रौर 
सिक्क के बदले नोट जारी करना इसका कतंव्य है। ज़रूरत होने पर इसे 
पाँच या अधिक रुपए के नोट के बदले कम मल्य वाले या कानून-ग्राह्म 
सिक्क जारी करना चाहिए | 

बैंक के माँगने पर उसे ग्रावश्यक सिक्के कॉसिल-युक्त गवर्नर- 
जनरल द्वारा दिए जायेंगे । 

नोटों की अधिकता से बद्ठा और महँगी--प्रत्येक देश को 
अपने व्यापार व्यवसाय या लेन-देन आदि के अनुसार किसी खास 
समय में मुद्रा की, एक निर्धारित परिमाण में श्रावश्यकता होती है। 
अगर मुद्रा उससे अधिक परिमाण में हो तो उसका मल्य (चीजों में) 
गिर जाता है। यह बात विशेषतया कागजी मुद्रा के सम्बन्ध में 

२€ 
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चरितार्थ होती हे--सरकार को इसी मुद्रा के बढ़ाने कौ प्रवृति अधिक 
होती है । 

उदाहरण के लिए पिछते योरपीय महायुद्ध (१६१४-१८) के समय 
यहाँ सरकार ने नोट अधिक परिमाण में जारी कर दिए। इससे बाजार 
में नोटों की उन पर लिखी, पूरो कीमत मिलनी कठिन क्या श्रसम्मव 
हो गई थी | यद्यपि नोटों पर बद्धा लेना सरकारी क़ानून से जुम है, 
तथापि बाजार में बह बरावर लिया और दिया जाता था। इससे नोट 
वालों को बहुत हानि उठानी पड़ी, श्रौर सरकार की साख को भी कुछ 
समय तक भारी आधात पहुँचा; जहाँ-तहाँ लोगों में यह बात फेल गई 
कि सरकार के खजाने में सोना-चाँदो नहीं रहा, वह कागज के ठुअड़ों से 
काम चलाती है । 

युद्ध-काल में श्रत्यधिक मुद्रा--जब नोटों को वृद्धि, लेन-देन या 
वाजार की आवश्यकताओं की अ्रपेज्ञा बहुत अश्रधिऋ हो जाती हे तो 
उनका मूल्य गिर जाता है; चीजों का दाम बढ़ जाता है, वे महँगी हो 
जाती हैं । इसका ज्वलन्त उदाहरण दूछरे योरपीय महायुद्ध के समय 
सामने आया | खासकर सैनिकों को वेतन देनेतथा युद्ध-सामग्री खरीदने 
श्रादि के लिए सरकार ने नोटों को कितना बढ़ाया, यह इससे जाहिर 
हो माता है, कि जबकि सन्‌ १६३६ के अन्त में ढाई सो करोड़ रुपए से 
कम के नोट थे, जून १६४३ में ये ७४६ करोड़ के थे, ओर महायुद्ध को 
समाप्ति के समय सन्‌ १६४५ के अन्त में तो बारह सो करोड़ रुपए से 
भी अधिक के नोट होने का अनुमान था । (सितम्बर १६४८ में निकाले 
हुए नोट १२५२ करोड़ र० के थे |) ४ 

मुद्रा-प्रसार का एक नतीजा यह द्वोता है कि लोगों में चीज़ें संग्रह 
करने या जोड़कर रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है । जब व्यापारी यह देखते 
हैं कि चीज़ों के दाम स्थिर नहीं है श्रोर बेद्िसाब बढ़ते जाते हैं तो वे 
प्रायः अ्रपना माल बेचते नहीं, उसे रोके रखते हैं, उन्हें यह श्राशा 
..._- इस हिसाब में एक-एक रुपए के नोट शामिल नहीं हैं ' 
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रहती है कि पीछे हमें ओर ऊँचे दाम मिलेंगे, और श्रधिक मुनाफा 
होगा | इसके अलावा, कुछ श्रादमी श्रपनी ज़रूरत की चीज़ें पहले से 
ही इकट्टी या बड़े परिमाण में खरीद लेते हैं। उन्हें श्राशंका रहती है 
कि शायद पीछे ये चीज़ें न मिलें, या अगर मिले भी तो नन्मालूम 
कितने अधिक दाम देने पड़ । इन बातों का परिणाम यह होता है कि 
देश में पदार्थों की कृत्रिम कमी का वातावरण बन जाता है; श्रर्थात्‌ 
कितनी ही चौज़े बिक्रो के लिए मोजूद होते हुए भी साधारण श्रादमियों 
को बाजार में मामली दर से नहीं मिलतों। जो श्रादमो बहुत ऊँचे दाम 
से खरीद सकते हैं, वे मज़बूर होकर, उन्हें तुऋ-छिपकर, चोर बाजार में 
खरोदते हैं | सरकार इसे नियंत्रण करने में यथेष्ट सफल नहीं होती । 
बेचारे गरोब बुरी तरह मारे जाते हैं । 

इसके दुष्परिणामों से बचने के उपाय--यहाँ युद्ध-काल में 
पदार्थो' की जो मल्य-बृद्धि हुई, उसका कारण कुछ अंश में यह भी था 
कि पदार्थों का उत्पादन जनता की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बढ़ाया 
जा सका; तथापि उसमें मुद्र/-प्रसार का बहुत भाग था। निदान, यहाँ 
बहुत सी चीज़ों के दाम तिगुने-चोगुने ही नहीं, इससे भी ज्यादा हो 
गए. | ननता में श्रशान्ति और अस्थिरता का भाव बढ़ता गया। इस 
पर सरकार ने निम्नलिखित उपायों से काम लिया--(%क) इनकम टेक्स, 
सुपर टेक्स, कारपोरेशन टेक्स आदि की वृद्धि । (ख) अतिरिक्त मुनाफा 
कर । युद्ध से पहले जितना मुनाफा होता था, उससे जितना श्रघिक 
मुनाफा हुआ, उसमें से सरकार ने पहले दो-तिहाई तक लिया, पीछे 
अपना हिल्सा बढ़ाकर अस्सी फो सदी से भी भ्रधिक्र कर दिया | (ग) 
डाक, तार टेलीफोन आ्रादि को दरों में वृद्धि | रेज्-किराया बढ़ाने का 
भी प्रस्ताव, अर्थ-सदस्य ने बजट में रखा था, पर भारतीय व्यवस्थापक 
सभा के भारी विरोध के कारण वह प्रस्ताव वापिस ले लिया गया | (घ) 
बचत के लिए प्रचार करना । लोंगों को युद्ध-ऋण देने के लिए प्रोत्था- 
हित किया गया। कई जगह तो अधिकारियों ने अपने प्रभाव का 
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अनुचित और गैरकानूनी प्रयोग भी किया। (च) ग्रायात को प्रोत्साहन | 
विदेशी वस्तुश्रों की ग्रायात बढ़ने से यदि मुद्रान्‍संकोच में, श्रर्थात्‌ मुद्रा 
का परिमाण कम होने में, कुछु सहायता मिली तो स्वदेशी कारोबार को 
हानि भी पहुँची || # 

भारत-सरकार के नोट-आडिनेन्स--जनवरी १६४६ में मारत- 
सरकार ने दो नोट-ग्रार्डिनेन्स जारी किए | पहले श्राडिनेन्स से सरकार 
ने देश भर के सब बैंकों श्रोर खजानों से १०० %० से ऊपर वाले नोटों 
का कुल हिसाब मांगा । दूसरे ग्राहिनेन्स से पांच सो, एक हजार, और 
दस हजार रु० के नोटों का चलन गैर-कानूनी ठहराया गया, औ्रौर 

उन्हें खजानों श्रौर बेंकों में जमा करके १०० ३० के नोटों में बदल वाने 

का आदेश जारी किया गया, जिस में कहा गया कि दस दिन के भीतर 
इन नोटों के साथ यह बूचना देनी चाहिए कि नोट कहाँ से, कब, 
श्रोर किस तरह से मिले; यदि नोट किसी व्यापार से हुए लाभ के रूप 
में हैं, तो उसका व्योरा देना चाहिए। यदि पूछी हुई सब बातों का 
उत्तर खंतोषप्रद द्वोगा तो सरकार बड़े नोटों के बदले में छोटे नोट जो 
१००) र० तक के होंगे, देदेगी; श्रन्यथा नहीं देगी । गलत ह्विसाब का 
ब्योरा देने वाले को दंड दिया जायगा। सरकार ने घोषणा की कि इन 
आ्रा्डिनेन्सों का उद्द श्य चोर बाजार ढारा पैदा की हुई बड़ी-बड़ी 
रकमों को, जो इन बड़े नोटों के रूप में बड़े-बड़े ग्रादमियों के पास हैं, 
सरकार और इनकमटैक्स विभाग के सामने पेश करने के लिए मजबूर 
करना है | 

इन आडिनेन्सों से देश की आयिक गअ्रवस्था में बहुत खलबली 
मची | कई स्थानों पर लोगों ने एक इजार के नोट के बदले छुः सो से 
सात सो रुपए तक ही लेकर संतोष किया। कितने ही श्रादमियों की 
यह धारणा हो गई कि सरकार दिवालिया हो गई है, इसलिए उपने 
ये आर्डिनेन्‍्स जारी किए हैं। अस्तु, इन आ्रार्डिनेन्सों से थोड़ी ही 
सफलता मिली | 
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वतमान मुद्रा-प्रसार और सरकारी नीति--महायुद्ध को बन्द 
हुए तीन साल हो गए तथापि मुद्रा-प्रस।र से होनेव्राली मंहगाई बनी हुई 
हैं। कहीं-कहों तो चावल सौ रुपए मन, और गेहूँ पतीस रपए मन तक 
बिक रहा है । इससे परिस्थिति का श्रनुमान किया जा सकता है। बात यह 
है कि जब एक बार मुद्रा वृद्धि हो जाती है तो जल्दी ही उसका निवारण 
नहीं होता । अस्तु, स्वतंत्र मारत को सरकार को मुद्रा के नियंत्रण की 
ग्रावश्यकता का अ्रनुमव हुआ । उसने अ्रथंशास्रियों, उद्योगपतियों, 
मजदूर-प्रतिनिधियों श्रादि से इस विधय में राय मांगी । उनकी 
सिफारिशों से मालूम होता है कि यद्यपि कुछ बुनियादी बातों में 
सब सहमत हैं, तथापि उन्होंने जो उपाय छुकाए हैं, उनमें दर एक 
ने अपने फायदे का विशेष ध्यान रखा है। सब की दृष्टि में बड़े पैमाने 
का उत्पादन और उससे सम्बन्धित उद्योग प्रधान रहे हैं, खेती या 
ग्रामीण उद्योगों का तो जिक्र ही नहीं है | 

श्राखिर, सरकार ने उपयु क्त सिफारिशों का विचार करके श्रक्तृबर 
१६४८ में श्रपनी नीति की घोषणा की; उसकी मुख्य बाते संक्षेप में 
इस प्रकार हैं: -- 

(१) अन्न, वस्त्र तथा ऋय चीजों पर नियन्त्रण. किया जाय ताकि 
कीमतें कम हो सके । 

(२) कम्पनियों के मुनाफे की दर ६५८ से श्रधिक न हो। 

(३) नई मिलों व उद्योगों को प्रोत्साइन | प्रारम्म में ऐसे उद्योगों 
पर से आाय-कर की छूट । 

(४) टूट-फूठ व धसारे की छूट में बृद्धि व विदेशी मशीनें श्रादि 
मेंगाने पर कर की छूट । 

(४) छोटी बचत को प्रोत्साहन । 

(६) औद्योगिक झंगड़ों को निपटठाने के लिए सवंत्र एक से कानूनों 
का निर्माण | 

(७) केन्द्रीय व प्रान्तीय बजट का सन्तुलन । 
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(८) शरावबन्दी, व जमींदारी खत्म करने के कार्यक्रम में केन्द्र की 
शोर से प्रान्तों को सहायता नहीं दी जा सकेगी--यह घोषणा । 

(६) प्रान्तीय आय बढ़ाने के लिए कृषिन्त्रायथ पर कर लगाने व 
जायदाद-कर बिल को शीघ्र पास करने का विचार | 

(१०) बेंकों द्वारा सइट के लिए रकम न दी जावें। 

भारत सरकार ने एक समिति बनाई है, जो केन्द्रीय गौर 
प्रान्तीय सरकारों की सब उल्नतिकारक योजनाश्रों पर विचार करके 
यह निश्चय करेगी कि पहले किस योजना को श्रमल में लाया जाय | 
जो योजनाएँ अ्रधिक लाभदायक प्रतीत होंगी, उन्हें प्राथमिकता दी 
जायगी | 

नवम्बर १६४८ में, मुद्रा-संकुचन को दिशा में कदम बढ़ाते हुए 
भारत-सरकार ने रेशम, रेशमीवस्त्र, शराब, तम्बाकू, सिगरेट, खिलोने, 
खेल के सामान, साने-चाँदी के मुलम्मे के बतन आदि विलासिता या 
ग्रामोद-प्रमोद की वस्तुओ्रों पर ग्रायात-कर बढ़ा दिया है, यूती बस्रों के 
निर्यात पर लगनेवाला कर, मूल्य के अ्रनुसार २४ प्रतिशत से घटाकर 
१० प्रतिशत कर दिया है श्रोर रेड़ी तथा रेड़ी के तेल के निर्यात पर 
लगनेवाला कर रह कर दिया है | 

सरकारी नोति पर विचार--सरकार जो फिर कंट्रोल जारी 
करने की नीति ग्रहण कर रही है, उसके विषय में पहले लिखा जा 
चुका दे | पेदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने उद्योगपतियों को आयन्कर 
की छूट तथा श्रन्य प्रोत्साहन देने को घोषणा को है। आयन्कर की 
क्ूट की श्रपेद्दा नए उद्योग को कन्चेमाल तथा यातायात श्रादि की सुवि- 
घाएँ देना श्रधिक लाभदायक है, ओर प्रोत्साइन केवल उद्योगपतियों को 
नभिलकर भ्रमञ्रीवियों को भी काफी मिले, ऐसी योजना होनी चाहिए | 
सरकारी नीति में बड़ेन्बड़े उद्योगों को ही ध्यान में रखा गया है । छोटे- 
छोटे कारखानों, ग्रामोद्योगों या ग्होथोगों की उपेक्षा करना ठीक नहीं 
है। कपड़े श्रादि के लिए ग्रामोथोगों की उन्नति और वृद्धि की कितनी 
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आवश्यकता है, यह पहले बताया जा चुका है। सरकार चाहती है कि 
सर्वसाधारण छोटी-छोटी बचतन्योजनाओं को अश्रपनावें, औ्रौर नोटों को 
डाकखानों या बैक्नों में जमा किया करें | यदि सरकार ब्याज को दर 
कुछ बढ़ा दे तो यद्ट योजना अधिक श्राकर्षित हो सकती है। थोड़ा-थोड़ा 
करके भी काफी नोट बचत-योज़नाओं में ग्रा सकते हैं, श्रोर चीजों की 
कीमत घटने में मदद मिल सकती है | 

केन्द्रीय तथा प्रास्तीय सरकारों के बजट संतुलित रखने की बात 
ठीक है; राजदूतों, गवनर-जनरल और राजप्रथुखों से लेकर नौचे तक के 
अधिकारियों के वेतन श्रादि की जांच होकर यथा-शक्ति किफायत से 
काम होना चाहिए, तथा अनावश्यक विभागों तथा कर्मचारियों पर 
होनेवालो फजूलखर्ची बन्द की जानी चाहिए। जमींदारी का श्रन्त 
करने श्रोर शरावबन्दी को अ्रमल में लाने की सामाजिक उपयोगिता 
इतनी श्रधिक है कि इनमें बाघा उपस्थित करना ठीक नहीं है; शनके 
लिए आवश्यक हो तो मृत्यु-कर जैसे कुछु नए कर लगाने का विचार 
होना चाहिए | कृषि-अआ्राय-कर श्रोर जायदादनन्‍कर तो लग ही जाने 
याहिएँ । नए कर लोगों को अखरा करते हैं, पर राष्ट्रीय संरकार लोक- 
द्वित के लिए इन्हें बिना विशेष विरोध के लगा सकती है। फिर, जिन॑ 
लोगों ने मुनाफेखोरी, रिश्वतखोरी या चोरबानारी से खूंव ध॑ंन जमा 
किया है, उनके बारे में श्रच्छी तरह छानव्रीन करके ऐसे धन कों, 
अधिकनसे-अधिक परिमाण में, सरकारी खजाने में लाने का प्रयत्न 
किया जाना चहिए । 

सरकार ने बैकों को कहा है कि वे सट्ट के लिए लोगों को रुपया 
उधार न दिया करें | परन्तु बहुधा यह ठीक-ठीक मालूम नहीं होता 
कि कोई श्रादमी रुपया किस काम के लिए उधार ले रहा है। इसलिए 
सट्टे को कानून द्वारा बन्द कर दिया ज्ञाना चाहिए। रिजव बैंक को 
यह अधिकार दिया जाना चाहिए. कि यदि किसी स्थान या क्षेत्र में 
साख द्वारा अनावश्यक क्रयन्शक्ति उत्पन्न हो गई है तो वह उसपर 
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प्रतिबन्‍्ध लगा सके । इस प्रकार के आयोजन से बम्बई, कलकत्ता 
जैसे स्थानों में सट्ट की प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए । 

संक्षेप में बतमान श्राथिक संकट के तीन उपाय ई--मुद्रा-संकुचन, 
राजस्व-नियन्त्रण ओर उत्पादन-बृद्धि | सरकार को कागजी मुद्रा का 
परिमाण निश्चित कर देना चाहिए; जितनी कागजी मुद्रा इस समय है, 
उससे ही काम चलाना चाहिए; रिजब बैहू को आदेश दिया जाना 
चाहिए कि इससे अधिक कागजी मुद्रा न निकाले | इसी अ्रकार राजस्व- 
नियन्त्रण और उत्पादन-वृद्धि के विविध उपाय काम में लाए जाने की 
आवश्यकता है | स्मरण रदे कि मुद्रा-संकुचन का प्रायः कोई भी कार्य 
खतरे से खाली नहीं है | इसलिए इस विषय में बहुत सावधानी रखने 
की ज़रूरत होती है | श्रब्छा तो यद्द हे कि मुद्रा प्रसार बहुत श्रधि* होने 
ही न पाए | जब एक बार अंधाधुन्ध कागजी मुद्रा छाप कर उसका प्रचार 
होने दिया जाता है तो पीछे उसका दुष्परिणाम रोकना बहुत कठिन है | 
तथापि सरकार और लोकसेवी कार्यकर्ताश्रों के सम्मिलित उद्योग से 
बहुत-कुछ सफलता मिल सकती है । 

का गजी-समुद्रा-कोष का रूप ओर स्थान--इस अ्रध्याय में इस 
कोष का जिक्र श्राया है | पहले इसे अधिकतर रुपयों में, और मारतवर्ष 
में ही रखा नाता था। सन्‌ १८६८ ६० से कोष के रुप और स्थान के 
सम्बन्ध में परिवर्तन होने लगा | इसकी वर्तमान स्थिति जानने के लिए 
रिजय येछू के नोट-विभाग का द्विसाव देखना चाहिए। ३ सितम्बर 
१६४८ को यह हिसाव इस प्रकार था-- 





बैंक विभाग में नोट ३४,६०,१२,०००) 
चलते नोट १२,१०,२२,६ १,०००) 
निकाले हुए कुल नोट १२,५२,८४,० ३,०००) 


इस प्रकार इस बैंक का कुल देना १२,३२,८४,०३,०००) था । 
इसके बदले इसका पावना इस प्रकार था-- 


का गजणी धुद्रा; नोट आदि २३३ 
(अर) सोना श्रोर सोने के सिर्के 


(१) भारत में ४२,७१,६१,०००) 
(२) भारत के बाहर 
पॉंड स्टलिंग में ७,६६,६४,२८,०००) 
(थ्रा) रुपए. (सिर्क ) नकद ४५४,१६,८५,०००) 


भारत सरकार के रुपए की 
सिक्‍्यूरिटियाँ (ऋण-पत्र) ३,६८,३०,६६,००० ) 
योग १२,४२,८४,०३,०००) 
[ जून १६४८ में पाकिस्तान का स्वतन्त्र स्टेट-बैंक बनने के समय 
रिजव बैंक की ओर से पाकिस्तान के लिए. ३८,२७,००,००० $० के 
नोट निकाले हुए थे। पाकिस्तान के नकद रुपए, (सिक्के) उस समय 
३,४९ ,० ०,००० थे ।] 
उपयक्त हिखाब से स्पष्ट है क यद्यपि भारतवर्ष स्वतन्त्र हो गया है, 
इस समय भी हमारा लगभग श्राठ सो करोड़ रुपया भारत से बाहर 
इंगलेंड में जमा हे । इस प्रकार यद्द देश श्रपनी इतनी रकम के 
उपयोग से वंचित है। यह कोष नोटों के बदले में रखा जाता है । 
आर नोट भारत में चलते हैं; ग्रतए्व यह कोष भी यहीं रखा जाना 
चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त काम आ सके । नोट 
भुनाने के श्रतिरिक्त, यदि उसे श्रोर भी किसी काम में लाना श्रभीष्ट 
हो तो इसका भी लाभ भारत को ही होना चाहिए | ब्रिटिश 
सरकार गरीब भारत के रुपए को कम या नामनमान्न के खुद पर लेकर 
श्रनुचित लाभ उठाती है। इधर भारत के उद्योग-घन्धों के लिए पूं जी 
की अत्यन्त आवश्यकता है; वे इसकी कमी के कारण पनपने #ही नहीं 
पाते । अध्तु, कागजी-मुद्रा-कोष की सब रकम भारत में ही रखी जानी 
चाहिए | एक बार पिछला हिसाव निपट जाने पर, भारत-सरकार ऐसी 
ही व्यवस्था करेगी; यह आशा है । 
मद हक 


३० 


झठारहवाँ अध्याय 


साख ओर बेंक 





पिछले श्रध्याय में, कागजी मुद्रा के प्रसंग में कहा गया था कि नोट 
श्रादि वास्तविक सिक्के नहीं होते, वरन श्रपने चलानेवालों की साख की 
बदोलत ही सिक्कों की जगह काम आते हैं। इस अध्याय में हम 
साखन-पश्रों का कुछ विशेष विचार करेंगे, और पीछे बैंकों के विषय 
में लिखेंगे । 

साख का महत्व-- साख (विश्वात) का मतलब उधार लेने की 
योग्यता या सामथ्य से है। जिस श्रादमी की साख अश्रच्छी है, अर्थात्‌ 
रूपया वादे पर दे देने का, जिसका विश्वाप्त किया जाता है, उसी को 
ऋण असानो से श्रोर कम सूद पर मिल सकता है। इसके विपरीत, 
जिसकी साख नहीं है, या कम है, उसे ऋण नहों मिलता, या बहुत 
व्याज पर मिलता है; क्योंकि ऋण देनेवालों को, रुपया वापिस मिलने 
का भरोसा नहीं होता | कभी शक्रूण लेनेवाला अपने किसी मिलनेवाले 
विश्वासी आदमी को जमानत देता है, और कभी वह जमीन, मकान, 
जेबर आदि चीजे गिरवी रखता है। 

कहावत प्रसिद्ध है कि (जाय लाख, रहे साख ।” व्यवसाय में साख 
निस्संदेह एक बड़ी पूंजी का काम देती है। व्यवसायी श्रपनी साख 
के चल पर बहुत-सा माल खरीदकर, उस पर उतना ही स्वत्व 
या अधिकार प्राप्त कर लेता है, जितना नकद झुपया देकर 
खरीदने से प्राप्त ऋरता | साख के प्रभाव से सोने-चाँदी के सिक्कों की 
जरूरत कम हो जाती है; उनका बहुत सा काम नोट श्रौर हुँडी श्रादि से 
निकल जाता है | 
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देश में बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, जिनके पास भिन्न-भिन्न 
परिमाण में थोड़ा-थोड़ा दपया होता है | उससे वे कोई उद्योगन्धंघा नहीं 
कर सकते | उनका यह रुपया बेकार रहता है। परन्तु जब वे किसी 
बैंक के संचालकों का विश्वास करके श्रपनी-श्रपनी रकम उस बैंक में 
जमा कर देते हैं तो उन्हें कुछु व्याज मिलने ज्ञग जाता है। उधर बैंक 
उस एकत्रित द्रव्य को किसी बड़े उत्पादक काय में लगादेता 
है, श्रथवा किसो उद्योग-घंधे के काम के लिए दुसरे साख वाले 
अर्थात्‌ विश्ववनीय साहसियों को उधार दे देता है। इृ8 प्रकार साख से 
बैंकों का काम चलता है, श्रोर देश के उत्पादन-कार्य में सहायता; 
मिलती है । 

आदरमियों की तरह देशों की भी साख. की बात दे। जि 
देश को साथ श्रच्छी द्ोती' हे, उसे ग्रावश्यक पूंजी आसानी से 
और कम यूद पर मिल जातो है, ओर वह श्रपने यहाँ खेती तथा 
उद्योगन्चंधो की उन्नति श्रच्छी तरह कर सकता है। इसके विपरीत, 
जिस देश की साख अ्रच्छी नहीं होती, उसे यथेष्ट रुपया उधार 
मिलने तथा श्रपनी आर्थिक उन्नति करने की ऐसी सुविधा नहीं 
मिलती । 

साख-पत्र--यदि दो ग्रादमी आपस में क्रय-विक्रय का नकद 
व्यवहार करते हैं तो उन्हें एक-दूसरे को साख को ग्रावश्यकता 
नहीं होती । राम ने गोविन्द से कोई चीज़ ली और उसके दाभ 
चुका दिए तो उनका यह विनिमय-कार्य समाप्त हो जाता है| पर यदि 
राम उस चीज की कीमत उसी समय न देकर पीछे चुकाना चाहता है 
तो गोविन्द के लिए यह जानना श्रावश्यक है कि राम की साख केसी 
है, क्या वह विश्वसनीय है | यदि गोविन्द की दृष्टि में राम विश्वसनीय 
है तो वदद राम को चीज उधार देदेगा । ऐसी दशा में राम गोविन्द 
की, निर्धारित समय पर रुपया चुकाने के सम्बन्ध में, लिखित प्रतिशान्यत्र 
देदेता है । ऐसे प्रतिशा-पत्र साख-पत्र कहलाते हैं । 
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साख-पन्नों के मुख्य भेद ये हैं :-- 
१--प्रामिसरी नोट 
२--हुँडी 
३--चे # 
४-- (करेन्सी ) नोट 
प्रामिसरी नोट--प्रामिसरी नोट बह होता है, जिसे लिखकर कोई 
व्यक्ति दूधरे आदमी को निर्धारित समय पर कोई रक्रम देने का वायदा 
करता है। यदि रुपए का कुछ सूद देने की बात ठह्दरी होती है तो 
उसका इसमें उल्लेख कर दिया नाता है। इस पर एक आने का 
रसीदी टिकट लगाया जाता है; उस टिकट पर ही प्रामिसरी नोट लिखने - 
वाला हस्ताक्वर करता है | 
हु डी--हुंडी उस पत्र को कदते है, जिसका लिखनेवाला किसी 
आदमी को यह श्रादेश करता है कि वह किसी व्यक्ति को या उस 
व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट किसी अ्रन्य व्यक्ति को, श्रथवा जिसके पास वह 
हुँडी हो, उसे निर्धारित रकम देदे | भारतवष में श्रान्तरिक व्यवहार के 
लिए हुँडी का उपयोग चिरकाल से होता रद्दा है। यह प्रायः महाजनी 
या सर्राफी नामक एक विशेष लिपि में लिखी जाती है, जिसके भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में कुछु श्रलग-अलग हूप हैं | हुंडी दो तरह की होती है-- 
दशनी और मुद्दती | दर्शनी हुंडी का भुगतान उसी समय करना होता 
है; मुदती हुंडी का तुरन्त नहीं करना होता, निर्धारित समय बाद करना 
होता दे | 
चेक--यह किसीं बेंक के नाम होता है, और इसका भुगतान उसी 
समय करना होता है, जब वह व्यक्ति जिसके नाम यह चेक होता है, 
इसका रुपया माँगता है । बैंकों का काम श्रभी श्रघिकतर अंगरेजी में 
दहौता हैं | चेक-बुक छुपी हुई रहती है। जिसके नाम का चेक होता है, 
उसके हृष्ताद्वर करने पर बैंक उसे रुपया देदेता है। यदि चेक में 
'जेयरर? शब्द हो, श्र्थात्‌ उसके ऊपर “आड्र? न लिखा हो वो चेक 
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का रुपया, चेक को बेंक में लेजानेवाले को, देदिया जायगा । परन्तु यदि 
चेक पर आर्डर! शब्द ही हो, तो जिस व्यक्ति के नाम का चेक है, यह 
जिसे श्रादेश करे, उसे ही रपया मिल सकता है। यदि चेक के बाएँ 
कोने पर दो तिरछी रेखाएँ खींच दी जाये तो उसे 'क्रास-चेक? कहते 
हैं। इसका रुपया चेक वाले को नकद नहीं दिया जाता, बेंक उसके 
हिसाव में जमा कर देता है; और यदि उसका बैंक में हिसाब न हो तो 
वह उस चेक को किसी ग्रन्य ऐसे व्यक्ति को बेच देता है, जिसका वेंक 
में हिसाब हो | 

(करेन्सी) नोट--इन नोटों के विषय में पहले लिखा जा चुका है | 
ये सरकार की साख पर चलते हैं । 

प्रामिसरी नोट, हुँडी श्रोर चेक आदि का जनता के कारोबार पर 
वैसा ही प्रभाव पड़ता है, जैसा नोटों का | यदि साख-पन्नों का व्यवहार 
न हो तो मानों इतने सिक्कों की कमी होजाय, उनका मूल्य बढ़ जाय, 
अर्थात्‌ पदार्थो' की कीमत बहुत कम हो जाय, लोगों के कारोबार में 
कमी होजाय, श्रोर इसे रोकने के लिए सोने-चाँदी के सिक्के अधिक 
बनाने पड़े । इससे साख-पश्रों की उपयोगिता स्पष्ट है | 

श्रव हमें बैक्ों के सम्बन्ध में विचार करना है। पर उससे पहले 
महाजनी श्रोर सर्राफी के विषय में ग्रावश्यक बातें जान लेनी चाहिएँ। 

महा जनी --जिसे वास्तव में बेंक का काय॑ ( बैकिज्ञ ) कहा जाता 
है, वह आधुनिक काल की ही चीज़ है| पहले यहाँ विशेषतया महा- 
जनी का चलन था। महाजनी को देशी ( 'इडीजीनस” ) बेंकिंग 
कहा जाता है। बेकिंग और महाजनी में अन्तर केवल यही है 
कि बैंक औओरों से सूद पर रुपया कर्ज लेकर भी तूद पर उठाता 
है; पर महाजन पहले कर्ज नहीं लेते थे, वे श्रपने ही श्रथवा दूसरों के 
( बिना व्याज के रखे हुए ) रुपए को युद पर उठाते थे। इस प्रकार 
महाजन यूद लेते थे, पर देते नहीं ये ; श्रब तो यूद देने भी लगे हैं। 
यहाँ भिन्न-भिन्न जातियों के आदमी--विशेषतया मारवाड़ी, भाटिए, 
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पारसी या दक्षिण भारत के चेटी--लेन-देन करते हैं। महाजन लोग 
दूसरों का रुपया जमा करते हैं, हुंडी-पुजं का व्यवहार करते हैं, जेवर 
गिरवी रखकर रुपया उधार देते हैं, ओर सोना चाँदी, या श्न धातुग्रों की 
चीजें खरीदते हैं | शहरों में बैंकों के कारण महाजनी का काम कम हो 
गया है, किन्तु छोटे कस्बों और देह।तों में श्रव भी बहुत होता है । छोटे 
व्यापारियों या कृषकों की पहुँच बड़े-बड़े बैंकों तक नहीं होती, उन्हें 
महाजनों द्वारा देश के भीतरी कारोबार में अच्छी सहायता मिलती है । 

महाजन की सूद की दर श्रधिक होती है श्रोर कुछ दशाओं में तो 
बहुत ही ऊँची होती है | उसकी सूदखोरी की ही नहीं, बेइमानी करने 
या हिसाब ठीक न रखने की शिकायत भी बहुषा प्रकाश में श्राती है । 
कई प्रान्तों में उस पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। परन्तु इससे समध्या 
हल नहीं होती । जब तक किसान की आधिक उल्नति तथा साख की 
उचित व्यवस्था नहीं होती, वह महाजन के आसरे रहेगा ही । 

महाजन लेन-देन के अलावा ब्यापार का काये भी करना है। 
केन्द्रीय वें किख्ध कमेटी ने सिफारिश की थी कि महाजन केवल बेंकिज् 
का ही धघन्धा करें, द्ताब ठीक-्ठोक रखें, श्रौर रिजव॑ बैकू उनके साथ 
ऐसा ही व्यवहार करे, जैसा श्रन्य मिश्चित पूजी के बैक से करता है, 
अर्थात्‌ उन्हें श्रपने विश्वात के बैझ्लों की सूची में सम्मिलित करे, श्रोर 
उनकी सही की हुई हुंडियों को भुनाए तथा श्रन्य सुविधाएँ दे | ये बातें 
कार्य में परिणत नहीं हुईं | महाज्नन के सम्बन्ध में कुछ श्रौर चर्चा आगे 
सूद के श्रध्याय में को जायगी । 

सर्राफी--भारतव् के कस्बों में, लोगों के लेनदेन के व्यवद्दार 
में, सर्राफ बहुत सहायक होता है। इसे दक्षिण में 'चेटोा! कहते हैं। 
कस्बों के आदमी प्रायः बैक्लों के सम्पक में नहीं आते। सर्राफक उनके 
और बैझों के बीच में मध्यस्थ होते हैं। उनका मरुरूय काय यह होता है 
कि ब्यापारियों से हुँडी खरीद लेते हैं ओर उनका रुपया जब स्वयं नहीं 
चुका सकते तो बैछ्लों से दिलवा देते हैं | इसमें सर्राफ ( त्रो-कुछ बेहों 
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को देना «ता है, उसके गअ्रतिरिक्त ) हुंडीवालों से डेढ़-दो फी सदी 
अपने लिए बयूल करते हैं। जब तक मिश्रित पूजी के बैह्लों का ययेष्ट 
विस्तार और प्रचार नहीं होता, सर्राफों के इस काय का महत्व 
ध्पष्ट है । 

सर्राफ इस काये के अतिरिक्त नोट, सोनेनचाँदी के सिक्के, रेजगारी 
और जेवर तैयार रखते हैं| सर्राफ जेवर तथा सोनें-चाँदी के बतंन 
लोगों की आवश्यकतानुसार तेयार भी क्ररा देते हैं। इसमें ये कभी-कभी 
बेढव लाभ उठाते हैं। लोगों को समय-समय पर नोटों के बदले रुपयों 
की, रुपयों के बदले नोटों की, ्रथवा रेजगारी श्रादि की आवश्यकता 
होतो है; सरराफ उसको पूर्ति करते हैं। सर्राफों को इसमें “बडे? की 
अग्रामदनी होती है | 

बैंक-- बैंकों का काम रुपया जमा करना, ब्याज पर उधार लेना 
श्रौर देना, तथा हुँडी-पुजे, चेक या नोट आदि खरीदना और बेचना 
है। जो लोग श्रपनी बचत का कोई श्रन्य उपयोग नहीं कर सकते, या 
नहीं करना चाहते, उनसे बैंक कुछ कम सूद पर रुपया उधार ले लेते हैं, 
श्रौर ऐसे श्रादमियों को कुछ श्रधिक खू्‌द पर उधार दे देते हैं, जो 
उस घन से कोई लाभदायक व्यवसाय चलाना चाहते हों। बैहू में 
जितने अधिक समय के लिए रुपया जमा किया जाता हे, सूद उतना ही 
ग्रधिक मिलता है; क्‍योंकि चैडुबाले उस रुपए से उतना ही अधिक 
लाभ उठा सकते हैं। जमा करनेवाले सब लोग श्रपना रुपया प्रायः एक 
ही साथ वापिस नहीं लेते; कुछ श्रादमी वापिस लेते हैं तो दुसरे जमा 
भी करते हैं| बैकृवाले श्रपने श्रनुभव से यह जान लेते हैं कि उन्हें 
जमा करनेबालों का भुगतान करने के लिए कितना रुपया हरवक्त तैयार 
रखने का प्रबन्ध करना चाहिए | इतना रुपया अपने पास रखकर, शेष 
रूपया वे उत्पादक कार्यों में लगाते हैं । 

बैड्लों के भेद--भारतवर्ष में श्राधुनिक बैछ्ीं के निम्नलिखित 


मेद हैं :-- . 
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१--सहकारी बैडुू--(क) सहकारी साख-समितियाँ, (ख) सेंट्रल 
या जिला सहकारी बेड, (ग) प्रांतीय सहकारी बैंक, और, 
(घ) मूमि-बंधक बेंक । 

२--पोस्ट-अफिस सेविंग बैंक । 

३--मिश्रित पूजी के बैंक । 

४--हंपी रियल वेंक । 

५--रिजव बैक । 

६--एक्तचेंज में क । 

सहकारिता--सहकारी बैंकों के विविध भेदों के विषय में शान 
प्राप्त करने से पहले सहकारिता की उपयोगिता जान लेनी चाहिए। 
भिन्न-भिन्न कार्यों के अनुसार सहकारिता के कई मेंद हो सकते हैं। 
अथंशासत्र में इसके मुर्य तीन भेद हँ--उत्पादकों की सहकारिता, 
उपभोक्ताओं की सहकारिता, ओर साख की सहकारिता | उत्पादकों की 
सहकारिता के विषय में कुछ बातें सातवें अ्रध्याय में कही जा चुकी हैं । 
भारतवर्ष में साख की ही सहकारिता अश्रधिक प्रचलित है, श्रौर श्स 
अध्याय का विषय बेंक होने के कारण हमें यहाँ इसी का विचार करना 
है। अ्रस्तु, जो पू जी किसी व्यक्ति को, श्रकेले उसकी साख पर, कभी 
कभी बद्बुत कष्ट उठाने तथा प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकती, 
उसे कई मनुष्य मिलकर, सबकी साख के बल पर, कम व्याज्ञ पर, 
आसानी से ओर यथेष्ट मात्रा में ले सकते हैं। इस प्रकार साख के 
सम्बन्ध में सहकारिता का बड़ा महत्व है। भारतीय किसान जैसे निर्धन 
लोगों के लिए तो साख की सहकारिता बहुत ही उपयोगी है । 

सध्कारोी साख-समितियाँ--यहाँ सहकारी साख-समितियों 
की स्थापना सब से पहले संयुक्तप्रान्त में, सनः १६०१ में हुई | इनके 
सम्बन्ध में, मारत-सरकार द्वारा पहला कानून सन्‌ १६०४ हई० में 
बनाया गया । इसके अनुसार हरेक प्रास्त के लिए एक-एक रजिस्ट्रार, 
सहकारी समितियों को प्रोत्साइन देने के लिए, नियत हुआ्रा | समितियाँ 
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दो तरह की खोली गई--( १) किसानों के लिए और (२) 
शहर में रहनेवाले गरीब लोगों के लिए। यह नियम बनाया गया 
कि किसी गाँव या शद्दर में एक ही जाति या पेशे के कम-पेनन्‍्कम 
दस आदमी मिलकर अपनी एक सहकारी सप्तिति बना सकते हैं । 
समिति के सदस्य वे हों, जो एक-दूसरे को श्रच्छी तरह जानते हों। 
कृषि-साख-समितियों का प्रत्येक सदध्य अ्रपनी समिति का कुल कर्ज 
चुकाने के लिए जिम्मेदार हो, श्रर्थात्‌ वे समितियाँ श्रपरिमित देनदारी 
के सिद्धान्त पर चलाई जायें; श्रोर नगर-साख-समितियाँ परिमित देन- 
दारी के सिद्धान्त पर | 

कुछ श्रनुभव के बाद सन्‌ १६१२ ई० में सहकारी समितियों का 
दूसरा कानून पास हुआ, जिसकी कुछ मुख्य बातें ये हैं--(क) देहाती 
और नागरिक समितियों का भेद दूर कर दिया गया | (ख) सहकारी 
साख समितियों के श्रतिरिक्त अ्रन्य समितियाँ भी बनाई जाने की योजना 
कर दी गई | (ग) केन्द्रीय संस्था के लिए परिमित देनदारी का 
सिद्धांत जारी किया गया, बशर्तें कि उससे कम-से-कम एक रजिस्टर्ड 
समिति सम्बद्ध हो । (घ) सरकार ने मुनाफे के बँटवारे का नियंत्रण 
झोौर निरीक्षण अपने हाथ में ले लिया । बचतन्कोष में काफो रकम 
जमा हो जाने पर मुनाफे का कुछु हिस्सा सभासदों को, बाँटे जाने की, 
ग्रोर उसकी दस फी-सदी तक रकम दानन-धर्म में दी जाने की, व्यवध्था 
की गई | (च) सहकारी” शब्द का प्रयोग केबल उन्हीं समितियों 
के सम्बन्ध में किया जाने का नियम हुआ, जिनकी रजिस्टरी हो 
चुकी हो | 

भारतवष के प्रान्तों में, श्रोर देशी रियासतों में भी, सहकारी समि- 
तियों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी--खासकर किसानों में इनका अधिक 
प्रचार हुआ । सन्‌ १६१४ ई० में सरकार ने सर एडवर्ड मेकल्ेगन के 
सभापतित्व में एक कमेटी कायम करके सहकारिता सम्बन्धी विषयों की 
जाँच कराई | मन्‌ १६१६ ६० के शासन-विधान के अनुसार सहकारिता 
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का विषय प्रान्तीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया । बम्बई 
प्रान्त की सरकार ने सन्‌ १६२५ ई० में, ओर मदरास सरकार ने सन्‌ 
१६३२ में अपने प्रान्त के लिए सहकारिता का पृथक कानून बनाया | 
विहार, संयुक्तप्रान्त श्रोर मध्यप्रांत की सरकारों ने भी अपने-अ्रपने 
प्रांत के लिए सन्‌ १६१२ ई० के सहकारिता-कानून में कुछु संशोधन 
किया । सन्‌ १६२६ है० के शाही कृषि-कमीशन को सिफ़ारिशों से, तथा 
'संट्रल-बैंकिंग इन्क्बायरी कमेटी? की श्रधीनता में नियुक्त प्रान्तीय 
कमेटियों की जाँच के फल-स्वरूप भी कुछ घुधार हुए। भिन्न- 
भिन्न प्रांतों के कृषिब्विभाग भी सहकारिता के सिद्धांतों के प्रचार में 
योग दे रहे हैं । 

सेंट्रल और प्रांतीय सहकारी बैंक -सहकारी साख-समितियों 
की केंद्रीय संस्था सेंट्रल बैंकः कहलाती है। ये बैंक एक ज़िले या 
उसके किसी हिस्से की सहकारी समितियों की सहायता करते हैं। ये 
भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रांतों में हैं | कुछ सेंट्रल बेंक देशी रियासतों में 
भी हैं | इनका प्रधान कार्यालय बहुधा जिले के सदर-पुकाम में होता 
है। ये प्रायः परिमित देनदारी का व्यवहार रखते हैं, ओर इनकी पू जी 
हिस्सों (शेयरों) द्वारा प्राप्त होती है । इनके सदस्य, सहकारी समितियों 
के अलावा दुसरे आदमी भी हो सकते हैं। ये सवंसाघारण की अ्रमा- 
नतें, मामूली सूद पर जमा करते हैं। ये श्रपने जिले को ग्रामन्सहकारी- 
समितियों को, कुछ अधिक व्याज पर, रुपया उचधार देते हैं| इन्हें जो 
लाभ रहता है, उसे ये निर्धारित नियमों के अनुसार श्रपने हिस्सेदारों में 
बाँट देते हैं | सेंट्रल बैंक और ग्राम-सहकारी-समितियों के बीच कहीं- 
कहीं गारंटी-यूनियन? होते हैं, जो, अपनी सिफारिश से समितियों को 
सेंट्रल बेंक द्वारा ऋण दिलाते हैं। कुछ प्रान्तों में प्रांतीय सहकारी बैंक 
हैं। ये संट्रल बैंकों की सद्दायता तथा नियंत्रण करते हैं, तथा अन्य 
बैंकिंग व्यवसाय भी करते हैं, जैसे लोगों के ग्राभूषण आ्रादि संपत्ति 
गिरवी रखकर रुपया उधार देना, तथा चेक और हुंडी का भुगतान 
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आदि | इन बैंकों का इम्पीरियल बेंक, मिश्रित पूंजी के बेंक, तथा 
रिजवं बेंक से सीधा सम्बन्ध है; श्रोर ये उनसे सहायता लेते हैं । 

सहकारी बैंकों का प्रबन्ध प्रायः स्थानीय श्रादमी करते हैं। वे 
अ्रपनी सेवाओं के बदले कुछु (रुपया) नहीं लेते । इन बैंकों की आय 
पर सरकार कोई कर श्रादि नहीं लेती । यदि कोई किसान किसी सहकारी 
बैंक का श्रूण श्रदा न कर सके, तो सरकारी लगान दे चुकने पर बेंक का 
अ्रधि॥र किसान की जायदाद पर अन्य सब लेनदारों से पहले होता है । 

इन बेंकों से कई लाभ हें--(१) ये गरीब किसानों को कम सूद 
पर आवश्यक पूंजी दे सकते हैं। (२) ये बेंक केवल उत्पादक कार्यों 
के लिए ही उधार देते हैं, इसलिए इनसे घन लेकर किसान लोग 
फिजूलखर्चो नहीं कर सकते। (३) किसानों और मजदूरों श्रादि की 
बचत इन बेंकों में रखी जा सकती है। इनमें व्याज श्रधिक मिलता है | 
(४) इन बैंकों से लोगों का एक-दूसरे में विश्वास और सहायता का 
भाव बढ़ने के साथ-ही-साथ उनमें दुरद्शिता और मितव्ययिता आदि 
गुणों का भी विकास होता है | 

सहकारी समितियों ओर बेंकों का प्रधान उद्द श्य है, भारतीय 
किसानों की कजदारी दुर करना श्रोर उन्हें आ्राथिक सहायता देना । 
यद्यपि इनके क्षेत्र में वृद्धि हो रही दे, तथापि ये भारतवष भर कौ 
ग्रावश्यकताओ्रों की कहाँ तक पूर्ति करती हैं, यह विचारणीय है । 
इनकी संख्या डेढ़ लाख, श्रौर इनके सदस्यों की कुल संख्या लगभग 
७० लाख है | समिति की सहायता, सभासद के अ्रतिरिक्त, कुछ अंश 
में उसके कुट्म्ब को भी मिलती है। श्रव यदि एक कुटम्प में पाँच 
आ्रादमियों का श्रोसत माना जाय तो कुल सहकारी समितियों द्वारा सवा 
तीन करोड़ आरदमियों का थोड़ा-बहुत हित-साधन होता है। अ्रत/ 
भारतीय किसानों की संख्या देखते हुए श्रभी इन समितियों और बैंकों 


की संख्या बहुत कम है। देश के शुभचिंतकों को इन्हें बढ़ाने का भरसक 
प्रयत्न करना चाहिए । 
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भूमि-बंधक बेंक--किसानों को कुछ ऋण को, श्रधिक समय 
के लिए भी ग्रावश्यकता होती है; उदाहरणवत्‌ पुराना ऋण चुकाने के 
वास्ते, भूमि को चकबन्दी करने, उसे उपजाऊ बनाने, ओर बैल या 
कौमती यन्त्र श्रादि खरीदने के वास्‍्ते। अधिक समय का ऋण, सह- 
कारी साख-समितियाँ या बैंक नहों दे सकते | इस कार्य के वास्ते भूमि- 
बंधक बैंक अधिक उपयुक्त हैं, जो कृषि-योग्य भूमि को रहन रखकर 
बीस-तीस वर्ष या इससे भी अधिक अभ्रवधि क लिए रुपया उधार दें 
श्रोर पीछे उस रकम को, बहुत साधारण ब्याज सहित, छोटी-छोटी 
किस्तों में वसूल कर । 

ये बेंक ऐसी छोटी-छोटी रकमों के डिबेंचरों ( ऋण-पन्नों ) द्वारा 
पूंजी संग्रह करते हैं, जिन्हें साधारण स्थिति के श्रादमी खरीद सके । 
ये बैंक तौन प्रकार के होते हैं (१ ) सहकारी, (२) अ्रद्ध सहकारी, 
और ( ३ ) गैर-सहकारी । भारतवर्ष के सब प्रान्तों में, कुल भूमि- 
बन्धक बैड! ओर सोसायटियाँ केबल २७१ हैं; इनमें से भी १२० अकेले 
मदरास प्रान्त में हैं | इनको पूर्णतः सहकारी नहीं कह्दा जा सकता, ये 
अ्रद्ध-सहकारी हैं; कारण, यद्यपि इनके श्रधिकतर सदस्य इनसे ऋण 
लेनेवाले व्यक्ति होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं, जो ऋण नहीं 
लेते | इन सद्यों को, बेक के प्रबन्ध में सहायता पहुँचाने तथा पूंजी 
प्राप्त करने के लिए, बड़े व्यापारियों आदि में से लिया जाता है। ये 
बैंक परिमित देनदारी के होते हैं, ये लाम का लक्ष्य रखकर काम नहीं 
करते, वरन सूद को दर घटाने का प्रयत्न करते हैं। इन बैंकों का भी 
कार्य-क्षेत्र भारतवर्ष की कृषक जनता को आवश्यकता को देखते हुए, 
बहुत कम है । 

पोस्ट-आ फिस सेविंग-बैंक --यद्यप जनता की बचत का रुपया 
जमा करने का खाता कुछ दूसरे बैंकों ने भी खोल रखा है, सिर्फ़ बचत 
जमा करने का काय, विशेषतया डाकखानों के सेविज्ञ-बेंक करते हैं। 
सरकारी सेविज्ञ-बेंक पहले बम्बई, कलकत्ता और मदरास में थे, ये 
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सन्‌ १८३३ और १८३४ ई० के बीच में स्थापित हुए थे | सन्‌ १८७० 
ईं० में कुछ चुने हुए खजानों से सम्बन्धित जिला-सेविंग-बैद्लु खुले। 
डाकखाने के सेविज्ञनवैद्यूु सन्‌ १८८२ ई० और सन्‌ श्य८३६ई०में मारत- 
बष के मिन्न-मिन्न स्थानों में, खोले गए। तब से ये सरकारी सेविज्ञ- 
बैद्ों का काम करने लगे | सन्‌ श्य८६ ई०७ में इनमें जिला-सेविज्ञ-बैंकों 
का हिसाब मिला दिया गया | सन्‌ १८६६ ६० में प्रेसौडेंसी-सेविंग-वैज्लों 
का काम भी इन्हीं में मिल गया । 

इन बेझों का काम क्रमशः बढ़ रहा है। शहर और कर्बे की तो 
बात ही क्या, बहुत से बड़े-बड़े गाँवो के डाऊखानों में भी सेविज्ञ-बैद्ल 
का काम होता है। इनमें चार श्राने तक छोटी रकम भी जमा हो 
सकती है | ३१ मा १६३६ ई० को इन बेंकों की संख्या १२,१०६ 
थी। इनमें बियालीस लाख आ्रादमियों का हिसाब था श्रौर कुल मिला 
कर ज्गमभग ८र करोड़ रुपया जमा था । युद्ध-काल में इतमें कमी हो 
गई । ३१ मार्च १६४३ को इन बेंकों में २४५,६४,००० आदमियों का 
हिसाव था, ओर इनका सवा बावन करोड़ रुपया जमा था। ३१ मार्च 
१६४५ 'ो इन बैंकों में लगभग इकत्तीस लाख झ्रादमियों का ८० करोड़ 
से कुछ अधिक रूपया जमा था | 

यह ठीक है कि श्रधिकांश जनता को आर्थिक स्थिति श्रच्छी न द्ोने 
से उनकी बचत जमा करने की विशेष सामथ्य नहीं, तथापि इन बैद्कों 
में जमा को रकम बढ़ने की बहुत गुजायश है। भारतवर्ष के सात 
लाख गाँवों की दृष्टि से इन बैल्लों की संख्या बहुत ही कम है। इससे 
यह स्पष्ट हैं कि अधिकांश गाँवों के लिए, जो सेविंग-बैड उनके सबसे 
अधिक नजदीक है, वह भी कितनी ही मील दुर हैं । 

गत वर्षों में डाकखानें जनता का रुपया जमा करने के लिए, सेविंग- 
बेंक-कार्य के श्रलावा, श्रोर भी उपाय काम में लाए हैं | सन्‌ १६१७. श्दे 
में उन्होंने 'केश-्सटिफिकट! निकाले ये | ग्रादमी साढ़े आठ रुपए या 
अन्य निर्धारित कीमत देकर इन कागजों को खरीद लेते ये | डाकखाने 
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पांच साल के बाद उनके दस-दस रुपए दे देते थे | इन केश-सर्टिफिकटों 
का रुपया पाँच साल से पहले भी मिल सकता था, पर उस दशा में 
सूद बहुत कम मिलता था | सन्‌ १६१७-१८ में जब केश-सर्टिफिकटों का 
कार्य श्रारम्भ हुआ, इनमें ८१ करोड़ रु० जमा था, पीछे यूद की 
दर घटनेन्बढ़ने तथा श्रन्य कारणों का इस मह कौ जमा पर प्रभाव 
पड़ता रहा तथापि कुल मिला कर यह रकम बढ़ती ही रही । मांच 
१६३६ में यह रकम ५६ करोड़ रु० थी । (दूसरे) महायुद्ध के समय 
इसका हास हुआ; सन्‌ १६४३-४४ में यह रकम ३५ करोड़ थी । 

सन्‌ १६४० में दसनवर्षीय डिफेपन्सेविंगन्सार्टिफिट जारी किए 
गए ये | सन्‌ १६४३-४४ में, जनता के इनमें ७ करोड़ रुपए जमा थे | 
परन्तु श्रक्तचर १६४३ में इनकी जगह "नेशनल-सेविंग-सटिफिकट! 
जारी हैं। इनकी श्रवधि अलगन्श्रलग--पांच साल, सात साल, बारह 
साल आरादि--होती है । श्रवधि के अ्रनुतार इनके सूद की दर जुदा- 
जुदा होती है। मिसाल के तौर पर सौ रूपए के खरीदे हुए सर्टिफिकट 
के बारह साल पूरे होने पर सूद सहित ढेढ़ सो रुपए मिलते हैं। सन्‌ 
१६४३-४४ में इनमें € करोड़ ६० जमा थे । 

मिश्रित पजीवाले बेंक--मिश्नित पूजी की कम्पनियों के सम्बन्ध 
में पहले (सातवें श्रध्याय में) लिखा जा चुका है। भारतवर्ष में मिश्रित 
पूजी के बैंक विशेषतया पिछले चालीस वर्षों में ही श्रधिक हुए हैं। 
सन्‌ १६०५-०७ के स्वदेशो श्रान्दोलन से यहाँ थ्राद्योगिक कार्यों की 
झ्ोर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण इनकी श्रच्छी उन्नति हुई। 
सन्‌ १६१३ ओर १६२३ में कुछ बेक्ीं का दिवाला निकलने से इनके 
कार्य को धक्का पहुँचा, परन्तु उसका प्रभाव श्रस्थायी रहा है। साधारण- 
तया इनकी वृद्धि ही हुई है । 

कम्पनियों की रजिस्टरी कौ बात पहले बताई जा चुकी है। सन्‌ 
१६३६ के संशोधित कम्पनी -कानून के श्रनुसार श्रन्य प्रतिबन्ध विशेष- 
तया निम्नलिखित हैंः--(१) किसी बैंकिंग कम्पन्नी का कोई मेनेजिंग 
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एजन्ट नहीं होता; हाँ, कोई बैंकिंग कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए 
मेनेजिंग एजन्ट का काम कर सकती है। (२) कोई बैंकिंग कम्पनी 
अपना कारोबार उस समय तक आरम्म नहीं कर सकती, जब तक कि 
उसके हिस्सों की बिक्री से कम-से-कम पचास हजार रुपए की रकम प्राप्त 
न हो जाय । (३) प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपने घोषित मुनाफे का 
पाँचवाँ हिस्सा सुरिक्षत कोष में उस समय तक जमा करते रहना होगा, 
जब तक कि सुरक्षित कोष का परिमाण, प्राप्त हिस्सा-पूजी तक न हो 
जाय । (४) प्रत्येक बें छ्िग कम्पनी को श्रपनी प्रत्येक शुक्रवार की लेनी 
श्र देनी का हिसाब रजिस्ट्रार के पास हर महीने दस तारीख तक 
मेजना होगा, श्रौर उसे अ्रपनी तात्कालिक या द्शनी देनी का पाँच 
फी सदी, और मुद्दती देनी का डेढ फी सदी, रुपया नकद जमा रखना 
होगा । 

सन्‌ १६४३ में मिश्रित पू जी के बैल्लों की कुल पू जी १८६७ लाख, 
रद्धित धन ७८० लाख श्रोर जमा (डिपाजिट) २३६० लाख %० थी । 

इम्पीरियल बैंक--इस बैड की स्थापना सन्‌ १६२० के कानून के 
अनुसार, १६२१ में बल्भाल, बम्बई और मदरास के प्रेसोडेन्सी- 
बैंकों को मिला देने से हुई। इग्पीरियल-बैड्डु-कानून का संशोधन 
१६३४ में हुआ और १६३५ में श्रमल में आया। इस बेक 
के काम-काज का नियंत्रण करने के लिए डःयरेक्टरों का एक सेन्‍्ट्रल 
(केंद्रीय) बोर्ड है, तथा कलकत्ता, बम्बई श्रोर मदरासमें लोकल (स्थानीय) 
बोड हैं | सेन्ट्रल बोडड के दो डायरेक्टरों की नियुक्ति सरकार द्वारा होती 
है। इसके अ्रतिरिक्त भी, सरकार हस बैंक के काम का नियंत्रण करती है| 

इस बैंक की, देश के भिन्न-भिन्न भागों में लगभग पौने दो सो 
शाखाएँ हैं | रिजव बेंक को स्थापना (सन्‌ १६३५) तक यही भारतवषं 
का सबसे बड़ा बैक था। यह बैक सरकार के बैंकिज्ञ काय करने का 
एकमात्र अधिकारी था, यह तमाम सरकारी श्रमानतों को बिनाल्‍व्याज 
जमा करता था; जहाँ-जहाँदतक्रो शाखाएँ थीं, वहाँ यह सरकारी कोषाध्यक्ष 
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का कार्य करता था और सरकार के खाते में जम्मा होनेवालो रक्षमें 
सर्वंपाघारण से वसूल करता था | यह मारत-सरकार के सावंजनिक ऋण 
का प्रबन्ध करता था । 

अव इस बेछू के मुख्य-मुख्य काथ निम्नलिलित हैं :-- 

१--रिजव बैड के हिस्सों, सरकार से सहायता-प्राप्त रेलवे कम्प- 
नियों के ऋण-पत्रों (सिक्‍्यूरिटियों), श्रोर मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों 
के ऋण-पन्नों (डिबेंचर) की जमानतों पर श्वुण देना । 

२--डिबेश्वर या श्रन्य सिक्‍यूरिटियाँ बेचना । 

३--प्रान्तीय सरकारों की स्वीकृति से कोठ-आफन्यार्ड स के 
कृषि-कार्य के लिए, श्रधिक-से-अधिक नो महीने के वास्ते, ऋण 
देना । 

४--हं डियाँ या अन्य साख-पत्र जारी करना, सकारना, क्रय-विक्रय 
करना | 

५--सोना न्‍चाँदी क्रय विक्रय करना, दूसरों का रुपया जमा करना, 
सुरक्षित रखने के लिए ऋण-पन्र लेना, कृषि के वास्‍्ते नौ मास तक के 
लिए ओर श्रन्य कार्यो के लिए छः मास तक के लिए हुंडियों को 
खरीदना और जारी करना, जो देश से बाहर भुगताई जायें। 

६- बैक को सम्पत्ति के आघार पर उधार लेना ओर प्रायः अन्य 
सब बेकिंग कार्य करना, जिसमें विदेशी विनिमय का कारोबार भी 
सम्मिलित है। 

इंपीरियल बैंक भारतवर्ण के उन स्थानों में रिजव बैड का एकमात्र 
एजंट है, जहाँ रिजवं बैक की कोई शाखा न हो और इंपोरियल बैक 
की शाखा हो | रिजब बैड की स्थापना के समय इंपीरियल बैड की 
जितनी शाखाएं थीं, उतनी शाजञाएँ इसे जारी रखनी होती हैं | इन 
कार्यो' के लिए रिजवं बैड इंपीरियल बेंक को निर्धारित रुपया देता है ! 
यदि इंपौरियल बेंक अ्रपनी किसी शाखा के बदले दूसरी शाखा स्थापित 
करे तो उसे रित्रव बेंक की श्रनुमति लेनी होती है । 
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इस बेंक की वतंमान स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए शअआागे 
इसका ४ नवम्बर १६४८ का साप्ताहिक व्योरा दिया जाता है । 


इम्पीरियल बेडु का हिसाब 
( लाख रुपयों में ) 
देनी - लेनी 
प्राप्त हिस्सा पू जी ४,६३२ सरकारी सिक्‍यूरिटियाँ . १६०,७१ 
सुरद्धित कोष ६,२४५ भ्रन्य निर्धारित लगाई पू"जी ११,२६९ 
मुद्दती जमा, सेविंग बैड, ऋण २३,४५ 
चालू श्रोर श्रन्य हिसाव २७६,८७ खरीदी हुँडियाँ ४, ६ 
श्रन्य देनी १,५४७ नकद साख ५१,३२ 
जाकड़ माल १,५५६ 
श्र्न्य . रै,८५ 
श्रमुद्रित स्वयं हा 


नकद ( हाथ में तथा 
रिज्व बेड! के पास). ३१३४ 
अन्य बेंकों के पास 3.४० 





योग ५९३,३२२ योग २६३, ३२ 
इस बेंक के कुल ११२५ लाख रुपए के हिस्से बिके हैं। इस रकम 
में से बेंक को ५६३ लाख रुपए मिल चुके ईं; बाझी ५६२ लाख रु० बैंक 
अपने हिस्सेदारों से माँग सकता है। बेंक के पास ६२४ लाख रुपए 
सुरक्षित कोष के रूप में ऐसे हैं कि वह उन्हें आवश्यकता होने पर 
काम में ला सकता है। आम तोर पर बैक ऐसे रुपए को सरकारी 
सिक्यरिटियों में लगाता है। इस बैहू के पास भिन्न-भिन्न प्रकार के 
हिसाबों में जनता का २७६,८७ लाख दपए, जमा है। १४७ लाख की 
श्रन्य फुटकर रकमों सहित इम्पीरियल बैंक को ४ नवम्बर १६४८ को 
कुल मिला कर २६३,३१ लाख रुपए देना था। बैंक की देनी में ६१५४ 
झ्२ 
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लाख <पए सुरक्धित कोष के भी दिखाए गए हैं। हस रकम का उपयोग 
पहले तो जनता का डविसाव निपटाने में होता है; इतके बाद जो रुपया 
शेष बचता है, वह हिस्सेदारों का रहता है। 

अब इस बैड! की लेनी का हिसाब लोजिए | इसके पास १६०,७१ 
लाख रु० की सरकारी सिक्‍युरिटियाँ हैं। यह बैक कानून के अनुसार 
श्रपना कुछ रुपया दूसरे कामों में लगा सकता है | ऐसी रकम ११२६ 
लाख रु० है | बेहू ने २३२४४ लाख र० थोड़ी मुद्दत के लिए ऋण दे 
रखा है श्रोर ५१३५ लाख रु० नकद साख में है, जो आसानी से मिल 
सकता है । बैड ने ४३६ लाख रु० की हु डियाँ खरीद रखी हैं, जैसे-जैसे 
इन हंडियों की तारीख आएगी, बैड इनका रुपया वसूल कर लेगा | 
बैंक के पास १५६ लाख का जाकड़ माल (इमारतें तथा फर्नि चर आ्रादि) 
है, ओर इसका ७४० लाख %० प्रन्य बेंकों में जमा है। इसके पास 
श्रमनुद्वित स्व नहीं है । क्‍योंकि रिजव॑ ढौंक में जमा किया हुआ रुपया 
चादे जब मिल सकता है, इसलिए यह नकद के बराबर है; श्रोर उसके 
साथ जोड़ कर दिखाया गया है। यह रकम ३१३४ लाख %० है । 

रिजवब बेंक--इस बौंक की स्थापना का विचार %ई वर्ष पहले 
से था, अंततः इसका कानून सन्‌ १६३४ ई० में बनाया गया। अरब 
(सन्‌ १६४८) इसका राष्ट्रोयरण हो गया है। पर उस समय इसे 
शेश्ररहोल्डरों (हिल्सेदारों) का ही बेंक बनाया गया था | इसकी हिस्सा- 
पू'जी पाँच करोड़ रुपए थी। एक-एक हिस्सा सौ-सो रुपए का रखा 
गया था | पाँच हिस्से लेनेवालों को एक मत का श्रधिकार दिया गया 
था, औ्रोर एक हिस्सेदार के अधिक-्से-श्रघिक दस मत होते थे | बम्बई, 
कलकत्ता, देहली मदरास और रंगून--इन पांच स्थानों में बैंक के 
कार्यालय स्थापित किए गए। इनक श्रतिरिक्त बोंक की एक शाखा 
लन्दन में मी खोली गई । 

[ वर्मा सन्‌ १६३४ के विधान के श्रनुसार भारत से प्रथक्‌ किया 
नया । श्रव उसका हिसाब श्रलग रहता है, इस लिए रिजवं दौंक का 
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रंगून का कार्यालय झाम नहीं करता | अगस्त १६४७ से पाकिस्तान का 
निर्माण हो गया है। श्रप्रेल १६४८ से रिजव ढेंक उसके लिए अलग 
नोट निकालता था | जून १६४८ में वहाँ स्वतंत्र स्टेट ढोंक्र की स्थापना 
हो गई । तब से रिजवं ढोंक पाकिस्तान का काय नहीं करता । ] 

रिजवे बैंक के काये-इस बेंक के मुख्य काय॑ निम्नलिखित 
हैं:--(१) श्रावश्यकतानुसार नोट जारी करना (२) भारत-सरकार, 
प्रांतीय सरकारों ओर देशी राज्यों तथा किसी व्यक्ति के रुपए बिना व्याज्ञ 
ज्ञमा करना (३) निर्धारित नियमों के अनुसार, विशेष दशाश्रों में 
अधिक-से-अधिक नौ मास की हुंडी सकारना । (४) देशी राज्यों, श्रोर 
स्थानीय-स्वराज्य-संस्था श्रों को, तथा अ्रन्य बैंकों को सिक्‍यूरिटियों, हूँ डियो, 
या सोना-चाँदी की जमानत पर, और मारत-सरकार तथा प्रांतीय 
सरकारों को बिना जमानत, तीन मास तक के लिए, रुपया उधार 
देना । (५) भारतन्सरकार, प्रांतीय सरकारों, देशी राज्यों, तथा स्थानीय 
स्वराज्य-्संस्थाश्रों के लिए सोना-चाँदी खरीदना और बेचना (६) सा - 
जनिक ऋण का प्रबन्ध करना | (७) सरकार का लेन-देन सम्बन्धी काय 
करते हुए प्रान्तों की आर्थिक स्थिरता और साख बनाए रखना, 
लोगों को निर्धारित दर पर रुपए के बदले स्टलिंग (कागजी पोंड), श्रौर, 
स्‍्टलिंग के बदले रुपए देना । (८) निर्धारित नियमों के अ्रनुसार देश 
के बौंकों का रक्षित घन (रिजवं) जमा रखना । (यह देंकों का बैंक है, 
इसमें अन्य बोंकों का दपया जमा रहता है, जिससे आवश्यकता होने पर 
यह उनकी सहायता कर सके, ओर उन्हें आर्थिक संकट से बचा सके) | 
(६) सहकारी डेंकों को निर्धारित नियमों के अनुसार, तीन मास तक के 
लिए, श्पया उधार देना, और कृषिन्‍्साख विभाग रखना, जो कुृषि- 
सहकारी-ेंकों के अधिकारियों श्रौर महाजनी सम्बन्धी भ्रन्य संस्थाओं को 
परामर्श और सहायता दे । 

यह ढोंक अपना रुपया व्यापार या उद्योग घंघे में नहीं लगा सकता, 
झपने या किसी श्रन्य बेंक फे शेयर नहीं खरीद सकता, न उन शेयरों 
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की जमानत पर, श्रथवा श्रचल संपत्ति (भूमि, मकान श्रादि) की जमा- 
नत पर, रुपया उधार दे सकता है। यह बैंक मुदती हंडी जारी नहीं कर 
सकता, श्रोर न किसी जमा पर व्याज दे सकता है ।। 

जनवरी १६४६ में जारी किए हुए आडडिनेन्स के अनुसार भारत- 
सरकार रिजव ढोंक को किसी भी बौंक के हिसाव और काम-काजकी जांच 
का आ्रादेश कर सकती है। रिजव बोंक की रिपोर्ट पाने के बाद सरकार 
जिस बेंक के वारे में उचित सममे, उस डोंक को नई रकम जमा करने 
के लिए मना कर सकती है, ग्रथवा उसे गेर-कानूनी घोषित कर सकती 
है,या उसे कानूनी या स्वीकृत बेंक्रों की घुची से हटा सकती है। 

नोट विभाग और बैंक विभाग--इस बैंक के दो विभाग हैं-- 
नोट विभाग और बैड विभाग | नोट विभाग से प्रकाशित व्योरे में चालू 
नोटों का विवरण दिया रहता है । बेड जितने नोट निकालता है, उतने 
का वह देनदार होता है | इसका वतंमान व्योरा पिछुले श्रध्याय में 
दिया जा चुका है | यहाँ इस बैड के ढोंक विभाग का ३ सितम्बर 
१६४८ का विवरण, सारांश रूप में, दिया जाता है | 

बैंक विभाग का देना 


जुकता मूल घन ४,०० लाख €० 
रक्धित कोष ४,०० ? 9» 
डिपाजिट ( जमा ) 
(क) सरकार 
(१) केन्द्रीय सरकार रशे८,श१३१ ! ? 
(२) श्रन्य सरकारें १७,७७ ? ? 
(स्व) बैक ६२,६४ ?? १9 
(ग) अस्य । ६१,७५५ ? ? 
चुकाने वाले बिल ३,४१५ ”? ! 
अन्य देना ड़ ७,४५२ ?! ? 
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योग ४,२७,४१ लाख.रु० 
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बैकू विभाग का पावना 


नोट २५,६० लाख र० 
हपए ( सिक्के ) ६ ”? » 
पह्ाायक सिक्के २9 9 
खरीदे हुए बिल 
(१) देशी २६ 9)... !) 
(२) विदेशी ००० 9१ 9) 
(३) सरकारी ट्रेजरी बिल ४.०६ ? ? 
बदेशों में जमा ३,११,२६ ?? 99 
_रकार को दिया गया ऋण या उचनन्‍्त २? ?» 
प्रन्य ऋण श्रोर उचन्त द 9? 9 
जगार में लगाई पूंजी ७३४८ ? ? 
प्रस्य पावना २,५४१ पा 
योग द ४,२७,४ १ लाख रु० 


इस व्योरे से स्पष्ट हे कि इस बैक ने जितने (पाँच करोड़) 
 ्रपए के हिस्से बेचे, उतने रूपए इसे पूरे मिल चुके हैं | ढोॉंक के पास 
च करोड़ रूपए का सुरक्षित कोष भी है। इसने सरकार के कुल 
मलाकर २५२ करोड़ रु० जमा कर रखे हैं | केन्द्रीय गौंक होने के 
#रण देश के अन्य ढेंक को भी इस ढोंक में कुछ रूपया रखना होता 
| | अ्रन्य जोकों की तरह यह बेंक डिपाजिट श्रर्थात्‌ जमा पर सूद नहीं 
ता, तो भी इनमें ६१७५४ लाख रू० दुसरों के जमा हैं। इसे ३५१ 
गराख रू० की हु डियों का भुगतान करना है। श्रन्य मह्दों के अ्रन्तगंत 
[से ७४१ लाख रू० देना है । 

अब इस ढोंक के पावने का हिसाब लीजिए | इसके ( ढैंक विभाग 
॥ ) पास ३५४६० लाल रूपए के नोट हैं, इनके बदले बह नोट- 
पमाग से स्वयं आदि माँग सकता है | गैंक के पास ग्राठ लाख रू० 
लय के रूपए और सिक्क हैं। इसका ४०६ लाख रू० भारत सरकार को 
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कुछ महीनों के लिए उधार दिया हुआ है, यह “्रेजरी-बिल? नाम से 
दिखाया गया है। २६ लाख रू० की देशी हुँडियाँ खरीदी हुई हैं । 
भारतवर्ष के बाहर बैंक का ३११५६ लाख रुपया है; इसमें ब्रिटिश 
सिक्‍यूरिटियाँ श्रादि शामिल हैं | बैंक का इतना अधिक रुपया देश के 
बाहर रखना भारतवर्ष के लिए बहुत हानिकारक है। बैद्ू ने ७३४८ 
लाख रुपया की रकम रोजगार में लगा रखी है। इस बैड का २५४१ 
लाख %० पावना अन्य विविध मह्दों के श्रन्तगंत है। 

रिजर्ग बेझु की नीति--जब से भारतवष में केन्द्रीय बेड की 
स्थापना की चर्चा होने लगी थी, तभी से यह विवाद आरम्भ हो गया 
था कि इसे सरकारी बेढ्ु बनाया जाय, या हिस्सेदारों का। भारतीय 
जनता के प्रतिनिधि चाइते थे कि इसे स्टेट बेझ्कु (सरकारी बढोंक) बनाया 
जाय, क्‍योंकि उन्हें इस बात की बड़ी आशंका थी कि हिस्सेदारों का 
गेंक बनने की दशा में इससे भारतवर्ष को यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचेगा, 
इसपर अधिकांश में विदेशी पू जीपतियों का नियन्त्रण रहेगा, ओंर यह 
बैंक भारतीय द्वितों की उपेक्षा करके भी हंगलेंड का हित-साधन करेगा। 
अ्राखिर, सन्‌ १६३४ में जब इस बेंक की स्थापना हुई तो सरकार ने 
यहाँ के लोकमत की अवद्देलना कर इसे शेश्ररहोल्डरों श्रर्थात्‌ हिस्सेदारों 
का ही ढोंक बनाया । बेंक के व्यवद्दार से यह भली भांति सिद्ध हो गया 
कि इसके विषय में जनब्यतिनिधियों की आशका ठीक ही थी। इस 
बैंक ने हमेशा सरकार और अंगरेज पू जीपतियों के हित का ध्यान 
रखा | भारतीय नेताओं ने पोंड और रुपए. की विनिमय दर को बदलने 
का बहुत प्रयत्न किया, पर इस ढौंक ने उनका समर्थन नहीं किया । इस 
ढेंक को चाहिए था कि कृषि, व्यापार तथा उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त 
करने में तह्टायक दो | पर ढोंक ने यह कुछ नहीं किया । गत वर्षों में 
ग्रनेक नए-नए बोंक खुल गए, जिनकी पूंजी की व्यवस्था ओर कार्य॑- 
शैली बहुत सदोष थी । रिजवं बैंक ने उनका नियन्त्रण नहीं किया । 
इस बैंक की सहायता न मिलने के कारण कई अच्छे-भ्रच्छे बेंक फेल 
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री गए। युरू-काल (१६३६-४५) में सरकार ने जैसे-जैसे मुद्रा की 
प्रावश्यकता समझी, इस डोंक ने अ्रंघाघुन्ध नोट छाप कर उसकी पूर्ति 
गै। इसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ मुद्रा-प्रसार भयंकर हूप से बढ़ 
या; उपभोग-पदार्थों के भाव बेहद चढ़ गए; मुनाफेलोरी, चोरबाजारी 
ग्रेर इनके साथ रिश्वतखोरी भी खूब बढ़ी | इस प्रकार देश के इत 
तेमान संकट के लिए; हस बें क की नीति भी बहुत-कुछ उत्तरदायी है । 

बेंक का राष्ट्रीयीरण--पहले कद्दा गया है कि इस डौंक की 
थापना के समय ही इसे सरकारी डोंक बनाए जाने की माँग थी | पीछे 
द्धू-काल में तथा युद्बोस्र काल से सभी जाद्द व्यापक आर्थिक आयो- 
ना की आवश्यकता बहुत बढ़ गई। अनेक राष्ट्रों ने श्रपने केन्द्रीय 
कों का राष्ट्रीयीरण कर डाला । जब (सन्‌ १६३५ में) रिजवं डोंक 
धापित हुश्रा संसार में ऐसे ११ बोंक थे, जिन पर राज्य का स्वामित्व 
१। पीछे केनेडा, डेनमार्क, न्यूत्रीलेंड, ने अपने केन्द्रीय बौंकों को 
स्सेदारों के ढोंकों के बदले, सरकारी डोंकों में बदल दिया | दूसरे 
हायुद्ध से इस दिशा में श्रोर भी प्रगति हुईं; ब्राज़ील, रूमानिया, नेदर- 
[ड, हंगरी, बलगेरिया, चेकोस्‍लेविया, नारबे, फ्रांस और इंगलेंड भी 
'क्त सूची में श्रा गए | यह खूची क्रमशः बढ़ती जा रही है । 

भारतवर्ष में खास कर पिछले दो वर्ष से रिजवं बोंक के राष्ट्रीयकरण 
] मांग पर ज़ोर दिया जाने लगा। आखिर, १ जुलाई १६४८ से 
'किस्तान द्वारा श्रपना श्रलग सेन्ट्रल बोंक बना लिए. जाने पर भारत- 
रकार इस स्थिति में दुई कि वद्द रिजवं डोंक का राष्ट्रीकरण स्वीकार 
रे | सितम्बर १६४८ से यह ढोंक भारतीय संघ का राष्ट्रीय बैंक हे । 
प_में अब व्यक्तिगत हिस्सेदार नहीं रहेंगे । सरकार उनके हिस्सों के लिए 
ग्रावजा देकर ढोंक का प्रबन्ध और नोति-संचालन श्रपने अ्रधिकार में 
' लैगी । 

इस नैंक का राष्ट्रीक्‍ण करके सरकार अपनी राष्ट्रीकरण की योज- 
'श्रों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में एक ठोस और गम्भीर कदम 
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उठा रही है। ग्रावश्यकता है कि गेंक की कुशलता और दक्षता में 
कमी न आवे; ये वैसी ही बनी रहे जेसी अब तक थी। श्राशा है, सर- 
कार इसका यथेष्ट ध्यान रखेगी। 

एक्सचेंज बेंक--एक्सचेंज बेंक या विनिमय-बैकु उसे कहते हैं 
जो भारतवष के विदेशी व्यापार का भुगतान करें। इन बैझ्कों की 
स्थापना श्रस्सी वर्ष से हुईं है | पहले योरपीय महायुद्ध (१६ १४-१८) के 
बाद मारतवर्ष का कई देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने के कारण, उन 
देशों को यहाँ अपनी शाखाएँ खोलने में प्रोत्ताहन मिला; उससे यहाँ 
इन बेकूं की संख्या बढ़ी | अब इनकी कुल संख्या १६ है, जिनमें से 
केवल एक भारतीय है । इन बैक्लों में से कई-एक का प्रधान कार्यालय 
लंदन में है, ओर, शेष का जापान, फ्रांस, जमंनी, श्रमरीका आदि 
देशों में है | कुछ बैड तो अ्रपना अधिकांश कारोबार भारतवर्ष में ही 
करते हैं, परन्तु अधिकांश उन बड़ी-बड़ी विदेशी बेकिंग संस्थाओ्रों की 
शाखाएँ श्रोर एजंसियाँ मात्र हैं, जो अपना कारोबार भिन्न-भिन्न देशों में 
करती हैं । इन वेह्ढों में से प्रत्येक की कुछ शाखाएँ भारतवर्ष के भिन्न- 
भिन्न स्थानों में स्थापित हैं | 

भारत के विनिमय-बेंक विदेशी व्यापार को सद्दायता पहुँचाते हैं, 
भारतवर्ष के निर्यात-कर्ताश्रों से हुंडियाँ खरीदते हैं, ओर ब्याज काटकर 
उनका रुपया विलायती बेझ्लों से, श्रथवा समय पूरा होने पर स्वयं उन 
व्यापारियों से, लेते हैं | ये अपने लंदन के कार्यालयों द्वारा इज्चलेण्ड 
के निर्यात-कर्त्ता श्रों की हु डियाँ मी मोल लेते हैं | इस प्रकार ये भारत- 
वर्ष के श्रायात-व्यापार में भी भाग लेते हैं। निर्यात-व्यापार पर तो 
इनका आधिपत्य-सा है। शन बैझ्कों द्वारा यहाँ खरीदी गई हु ड़ियों का 
रुपया इंगलेड में, श्रोर इंगलोंड में खरीदी हुई द्ुुडियों का रुपया यहाँ 
मिल जाता है । 

विनिमय-बैज्ु विदेशी व्यापार को सहायता पहुँचाने के 
अतिरिक्त भ्रन्य प्रकार का बैंकिंग कार्य भी करते हैं। इनमें भारतवासियों 
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की अश्रमानत की रकम उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सन्‌ १६४३ में यह 
रकम १४० करोड़ रु० थी । 

कुछ समय से बम्बई में एक बिदेशी-विनिमयन्बेक्ल स्थापित है। 
इस प्रकार का यही एकमात्र भारतीय बेंक है। बिदेशों में इसकी 
शाखाए बढ़ने की बहुत आवश्यकता है | 

बीमा-कम्पनियाँ--बैड्लों के प्रसंग में बीमा-कम्पनियों का भी 
विचार किया जाना आवश्यक है; कारण, ये लोगों को न केवल सेविंग- 
बेंकों की तरह, वरन्‌ उनसे भी अधिक, बचत करने के लिए. प्रेरित 
करतीं हैं | बोंक में रूपया जमा करते रहना तो जमा करनेवाले की इच्छा 
पर निर्भर है। पर बीमा करानेवाले को तो निश्चित समय पर श्रागे. 
की किस्‍्तों का रुपया जमा करना ही पड़ता है, श्रन्यथा जमा किए हुए 
रुपए. की हानि की श्राशंका है। इसलिए, बीमा करनेवाला, जैसे भी 
बनेगा, इसके लिए, बचत करने का प्रयत्न करेगा | इस प्रकार बीमा* 
कम्पनियों में लोगों का बहुत सा रुपया जमा हो जाता है । ये कम्पनियाँ 
लोगों को जमा की हुई बचत के द्वारा उद्योगनघंधा करनेवालों के 
डिबेन्चर (ऋषण-पन्र) खरीदकर उनके काम में खूब सहायक होती हैं । 

बीमा किसी वस्तु की आ्राग या बाढ़ आदि से सुरद्धा के लिए. होता 
है | बीमा-कम्पनी किसी चीज का, उसकी मालियत के अनुसार निर्धारित 
दर से अपनी फीस लेकर बीमा करती है। उदाहरण के लिए. अगर कोई 
जहाज ढूब जाय या मकान में श्राग लग जाय तो उसका जितनी रकम 
का बीमा किया हुआ होगा, उतनी रकम देने का दायित्व बीमा-कम्पनी 
पर रहता है। बीमा आदमी (या पशु श्रादि) की जिन्दगी का भी होता 
है| जितने समय का तथा जितने रुपए का बोमा कराना होता है, 
उसके अनुसार निर्धारित किस्‍्तों में, किसी बीमा-कम्पनी में रुपया जमा 
कराया जाता है | बीमा किए. हुए श्रादमी के मियाद से पहले मर 
जाने को दशा में, जितने का बीमा कराया गया है, वह पूरी रकम 
उसके उत्तराधिकारी को मिलेगी । यदि उस आदमी के जीवन-काल में 

३३ 
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ही बीमे की मियाद पूरी हो जाय तो उसे बीमे की पूरी रकम और 
निर्धारित यूद या मुनाफा मिल जाता है । 

इस ब्ष (१६४८) भारतवषं में कुल बीमा-कम्पनियाँ ३३४ हैं; 
इनकी जगह-जगह विविध शाखाएँ हैं। सन्‌ १६४५ में बीमा-कम्पनियाँ 
३३० थीं; इनमें से २३४ भारतीय थों; झ्रोर शेष विदेशी, जिनमें से 
दो-तिहाई इंगलेंढ की थीं। भारतीय ब्रीमा-कम्पनियाँ श्रध्रिकतर जीवन-* 
बीमा करती हैं, श्रोर विदेशी कम्पनियाँ जहाजों का, या आ्राग-सम्बन्धी 
बीमे का काय करती हैं | गत वर्षो में बीमा-कम्पनियों कौ पंख्या और 
कार्य में खासी प्रगति हुई है, तथापि भारतवर्ष की जनसंख्या की दृष्टि 
से स्थिति संतोषप्रद नहीं है। सन्‌ १६९४५ में २१ लाख आदमी ऐसे थे, 
जिनकी जिन्दगी का बीमा हुआ था; बीमे में दो जाने वाली रकम ४४३ 
करोड़ रुपए थी | 

भारतवष की बेंक सम्बन्धी आव्ृश्यकताएँ--भारतव् में बेंकों 
को आ्रावश्यकता दिन-दिन बढ़ती जा रही है। लोगों में श्रपनी बचत 
का रुपया महाननों के पास श्रथबा मिश्रित पूजीवाले तथा दूसरे बैह्ों 
में जमा करने की रुचि बढ़ रही है । तथापि यहाँ की आवश्यकताश्रों 
को देखते हुए बैंकों की बहुत कमी है। उदाहरण के लिए, कृषि की 
सहायता के वास्ते यहाँ बै किज्ञ की क्‍या व्यवस्था है ? एक्सचेंज बेंकों 
का तो एकमात्र लक्ष्य विदेशी व्यापार की सहायता करना है । रिजव बेड! 
भी कृषि की विशेष सहायता नहीं कर सका है। मिश्रित पूंजी के बैंकों 
का क्षेत्र देशी ब्यापार है। सहकारी बैंक कृषि के लिए. कुछ करते-घरते 
हैं, पर उनकी शक्ति कितनी अल्प दे, यह पहले बताया जा चुका है। 
वही बात उद्योग-घंघों के सम्बन्ध में है । हमें इन कार्यों के विशेष 
प्रकार के बैंकों की बहुत आवश्यकता है | 

हमारे यहाँ प्रायः बैंक अपनी शाखाएँ बड़े-बड़े शहरों में खोलते हैं । 
इससे उन शहरों में बैंकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उनकाकाम 
आपस में बँट जाता है, बैंकों के श्रनुपात से बढ़ता नहों । उधर श्रनेक 
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शहरों में कोई भी बैंक या उप्तकी शाखा नहीं खुलती। गत वर्षो में बेंकों 
की संख्या में खातों वृद्धि हुई है, तथापि बहुत से शहरों श्रौर अधिकांश 
क्स्बों में बैंक नहीं खुले हैं । जिन-जिन स्थानों में गुंजायश भालूम हो, 
वहाँ बेकू खोलने के लिए प्रयत्न किए. जान चाहिएँ । 

क्लियरिंग हाउस या चेक-चुकाई भवन--पहले बैंकों को भ्रापसी 
चेक भुनाने में बड़ी कठिनाई होती थी। एक बेंक का चपरासी या 
कम चारी चेक लेकर जब दूसरे बेक में जाता तो वहाँ से उस चेक का 
रुपया लेकर श्राता था । इसमें समय श्रौर परिश्रम तो लगता ही था, 
इसके अलावा इस काम में जोंखम भी बहुत रहती थी। इस कठिनाई 
को दुर करने के लिए क्लियरिज्ञ हाउस या चेक चुकाई भवन को पद्धति 
चलाई गई है| क्लियरिंग है।|उठस का काम खासकर कलकत्ता, वम्बई, 
मदरास, और कराची में रिजव बैड के साथ होता है। सब बड़े-बड़े बेंक 
इसके सदस्य होते हैं। उन बेंकों के प्रतिनिधि नियत समय पर वहाँ जमा 
होकर श्रापसी लेन-देन का हिसाब कर लेते हैं श्रोर अ्रन्त में हिसाब का 
विवरण रिजव बैंक को दे देते हैं, जो उसे ठीक-ठाक कर 
लेता है । सन्‌ १६४५ में कलकत्ता, बम्बई, मदरास और कराची के 
क्वियरिं ग-ह। उसों द्वारा क्रशः २६४०, २४४३, २७४, और १३८ करोड़ 
रुपए के चेकी का हिसाब निपटाया गया | 


उम्नीसवाँ अध्याय 
विनिमय की दर 


भारतवष का दूसरे देशों से लेन-देन--पहले बताया जा चुका 
है कि मारतव्ष में बहुत सी विदेशी चीजों का उपभोग दह्ोता है। यद्यपि 
गत वर्षो में स्वदेशी-प्रेम, खादी-प्रचार, ग्रह -शिल्प तथा उद्योग-घन्धों की 


* इस भ्रध्याय में “विनिमय” शब्द का प्रयोग 'विदेशी विनिमय? के भ्रथ में 
किया गया दै ! 
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उन्नति की भावना से इसमें जनता को कुछ श्ररुचि हुई हे, और युद्ध-काल 
में तथा उसके बाद भी विदेशी माल की श्रायात पहले की तरह सुविधा- 
जनक नहीं रही है, तथापि अब भी यहाँ कितना ही माल विदेशों से 
ग्राता है | साथ ही दूसरे देश भारतवर्ष से कई चीज़ें मँगाते हैं । इस 
श्रायात-निर्यात के #म्बन्ध में विशेष बातों का विचार अगले खणड में 
किया जायगा। यहाँ पाठकों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना 
श्रभीष्ठ है कि भारतवर्ष का दूसरे देशों से व्यापारिक सम्बन्ध है, इसलिए 
तथा ब्रन्य कारणों से मी कभी उसे दूसरे देशों को रुपया देना होता हे 
ग्रोर कभी उनसे लेना होता है | 

भारतबष का दूसरे देशों से लेन-देन इश्जलेए्ड के पोंड नामक सिर्के 
में होता है | जब भारतवर्ष को किसी देश का रुपया देना होता है, तो 
पोंड के रूप में देता है; इसी प्रकार जब रुपया लेना होता है तो पौंड 
के द्वारा लेता है । सन्‌ १६३१ ई० से इज्जलेंड में कागजी पोंड का चलन 
है; परन्तु ब्रिटिश सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए. कागजी पॉौंड के 
बदले में स्वर्-पोंड दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। स्वयणं-पॉड 
प्रामाणिक सिक्का होने के कारण दूसरे देशों के सिक्कों से बदला जा 
सकता है; रुपया नहों बदला जा सकता, क्‍योंकि अधिकतर देशों में 
चाँदी के सिक्कों का चलन नहीं है, शओर चलन हो भी तो हमारा रुपया 
सांकेतिक सिक्का होने के कारण अन्य देशवाले उसे यहाँ के सांकेतिक 
मूल्य पर लेना स्वीकार नहीं करते । 

भुगतान की विधि; सरकारी हुडियाँ--भिन्न-मिन्न देशों के 
लेन-देन का भुगतान करने के लिए हमेशा सिक्कों की श्रावश्यकता नहीं 
होती | उदाहरण के लिए पहले ऐसी व्यवस्था थी कि यदि हमें 





* सन्‌ १९२७ से इस थ्यवस्था में परिवतन हो गया । 'कौंसिल-बिल” की जगह 

स्टलिंग पोंड ने ले ली, और उसकी बिक्री का काम श्म्पीरियल बैक की लन्दन की 

शाखा द्वारा किया जाने लगा । भ्रप्रेल १९३५ से यह काय भारत के रिज़व बैड 
को सौंप दिया गया । 
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इंगलेंड के व्यापारियों से अपने निर्यात-्माल की कीमत लेनो होती, 
“ और “होम चार्जेज! (इंगलेड में होनेवाले भारतवर्ष सम्बन्धी विविध 
खर्च) श्रादि के लिए भारत-मंत्री को रुपया मेजना होता तो भारत-मंत्री 
इंगलैण्ड के व्यापारियों के हाथ भारत-सरकार के नाम हू डियाँ (कॉसिल- 
बिल) बेचकर हमारा रुपया जमा कर लेते | जो लोग हु डियाँ लरीदते, 
वे उन्हें यहाँ मेज देते, ओर यहाँ के ब्यापारी सरकार या बैंकों से हु डियों 
का रुपया वसूल कर लेते | इस प्रकार इंगलेंड के व्यापारी भारतीय 
व्यापारियों को, श्र भारतन्सरकार भारत-मंत्री को, बहुत सी नकदी 
मेजने को असुविधा और जोखिम से बच जाती थी । 

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि फसल अश्रच्छी न होने श्रादि के 
कारण जब यहाँ से इंगलेंड को माल कम जाता था, तो हमें इंगलेंड 
को रुपया देना रहता था |! इस दशा में भारत-सरकार भारतन्मन्त्री पर 
की हुई हु डियॉ8 बेचती थी और वहाँ व्यापारियों से रुपया लेती थी । 
भारतीय व्यापारी मारत-्सरकार से हु डी खरीदकर इंगलैण्ड के व्यापारियों 
के पास भेज देते थे, और इंगलेंड के व्यापारी उन हुडियों के बदले 
भारत-मन्त्री से सावरेन ( पड ) ले लेते थे | भारत-मन्त्री और भारत- 
सरकार, ज़ल्दी भुगतान करने के लिए, तार द्वारा भी व्यापारियों का 
काम कर देते थे | इसमें खच कुछ श्रधिक होता है । 

जब विलायत के व्यापारियों को यहाँ श्रधिक भुगतान करना होता 
था, तो सरकारी हुडी की माँग बढ़ जाती थी, श्रर्थात्‌ श्रंगरेजी सिक्क के 
हिसाब से भारतीय सिक्के का मोल बढ़ जाता था; या यों कद्द सकते हैं 
कि हमारे विनिमय का भाव चढ़ जाता था | यह भाव इसी कदर चढ़ 
सकता था कि इंगलेंड के व्यापारियों को नकद रुपए मेजने की अपेद्ा 
हुडी द्वारा प्रेजने में श्रधिक व्यय न करना पड़े | उदाहरण के लिए, 
इंगलेंड के किसी व्यापारी को भारत में १५) र० भुगतान करना होता 
श्रौर उसके भेजने में छः श्राने ख्च होते, तो वह भारतमंत्री की १५) 


# इन हुंडियों को उली हुँडियाँ ( रिक्स-कॉसिल-बिल ) कहते हैं । 
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गे हुडी को १५|०) तक में लेने को तैयार हो जाता था । 

विनिमय की दर का आधार--'विनिमय की दर? शब्द समूह 
यवद्दार भिन्न-भिन्न देशों के परथक-प्रथक्‌ सिक्कों के पारस्परिक भाव के 
लए होता है। भारतीय दृष्टि से रुपए, आने, पाइयों के जिस भाव से 
डे, शिलिज्ञ, पेंस बन सकते हैं, उसे विनिमय की दर कहते हैं। ईं ग- 
तैश्ड, श्रमरीका आदि देशों में एक दी धातु (सोने ) के प्रामाणिक 
सेक्‍के प्रचलित हैं। इनमें विनिमय की दर में घट-बढ़ 
हीं होती, जितनी चीन श्रोर भारत जैसे देशों में जहाँ चाँदी के सिर्क 
ग्रपरिमित रूप से कानून«्ग्राद्म हैं। सोने के भिन्न-भिन्न प्रामाणिक 
सिक्कों के परिवतंन में दो बातों का ख्याल रखना द्ोता है; -१-श्रगर 
एक सिक्का दुसरे देश को मेजा जाय, तो रास्ते का खच लगाकर उसकी 
कीमत क्‍या होगी ! (जब विनिमय की दर, सिक््क की धातु की कीमत 
श्रोर मेजने के खर्च से ज्यादा होती हे, तो लोग सिर्क ही पासंल द्वारा, 
भेजने लगते हैं )); २--प्रत्येक सिक्के की टकसाली दर क्या है ! 

टकसाली द्र--सोने के प्रामाणिक सिक्क रखनेवाले देशों के 
उन सिक्कों में लगे हुए श्रसली सोने के परिमाण के पारस्परिक सम्बन्ध 
को “टकसाली दर” कहते हैं। उदाहरण के लिए यह दर बतलाएगी 
कि एक पौंड (इंगलेर्ड का सिक्का) में जितना सोना रहता है उतना 
कितने फ्रक (फ्रॉस का सिक्का) में पाया जायगा | जब तक कोई देश 
अ्रपने प्रामाणिक सिर्फ की धातु का परिमाण न बदल दे, उसके 
सिक्के की, श्रन्य देशों के प्रामाणिक सिक्कों में टकसाली दर नहीं 
बदलती; क्योंकि टकसाली दर तो सिक्कों के श्रसली सोने का.पारिमाणिक 
सम्बन्ध मात्र है | परस्तु ऐसी परिस्थिति वाले देशों में, जिनमें एक का 
स्टेंडड-सिक्का तो सोने का और दूसरे का चाँदी का हो, टकसालीं दर 
हमेशा बदलती रहती है; कारण, चाँदी की सोने में कौमत बदलती 
रहती है | यही दशा भारत में सन्‌ श्य६३ ई० के पहले थी | हमारा 
प्रामाणिक सिक्का ( रूपया ) चाँदी का था, और इंगलैण्ड तथा 
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अ्रन्य कई देशों का, सोने का । इसलिए जैसे-जैसे चाँदो की सोने में 
कौमत बदली, वैसे-बैसे भारत की टकसाली दर भी बदल गई। परन्तु 
अब तो भारत में कोई प्रामाणिक सिक्का है ही नहीं। रुपए की 
वाजारू कौमत, उसमें जो चाँदी है, उसकी कोमत से कहीं अधिक है| 
इसलिए श्रव भारत और श्रन्य देशों के बीच में कोई टकसाली दर 
नहीं हो सकती । 

भारतवष की विनिमय-दर; सन्‌ १६१९ ह० तक--इस देश 
का प्रचलित सिक्का रुपया है, और विदेशी व्यापार में पड का व्यवहार 
होता है, श्रतः रूपए. ओर पॉंड का पारध्परिक मूल्य का विषय अश्रत्यन्त 
महत्व का है। सन्‌ १८६३ ईं० में भारतन्सरकार ने एक रुपए का 
कानूनी मूल्य एक शिलिज्ज चार पंंस निर्धारित किया। पहले योरवीय 
महायुद्ध ( १६१४-१८ ) के प्रार्म्म तक विनिमय की दर प्रायः १ 
शिलिड् ४२५४ पेंछ से अधिक नहीं बढ़ी, शोर न १ शिलिज्ञ ३-६३ 
पँस से नीचे ही गिरी | 

युद्ध-काल में मारत से बहुत-सा अ्रश्न आदि इंगलेंड गया, पर वह्शोँ 
से यहाँ बहुत कम सामान भरा सका | छंसार में चाँदी ग्रावश्वकता- 
नुसार प्राप्त न होने के कारण, उसका भाव चढ़ता गया । श्रतः कों सिल- 
बिलों का भाव धोरे-घोरे बढ़ाना पड़ा | १ अ्रगस्त, सन्‌ १६१७ ई० को 
एक रुपए के बदले में १ शिलिज्भ ५ पंस मिलते थे; १५ श्रप्रेल सन्‌ 
१६१८ ई० को यह दर १ शिलिज्ञ ६ पेंस, श्रोर १ मई १६१६ ३० को 
१ शिलिंग ८ पेंस, हो गईं | ( क्रमशः बढ़ते-बढ़ते वह दर १ फरवरी 
सन्‌ १६२० ई० को २ शिलिंग ८४ पेंस तक चढ़ गई | 

सन्‌ १६१६ ई० की करेंसी-कमेटी -विनिमय में श्रभूतपू्व 
गड़बड़ी होते देख, मुद्रा-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिए 
.._» आवश्यकतानुसार कॉसिल- बिल (मारत-सरकार पर की हुई हुँढियाँ) भौर 
रिवसं-कोंसिल-बिल ( भारत-मंत्री पर की हुई ईडियाँ ) निकालकर विनिमय को 
यह दर स्थिर बनाए रखने में सहायता की गई। 
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सरकार ने मई, १६१६ ई० में एक करेंसी कमेटी नियत की। इसमें 
भ्रीयुत दादीबा मिरवानजी दलाल ही एकमात्र हिन्दुस्तानी सदस्य थे, 
श्रौर शेष सब सदस्य अंगरेत् | श्री० दलाल ने अपना मत अलग 
प्रकट किया, और, सब अंगरेज सदस्यों का मत अ्रलग रहा । 

बहुमत की सलाह--बहुमत ( अंगरेज्ञों ) की खास-खास सलाहें 
ये थीं--(१) सरकार को रुपए का भाव सोने में तय करना चाहिए; 
क्योंकि इंगलेंड में नोटों का श्रधिक प्रचार हो जाने के कारण सोने 
और कागजी पॉड के पारस्परिक माव में श्रव वद स्थिरता नहीं रही । 
एक रुपए का मुल्य ११*३ ग्रेन के सोने के मूल्य के बराबर रखा जाय, 
श्रर्थात्‌ सावरेन ( स्वणुं-पॉंड ) का भाव १५ रु० कर दिया जाय | एक 
रुपए की कौमत दो शिलिंग (स्व) हो, (२) यह भाव स्थिर हो जाने 
पर सोने के श्रायात पर से सरकारी रोक उठा दी जाय। (३) जिनके 
पास साबरेन हैं, उन्हें कुछु समय तक उन खाबरेनों को सरकारी खजाने 
से पन्दर६-पन्द्रह्द रुपए में भुनाने दिया जाय। (४) बम्बई में फिर 
सोने की टकसाल खोली जाय; श्रीर जो लोग सोना दें, उन्हें बदले में 
सावरेन ढालकर दिए जायें (५) चाँदी के आयात पर से सरकारी 
रोक, कुछु दिन बाद, उठा ली जाय, परन्तु उसकी निर्यात पर जारी 
रखी जाय । (६) प्रजा को क्षपनी पसन्द का सिक्का या नोट मिलना 
चाहिए, परन्तु श्रब्छा तो यही होगा कि विदेशी भुगतान के लिए सोना 
काम में लाया जाय, ओर देश में नोटों तथा रुपयों का विशेष व्यवद्यार 
रहे | (७) सरकार नोटों के बदले में रुपया देने के लिए सदा तैयार 
रहे | 

श्री० दलाल की सलाह--(१) रुपए और सावरेन का भाव 
पहले-जैसा ही रखा जाय, १५४ रु० का एक सावरेन रहे अर्थात्‌ भारत- 
वर्ष की विनिभय-दर १ शिलिंग ४ पेंस हो | (२) प्रजा को, सोना ओर 
उसके सिक्के तथा चाँदी मंगाने ओर बाहर भेजने का बे-रोकन्टोक 
ग्रधिकार दिया जाय | (३) सरकार बम्बई की टकसाल में, बिना कुछ 
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लिए दी, सोने के बदले में सावरेन ढालकर दिया करे। (४) रुपए में 
१६५ ग्रेन चाँदी रहती दे । जब तक न्यूयाक में चाँदो क्रा भाव फी 
आंस ६२ सेंट से उपर रहे, तब तक सरकार रुपए न ढाले, और एक 
अन्य सिक्का जारी करे, जिसका बाजारू मूल्य २ 5० हो। रुपए में श्रव 
जितनी चाँदी रहती है, उस नए सिक्क में उससे दुगुनी न हो--कुछ 
कम हो | (५) प्रजा का प्रचज्ञित सिक्के ढलवाने का जो अधिकार 
प्राचीन काल से रद्दा है, वह पुनः दिया जाय । (६) करेंसी-नोट भारत- 
वर्ष में छपें | एक रुपए वाले नोट बंद कर दिए जाये, और फिर कभी 
उन्हें जारी न किया जाय | (७) पेपरन्करेंती रिजबव॑ का जो घन इज्ञ- 
लेंड में रहता है; वह भारत में रखा जाय | 

भारत-सरकार का निर्णय--भारत-मन्त्री ने भ्रीयुत दलाल की 
सलाह न मानकर बहुमत की ही सलाह को स्वीकार किया। श्र, 
भारत-मन्त्री के अाशानुसार भारत-सरकार ने श्रपनी यूचनाएँ प्रकाशित 
कीं | साबरेन का कानूनी भाव दस रुपए कर दिया गया। सोने का 
श्रायात कुछु समय के लिए सरकार ने अपने हाथ में रखा, जिससे यहाँ 
सोना ज्ञाकर उसका भाव गिरा दिया जाय | सावरेन ओर आधे साव- 
रेन के बदले में रूपया देना बन्द कर दिया गया । चाँदी के आयात 
पर का चार शआ्आाने फी-श्रोंत कर उठा दिया गया, परन्तु निर्यात पर कर 
जारी रहा | सावरेन और रुपए को, सिक्के के सिवा और किसी काम में 
लाने की निषेषात्मक सरकारी श्राज्ञा वापस ले ली गई | यह भी 
निश्चय किया कि सरकार को खास श्रपने काम के लिए जितनी हु डियाँ 
करना आ्रावश्यक होंगी, उतनी द्वी की जायेगी । 

इसका परिणासम--जित समय करेंसी-कमेटी ने इस प्रश्न पर 
विचार करना आरम्भ किया था, यहाँ रुपए की दर बहुत बढ़ी हुई थो, 
तथा बढ़ती जा रही थी । परन्तु वह वृद्धि स्थायी नहीं थी। दर बढ़ने 
का विशेष कारण था, युद्ध-काल में भारत से इंगलेंड को माल बहुत 

के सारतवष में, उस समय के द्विसाब से, लग मग साढ़े सतरइ आने फी तोला | 

३४ 
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अधिक गया, तथा वहाँ से यहाँ बहुत कम सामान था सका | पीछे 
इस स्थिति का बदलना अनिवाय था, और वह बदली । अस्तु, 
श्रस्थाय। स्थिति लक्षंय में रखकर उपयु क्त स्थायी व्यवध्या का किया 
जाना अनुचित था | शअ्रतः सरकार के इस निणुंय का घोर विरोध 
हुआ । साधारण नियम है कि जिस देश की मुद्रा की दर श्रन्य देशों 
की मुद्रा को तुलना में कुछ नीची होती है, उस देश का अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार-संतुलन उसके पक्च में होता है, श्रर्थात्‌ उतकी नियाँत्‌ श्रघधिक 
होती है, श्रोर आ्रायात कम होती है। भारत-सरकार का रुपए को ऊँची 
दर कायम करने का उपयेक्त निर्णय इस देश के लिए बहुत हानिकर 
सिद्ध हुआ; यहाँ का निर्यात-व्यापार बहुत घट गया ओर' व्यापार- 
संतुलन इस देश के विपक्ष में हो गया | देश को प्रतिवर्ष बहुत द्वानि 
उठानी पड़ी | विनिमय की दर में कमी करने की माँग उत्तरोत्तर प्रवल 
होने लगी | ह 

हिलटनयंग कमीशन--आरम्भ में सरकार ने कुछ ध्यान न 
दिया | जनता का असंतोष तथा हानि बढ़ती गई। अन्त में अ्रगश्त 
सन्‌ १६९२४ ई०७० में, जब सरकार ने यह समभा कि परिस्थिति काफी 
स्थायी हो गई है, मुद्रा तथा विनिमय पर विचार करने के लिए एक 
शाही कमीशन नियत किया गया, जो अश्रपने सभापति के नाम से 
हिलटनयंग कमीशन कहज्ञाया। इसको रिपोर्ट श्रगस्त सन्‌ १६२१६ 
हूँ ० में प्रकाशित हुईं। रिपोर्ट में तर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का 
मत-मेद था। 

कमीशन (के वहुमत) ने भारतवषधे में सोने के सिक्के का प्रचलन 
उचित नहीं समझा, ओर न यही कि रुपए के बदले में सोने का निर्धा- 
रित परिम,ण कानून से निश्चित किया जाय । उसकी सिफारिशों में से 
मुरूय ये थीं :---१--रुपए की विनिमय-दर एक शिलिंग छु; पेंस हो | 
३--का गजी -मुद्रा-कोष और मुद्रान-्दलाई-लाम-कोष मिलाकर इकट्टे रखे 
जायें | ३--रिजवं-बैंक॑ स्थापित किया जाय | 
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सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का विशेष विरोध भारतीय विनिमय- 
दर के सम्बन्ध में था। उनका मत था कि सितम्बर १६२४ ई«७ में ढपए 
की दर लगभग एक शिलिज्ञ चार पेंस थी, और यही दर श्रधिक उप- 
युक्त एवं स्थायी है, तथा भारतवर्ष के द्वित की इृष्टि से उचित है। 

सरकार ने कमीशन के बहुमत की रिपोर्ट पश्रन्द् की और उधके 
झाधार पर जनबरी १६२७ में तीन कानूनों के भसविदे प्रशाशित किए, 
जिनके उद्द श्य ये येः--(१) त्रििश भारत के लिए स्वरणं-परिमाण-मुद्रा 
का चलन और रिजवं बैड की स्थापना (२) सन्‌ १६२० ई० के हपी- 
रियल-बैकून्का नून का संशोधन, श्रोर (३) सन्‌ १६०६० के मुद्रान्कानुन 
तथा १६२३ ईं० के कागजी-मुद्रा-नकानून का संशोधन । नया मुद्रा-कानून 
अ्रप्रेल सन्‌ १६२७ ई० से अमल में आया; इसके अनुकार सावरेन और 
अद्ध॑न्तावरेन कानून-ग्राह्म सिक्के न रहे । रुपए की दर एक शिलिंग छः 
पेंठ निर्धारित कर दा गई । 

२१ सितम्बर १६३१ ई० से ब्रिटिश सरकार ने इज्जलैण्ड में सोने के 
प्रामाणिक सिक्के का प्रचार स्थगित कर दिया। उस समय से कागजी 
पौंड की दर स्वरणं-पोंड से भिन्न हो गई। अब एक कागनी पॉड के 
बदले उतना सोना नहीं मिलता, जिसका मूल्य एक स्वणंन्पोंढ के बराबर 
हो। भारत की विनिमय-दर भी कागजी पौंड के साथ ही स्थिर की गई, 
बह एक शिलिज्ञ छुः पेंस स्टलिंग ( कागजी पोंड ) के बराबर रखी 
गई | भारतीय नेताश्रों का मत यह था कि यह दर एक शिलिज्ञ चार 
पंस हो। 

विनिमय-द्र ऊँची दोने का प्रभाव--मारत-मन्त्री और भारत- 
सरकार की यह राय रही कि भारतवर्ष क्री विनिमय-दर ऊँची रहने से 
इस देश को लाभ है | रुपए का भाव सोने श्रोर खावरेन में बढ़ जाने 
श्रर्थात्‌ १६ पंस के. बदले १८ पंत रहने के पक्क में ये बातें कहीं गई-- 
विलायती माल का भुगतान करने में, रुपया कम देना द्वोता है, विदेशी 
माल सस्ता पड़ता है, ओर मशीन श्रादि मेँगाने में कम व्यय होने से यहाँ 
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के व्यवसाय को सहायता मिलती है। (२) ह्ोम-चार्जेज का भुगतान 
थोड़े रुपयों में ही हो जाने से प्रति वर्ष कई करोड़ रुपए की बचत होती 
है। (३) भारतबष में बहुत-सी विदेशी वस्तुओ्रों का उपभोग होता है; 
विनिमय-दर ऊँची रहने से वे बस्तुएँ यहाँ क्रम मुल्य में मिलती हैं। 
(४) जिन भारतीयों को इज्जञलैश्ड श्रादि में रुपया देना होता है, 
वे श्रपेज्ञाकृत कम रुपया देकर ही श्रपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं। 
(५) अंगरेजों या श्रन्य देशवालों की &चत या पेंशन गश्रादि का रुपया 
यहाँ से बाहर मेजने में उन्हें या उनके परिवारवालों को अपेक्षाकृत 
ग्रधिक घन मिलता है | 

यह तो हुई लाभ की बात; श्रव हानि का विचार कीजिए । (१) 
भारत की विनिमयनदर बढ़ी होने से जमंनी ग्रादि योरपीय देश तथा 
भ्रमरीका भारतवर्ष का माल कम खरीदते हैं, इसका प्रभाव विशेषतया 
भारत के गरीब ग्रामीणों पर पड़ता है, कारण कि यहाँ अ्रधिकाँश में 
के माल की निर्यात होती है, और कच्चा माल पैदा करनेवाले निर्घन 
किसान ही हैं। भारतवर्ष के प्रचलित सिक्के का मूल्य बढ़ा हुआ होने से 
विदेशी व्यापारी भारतीय माल के स्थान पर श्रन्य देशों का माल 
खरीदते हैं | विगत वर्षा में दई और चावल के व्यवसाय को भारी ऋति 
पहुँची हे । (२) भारतवर्ष में स्वदेशी माल श्रपेक्ञाकृत महँगा पड़ता है, 
उसका उपभोग करनेवालों को श्रधिक द्वव्य ख्चे करना होता है। (३) 
जिन्हें विदेशवालों से रुपया लेना होता है, उन्हें श्रपने द्रब्य के बदले 
कम रुपया मिलता है । (४) विलायती माल सस्ता होने से उसकी खपत 
यहाँ बढ़ जाती है, और स्वदेशी व्यवसायों को घका पहुँचता है । हमें 
बैसा सस्ता साल बनाने का अवसर नहीं मिलता, इससे हमारे उद्योग- 
घन्‍्घों को बहुत द्वानि होती है। (५) जो सावरेत या सोना यहाँ सरकारी 
कोषों में रखा हुआ है, उसका मूल्य घट जाने से हमें करोड़ों रपए की 
हानि होती है। 

इस प्रकार यद्यपि विनिमय की दर ऊँची होने से कुछु लाभ भी है, 
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किन्तु उस लाभ को श्रपेद्ञा हानि अधिक है। भारतीय नेताओं का 
यह मत रहा कि यहाँ विनिमय की दर कम, श्रर्थात्‌ एक शिलिंग चार 
पेंस होनी चाहिए | इससे देश के श्रोद्योगिककरण में सहायता मिलेगी 
और उसकी आर्थिक उन्नति होगी | इसके लिए कुछ लोगों की थोड़ी- 
बहुत हानि हो तो वह सहन की जानी चाहिए | 

युद्ध और विनिमय-द्र --युद्ध क। विनिमयन्‍दर पर क्या प्रभाष 
पड़ता है, यह जानने के लिए तीन दशाएँ विचारणीय होती हैं--(१) 
उन दो देशों की विनिमयन्दर जो लड़ाई में भाग लेते हैं, और एक- 
दूसरे के शत्रु होते हैं । इन देशों में पारश्परिक व्यापार बन्द हो जाता 
है, इसलिए इनकी कोई विनिमय-दर नहीं रहती (२) उन देशों की 
विनिमयन्दर जो लड़ाई में भाग लेते हैं, परन्तु जो एक ही पक्ष के होते 
हैं, भ्र्थात्‌ परस्पर में मिश्र होते हैं। युद्ध में संलग्न प्रत्येक देश को 
श्रपनी, विशेषतया कागजी मुद्रा बढ़ाने की ग्रावश्यकता होती है। इस 
मुद्रा का जितना अधिक प्रसार होगा उतनी ही उसकी कौमत श्रन्य 
मुद्राओं तथा पदार्थों में कम होती जाती है| इस प्रकार युद्ध में भाग 
लेनेवाले एक ही पक्ष के दो देशों की मुद्रा की विनिमय-दर घटती* 
बढ़ती रहती है, ओर यह घट-वढ़ इस बात पर निर्भर होती है कि उक्त 
देशों ने अपनी कांगजी मुद्रा का प्रसार कद्दाँ तक किया है, ओ्रो८ ऐसा 
करने से उनकी मुद्राश्रों की कीमत कहाँ तक घटती है। (३) उन दो 
देशों की विनिमय-दर जिनमें से एक युद्ध में संलग्न हो और दूसरा 
तटस्थ हो श्रर्थात्‌ युद्ध में भाग न लें रहा हो । इन दो देशों की 
विनिमय-दर युद्ध में संलग्न देश की कागजी पुद्रा की कौमत को घटवढ़ 
पर निर्भर होती है । 

विनिमय-नियन्त्रण--( दूधरा ) महायुद्ध शुरू होने पर केन्द्रीय 
सरकार ने रिज़व बैड को यह अधिकार सौंप दिया कि वह देखे कि सवबव- 
साधारण उन नियमों की पाबन्दी ठीक तरह करते हैं, जो सिक्का, 
सोना-चाँदी, ऋणन-पतन्र ओर विदेशी विनिमय के नियन्त्रण के सम्बन्ध 
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में बने हों। यह अनिवाय कर दिया गया कि विदेशी विनिमय सम्बन्धी 
प्र कारोबार विनिमय-बैंकों तथा भारतीय मिश्रित पूजी के कुछ खास 
बकों द्वारा किया जाय, जिन्हें इस विषय का लायसेंस प्राप्त हो | साधा- 
'णतया साम्नाज्यास्तगंत देशों की मुद्राओ्रों के क्रन-विक्रय पर कोई प्रति- 
पन्च नहीं लगाया गया; इसके विपरीत, साम्राज्य से बाहर के देशों कौ 
हुद्राओं का क्रय-विक्रय केवल इन कार्यों के लिए. सीमित कर दिया 
ग़्या--वास्तविक व्यापार कार्य, यात्रा-व्यय, तथा निजी कायये के लिए 
प्रेजी जानी वाली रकम, विदेशों से ऋण-पन्न खरीदे जाने का भी नियं- 
श्रण किया गया, और रिज़व बेंक की पूर्वानुमति बिना, श्ूण-पन्रों का 
निर्यात बन्द कर दिया गया | इन बातों का-उद्द श्य यह था कि भारत- 
वर्ष से पूंजी त्रिठिश साम्राज्य से बारह के देशों को न जाय, श्रौर 
विनिमय में सट्टा न हो | 

सोने की निर्यात ओर भारत-सरकार--दूसरे मह्ायुद्ध से कुछ 
वर्ष पहले सोने के भाव में तेजी रही थी | इस समय भारतवासियों ने 
अपना बहुत सा सोना बेच डाला और वह विदेशों में, खासकर इंगलेंड 
गया | सरकार से कहा गया कि वह खोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध 
लगावे श्रौर स्वयं रक्षित-कोष में जमा करने या स्वयुं-पुद्रा जारी करने 
के लिए खरीद ले | पर उसने यह स्वीकार न किया | इस प्रकार इंग- 
लैंड ने मारत का ५-६ भ्रव रुपए का सोना खरोद कर अमरीका को 
अ्रपने देने में चुकाया | युद्धन-काल में सोने चाँदी के भाव और भी तेज 
होने से निर्यात और भी श्रधिक हुआ | जब बहुत-सा सोना चाँदी यहाँ 
से निकल गया तब सरकार ने सोने के निर्यात पर कुछु रोक लगाई वह 
भी इंगलैण्ड के हित की रज्ा करते हुए | फिर, इस बीच में उसने लंदन 
के रिजव बैंक की शाखा में जमा सोना-चाँदी सस्ते भाव में बेच डाला, 
उसके इस कारय का बहुत विरोध हुआ तो उसने कहा कि जिस माव में 
खरीदा था, उससे तेज़ में ही बेचा है। स्थिति यह थी कि लंदन की श्रपेत्षा 
बम्बई में भाव बहुत बढ़ा हुआ था। पर सरकार ने यहाँ न बेचकर देश 
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को काफी नुकसान पहुँचाया | उसने देश के हितों की उपेक्षा की, श्रोर 
इसे हानि पहुँचा कर भी इंगलेंड का ह्वित-साधन किया । 

ऊपर सोने की निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की बात श्राई हे। 
सरहार ने ऐसी व्यवस्था की कि सोना ब्रिटिश भारत के श्रन्दर तो पहले 
की भाँति लाया-लेजाया जाता रहे, परन्तु उसकी आयात और निर्यात 
उसी दशा में हो सकृती थी, जब रिजयं बैंक इसके लिए लायसंस दे दे | 
श्रायात के लिए तो लायसेंस प्रायः मिल ही जाते थे पर निर्यात के 
लिए लायसेंस उसी दशा में मिलते थे, जब सोना बैंक-आफ-इंगर्लैणशड 
को मेजा जाता, या श्रगर श्रमरीका मेजा जाता तो डालर में होनेवाली 
आय बेंक-आफ-हं गलैर्ड की ओर से रिजवं बैंक को बेची जाय । इस 
प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर के देशों को तो सोना भेजा जाना रोका 
गया, पर ब्रिटिश साप्राज्य में, खासकर इंगलैणड में सोना जाता ही रहा। 

अन्तरांष्ट्रीय मुद्रा-बेंक ओर कोष--श्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
अ्रच्छी तरह चलाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश की मुद्रा 
का श्रन्तराष्ट्रीय मूल्य स्थिर रहे | पहले महायुद्ध के बाद कई देशों ने 
अ्रपने छिक्‍के के अ्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बहुत परिवतन किए, इससे व्यापार 
में बड़ी उथल-पुथल मची | ऐसी ही स्थिति फिर न करा जाय, इस 
बिचार से दूसरे मदह्ायुद्ध के समय मित्रन्राष्ट्री ने ब्रेटिनवुड में मिलकर 
एक समभौता किया | उनकी कान्फ्रेंस में खासकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
फंड और बैड की योजना के सम्बन्ध में विचार किया गया। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा बेंक का कार्य इस योजना में सम्मिलित देशों को उत्पादन-कार्थ के 
लिए विदेशी पूंजी क्षगाने में सहायता देना, युद्ध के समय 
बिगड़ी हुई श्रारथिक व्यवस्था के पुनरनिमाण के लिए सुविधा पहुँचाना, 
पिछड़े हुए देशों को उत्पादन बढ़ाने के लिए. घन से सहायता देना, तथा 
प्रन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार में लेन-देन की विषमता को दूर करने के बास्ते 
विदेशी पूजी को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 

इस बैंक के सदस्य-देशों को अ्रपनी मुद्रा का अश्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 
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सोने में या डालर में निर्धारित करना होगा । इसके बाद यदि कोई देश 
चादे तो बैड से विचार-विनिमय करके, उस मूल्य में दस-प्रतिशत घटा- 
बढ़ी कर सकेगा, अधिक नहीं । 

जो देश इस योजना में सम्मिलित हैं, वे ही बेंक के सदस्य हो 
सकते हैं | बैंक की एक अधिकृत पूंजी रहेगी, जो हिस्सों में विभक्त 
होगी | ६र एक देश निर्धारित हिसाव से निश्चित संख्या में उन हिस्सों 
को खरीद सकेगा । बेंक के संचालन के लिए १२ सदस्यों का बोड होगा, 
जिनमें से ४ स्थायी होंगे । शेष सदश्य निर्वाचन द्वारा लिए जायंगे। 

इस योजना के अनुसार बैंक किसी देश को रुपया तभी उधार देगा 
जब वह यह समझ लेगा कि उस देश को किसी दूसरी जगद्द से नहीं 
मिल सकता; जब एक विशेषज्ञ-कमेटी यद्द गारंटी कर दे कि जिस कार्य 
के लिए रूपया लिया जा रहा है, वह श्राथिक दृष्टि से ठीक है; ओ्रोर 
जब बैंक को यह विश्वास ह्वोगा कि व्याज की दर तथा मूलधन की 
वापसी की शर्तें ठीक हैं। अधिकतर रूपया किसी विशेष योजना के 
लिए दिया जायगा, श्रोर बेंक इस बात का ध्यान रखेगा कि रूपया उसी 
योजना में खच किया जाता है |# 

बैंक की पंजी और हिस्से-बैंक की पू जी का प्रारम्मिक परि 
पाया ८ अरब ८० करोड़ डालर रखा गया है। इसमें श्रमरीका का 
हिस्सा २७५ करोड़, इंगलेणग्ड का १३० करोड़, रूस का १२० करोड़, 
चीन का ४५४ करोड़, फ्रांत का ४४ करोड़, और भारतवर्ष का ४० 
करोड़ डालर है । 

कोष में प्रत्येक देश का हिस्‍सा इस हिसाब से रहता हे-- 

(श्र) सोने में हिस्से का १४ प्रतिशत, श्रथवा श्रपने समस्त संण- 
हीत सोने शोर डालर का १० प्रतिशत (जो भी ऋम हो)। 

(श्रा) शेष हिस्सा श्रपनी निन्नी करेली में | 

अन्तरोष्ट्रीय-मुद्रा-बेैंक ओर भारत-पहले क्रद्ा जा चुका है 


* “हमारी आर्थिक समस्याएं? -ले०--श्री० दुबे भोंर अग्रवाल । 
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कि भारतवर्ष का भी इस बैंक में हिस्सा है, इस प्रकार बह भी इसका 
सदस्य है | विगत वर्षो में जब भारत-सरकार ने रुपए की विनिमय-दर 
एक शिलिंग छु; पेंस घोषित को थी, तब उसका बहुत बिरोध हुआ था | 
पर अन्त में यही निश्चय रहा कि वतंमान अनिश्चित श्रवस्था में 
इस दर को बदलना ठीक नहीं | इस प्रकार यही दर रखी गई । 

भिन्न-भिन्न देशों के सिक्कों' के मूल्य का समान आधार सोना दी 
है। रुपए की मल्य दर ४१४५ ग्रेन (ट्राय) सोना मान ली गई है, 
ओर इत वजन के आधार पर रुपया-डालर दर निर्धारित की गई है 
श्रौर एक डालर ३*३०८५ रुपए का अश्रथवा ४ शिलिंग ११०५४ पेन्स 
का माना गया है | 

भारतवर्ष में उत्पादन कार्य सम्बन्धी सामग्री की बहुत श्रावश्यकता 
है। कपड़ा, खाने का सामान तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की यहाँ 
कमी है। इन्हें पैदा करने के लिए जो मशीनें या औजार श्रादि सामग्री 
चाहिए वह इज्जलेंड से बहुत कम मिल सकती हैं, वह तो अ्रधिकतर 
अ्रमरीका तथा श्रन्य देशों में ही उपलब्ध हैं। इस प्रकार भारत को 
डालर, तथा श्रन्य युद्राश्रों की बहुत आवश्यकता है। यह श्रावश्यकता 
स्टलिंग पावनों को (जो इज्लैणड को भारत का देना है) दूसरी करेन्सियों 
में बदलने से पूरी की जासकती है। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष को इस विषय 
में भारत की सहायता करनी चाहिए। यदि यह बैंक खासकर योरपीय 
देशों के द्वी हित-साधन का प्रयत्न करेगा तो इसके निर्माण का उद्द श्य 
सफल न होगा । 


३५ 


पाँचवाँ माग 
विनिमय ओर व्यापार 


बीसवाँ अध्याय 
कीमत 


बन? चीन 

विनिमय ओर कीमत--विनिमय की आ्रावश्यकता इस पुस्तक के 
पहले भाग में बताई जाचुकी है। आधुनिक संसार में विनिमय का कार्य 
तभी होता है, जब पदार्थों की कोमत रुपएन्‍पैसे आदि के रूप में निश्चित 
कर दो जाती है । मुद्रा का वणंन हम पिछुले भाग में कर चुके हैं। अब 
कीमत के सम्बन्ध में विचार करना है। किसी वस्तु की कीमत का 
उसके बाज्ञार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 

बाजार और उसका क्षेत्र--श्रर्थशासत्र में किसी पदार्थ के बाजार 
से उस स्थान का ही श्रभिप्राय नहीं होता, जिसे हम श्रपनी साधारण 
बोलचाल में वाजार या मंडी कहते हैं, वरन्‌ उस सारे ज्षेत्र से होता है, 
जिसमें बेचने श्रोर खरोदनेवाले श्रापस में श्रच्छौ तरह माव-ताव कर सकें, 
अर्थात्‌ जहाँ तक उस पदार्थ की कीमत समान होने की प्रवृत्ति हो। यदि 
किसी वस्तु का व्यापार संसार के भिन्न-भिन्न देशों में श्रासानी से और थोड़े 
खर्च से होता हो, तो उसका बाजार तमाम दुनिया हो सकती है। इसे 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं | किसी एक वस्तु के कई-कई बाजार होते 
हैं। उनमें उसकी कौमत पूरणं रूप से समान नहीं होती; क्योंकि मिन्न- 
भिन्न स्थानों में चोजों के लेजाने में खच॑ पड़ता है। कस्टम, चुंगी या 

अन्य व्यापारिक कर, इस खच में ही शामिल हैं । 

डाक, तार, टेलीफोन, बें क, रेल, नहर, सड़क, सामान ढोने की मोटरें 

आ्रादि--जिनके द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जाता है, 
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अथवा जो व्यापार के साधनों में हैं, श्रौर जिनसे समय और घन की 
किफायत होती है--श्रोर शान्ति सुरक्षा या सुव्यवस्था बाजार के क्षेत्र 
को बढ़ानेवाली होती हैं । 

किसी वस्तु का बाजार विस्तृत होने के लिए. निम्नलिखित बातें 

ग्रावश्यक हैं: - 

(१) बह वस्तु आसानी से ले जाई जा सके; मकान आदि की 
तरह स्थिर, अ्रथवा कई प्रकार के फलों या मछुली आ्रादि की 
की तरह जल्दी बिगड़नेवाली न हो | 

(२) उसके लेजाने में समय और खच कम लगे । 

(३) उसकी माँग विस्तृत हो | 

(४) उसका वर्णन किए जाने की ध्रुगमता हो | 

वस्तु के बर्णंन की खुगमता ऐसी होनी चाहिए कि दुर-दुर रहनेवाले 

खरीददार श्रच्छी तरह यह जानलें कि वे किस प्रकार का माल मेगा रहे 
हैं। फिर, वस्तु ऐती होनी चाहिए कि वह बिना टूटे या सड़े हुए दुर 
दूर तक जा सके | कई फल ओ्रौर मछलियाँ श्रादि चोज़ें ऐसी हैं कि 
जब तक उन्हें बफे श्रादि में, श्रथवा वेश्चानिक रीति से, न रखा जाय, 
उनका बाजार विस्तृत नहीं हो सकता | पत्थर की नक्काशी तथा शाशे की 
वस्तुएँ श्रादि को दूर भेजने के लिए बड़ी सावधानी से 'पैक! करना 
पड़ता है, इसका व्यय तथा मार्ग में उनके टूट जाने की संभावना उनकी 
कोमत को बढ़ा देती है । 

संसार-भर जिन वस्तुओं का बाजार है, उनका उत्तम उदाहरण 

सोना, चाँदी, तथा सरकारी सिक्‍यूरिटियाँ (शआुण-पन्न) हैं। इनसे कम 
विस्तृत बाजार बड़ी-बड़ी कंपनियों के स्टाक या शेश्ररों का होता है | 
यद्यपि खेती के पदार्थो' की सबको श्रावश्यकता रहती है, तथापि इनका 
बाजार बहुत विस्तृत नहीं होता; कारण, दुर-दूर के आदमियों को इन 
का ठीक-ठीक परिचय देना कठिन होता है; श्रोर कौमत के विचार से 
सेंसोना चाँदी श्रादि की श्रपेक्षा बहुत वज़नी होते हैं, तथा बहुत 
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स्थान घेरते हैं। सब से कम विस्तृत बाजार भूमि का है। मकानों 
अथवा व्यक्तिगत रुचि के ग्रनुसार बने हुए सामान कौ भी प्रायः ऐसी 
ही दशा हे | 

कीमत का माँग और पृति से सम्बन्ध--वस्तुश्रों की कौमत 
उनकी माँग और पूर्ति के अघोन है | किसी वस्तु की माँग की अपेक्षा 
पूति कम होने पर उसके खरीददार आपस में चढ़ा-ऊपरी करने लगते 
हैं। जिसे उसको ज़रूरत होती है, वह यही चाहता है कि दूसरों को वह 
मिले या न मिले, पर मुके मिल जाय । इस चढ़ा-ऊपरी के कारण चीज 
की कीमत चढ़ जाती हे--वह महँगी हो जाती है। इसी तरह वस्तु की 
माँग की श्रपेक्षा, पति अधिक होने से उहके बेचनेवाले चढ़ा-ऊपरो 
करते हैं, श्रोर माल की कीमत गिर जाती है। इससे स्पष्ट है कि चीज़ 
की अधिक पूर्ति या कम माँग होने पर कीमत कम होतो है, ओर 
पूर्ति के कम या माँग के अ्रधिक होने पर कौमत अधिक हो जाती है । 

कि०ी खास समय में किसी बस्तु की कीमत वही होती है, जिस पर 
जितनी उसकी माँग हो, उतनी द्वी उस खमय उसको पूति भी हो। यों 
भी कह सकते हैं, किसी कौमत पर सोदा तय होने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि उस कीमत पर माँग और पूर्ति बरावर हो। उदादरण के लिए 
नीचे कपड़ा सीने को मशीन की माँग और पूर्ति की सारिणी दी 


नाती है-- 
कौमत फी मशीन मशीनों की संख्या 
(रुपयों में) माँग पूति 
२०० १३४० २००० 
१५० ५६०० १७७० 
११० ६०० १३२०० 
१०० ११५०० ११५०० 
५ १४०० 3४० 
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जैसे-जैसे मशीन की कीमत घटती जाती है, वैसे-वैसे उसकी मांग 
बढ़तो, और पूर्ति घटती जाती है । मशीन की १००) कीमत होने पर 
माँग और पूर्ति दोनों वरावर हैं। ह्स लिए इसी दर पर सौदा तय होगा । 

कीमत्त पर यातायात के साधनों को वृद्धि का प्रभाव--याती- 
यात के साधनों को वृद्धि का भी पदार्थो' की कीमत पर प्रभाव पड़ता 
है; क्योंकि श्ससे पदार्थों के बाजार का क्षेत्र बढ़ता है; और बाजार का 
सत्र जितना बढ़ता है, उतनी पदार्थों की माँग बढ़ती हे, ओर शइ्ससे 
(यदि उत्पत्ति न बढ़े) कीमत बढ़ती है। कभी-कभी इसका उलटा परि- 
खाम भी होता है। कल्पना करो, भारतवर्ष का यातायात-सम्बन्ध किसी 
ऐसे देश से हो जाता है, जहाँ श्रादमियों को किसी श्रावश्यकता की पूर्ति 
करनेवाला कोई पदाथ्थ सस्ता पैदा या तैयार होता हो; अब वह पदार्थ 
यहाँ अ्रधिक परिमाण में श्राने लगेगा, नतीजा यह हीगा कि भारत॑वषं के 
उस स्वदेशी पदार्थ की कीमत गिर जायगी | 

कीमत और उत्पादन-व्यय--चौीजों की कौमत से उत्पादन- 
ठयय का बहुत सम्बन्ध है। उत्पादन-व्यय में कच्चे माल की कीमत, 
छगान, यूद, वेतन श्रादि सम्मिलित हैं। जब किसी पदांथ की उत्पत्ति 
में इन मर्दों का खर्च बढ़ेगा, तो उस पदार्थ की कीमत भी बढ़ जायगी; 
इसी प्रकार इन मदों का खर्च कम होने पर वह पदार्थ कुछें सस्ता हो 
जायगा । उत्पादन-कार्य में काम श्राने योग्य किसी नई बढ़िया मशौंन 
का श्राविष्कार हो जाने से, अथवा कोई अच्छी उत्पादन-विधि मालूम 
ही जाने से भी पदार्थ का उत्पादन-व्ययं, श्रौर, फंश-नत्वरूप पदार्थ की 
कीमत घटेगी | 

कीमत की घटबढ़--श्रवे हम यह विचार कैरेंगें कि बाजार मेँ, 
पदार्थों कौ कौमत में फ्टबढ़ क्‍यीं हुआआ करती है। पहले यह जान 
कैना चाहिए कि कौमत की घटवर्ढ का ग्राशिय कया है। पदाथों' की 
कीमत घटी हुईं उस समय कही जाती हैं, जब उनेके निर्धारित परिमाण 
के बदले रुपया कम देना होता है; दूसरे शब्दों में पदार्थों" की कीमर्त 


श्ष्द भारतीय श्रथं शास्त्र 


घटना; रुपए की कोमत बढ़ना है । इसी प्रकार पदार्थों की कीमत 
बढ़ने का मतलब रूपए की कौमत गिरना कटद्दा जा सकता है। साधथा- 
रण बोलचाल में पदार्थों की कीमत की घटबढ़ की बात कटद्दी जाती है, 
रूबए को कीमत की घटबढ़ की बात नहीं कही जाती; तथापि ऊपर 
कही हुईं बात याद रहनी चाहिए । द 

कुछ विशेष पदार्थों की कीमत घटने-बढ़ने के कारणु--कौमत 
की घटबढ़ के कारणों पर विचार करते हुए, हमें दो अलग-श्रलग 
दशाश्रं को सामने रखना है, (१) जब किसी एक या कुछ विशेष 
पदार्थो' की कीमत. में घटबढ़ हो, ओर (२) जब सब पदार्थों की कीमत 
एक-साथ घट जाय, अथवा एक-साथ बढ़ जाय | पहले इनमें से पहली 
दशा का विचार करते हैं । 

खेती के पदार्थों की मांग जनसंख्या की वृद्धि से बढ़ सकती है; 
श्रौर, पूर्ति, वर्षा न होने या कभ होने से घट जाती है। भारतवर्ष की 
जनसंख्या तथा घिंचाई के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। इसके 
अतिरिक्त श्राजकल श्रन्तराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में विदेशों की छ्थिति 
का भी भारतवष की माँग और पूर्ति पर बड़ा श्रसर पड़ता है। यदि 
इंगलेंड या श्रमरीका आदि में किसी पदार्थ की फसल मारी नाय, 
अ्रथवा पैदाबार बहुत अधिक हो जाय तो भारतवर्ष पर उसका श्रसर 
पड़े बिना नहीं रह सकता | संसार में समय-समय पर युद्ध होते रहते हैं, 
इनमें बहुत से पदार्थ नष्ट होते हैं, तथा अनेक आदमियों के युद्ध में 
प्रदत्त होने, तथा पीछे बहुत-सों के मर जाने या जख्मी हो जाने से 
उत्पादन-कार्य कम होता है। इससे पूर्ति कम हो जाती है, और माँग 
बढ़ जाती है; फलस्वरूप कौमत बहुत चढ़ जाती है। 

यहाँ खाद्य पदार्थों की कौमत कुछ ऊँची होने का कारण यह भी 
है कि विदेशों में जूट, <६ई ओर तमाखू भ्रादि को माँग श्रघिक होने से 
झौर वहाँ इनके दाम श्रधिक मिलने के कारण, भारतवषं में इन 
पदार्थों' की पैदावार बढ़ाने की ओर ध्यान रहता है; नतीजा यह होता 


कौमत २७९ 


है कि खाद्य पदार्था' की पैदावार कम की जाती है | 

विदेशी व्तुश्रों की कौमत बढ़ने का एक कारण उन पर लगने 
बाला संरक्षण-कर भी होता है, जो विदेशी वस्तुश्नों के प्रारम्मिक 
अवस्था वाले उद्योग-घन्धों को प्रोसाहन देने के लिए. लगाया जाता 
है।यह कर अवश्य उपयोगी होता हे, किन्तु इससे कुछु समय के 
लिए उपभोक्ताश्रों को विदेशी पदार्थो' कौ कीमत अधिक देनी पड़ती 
है; हाँ, पीछे उन्हें इस कर से अ्रच्छा लाभ होता है | 

सब पदार्थों की कीमत एक-साथ घटनेन्बढ़ने के कारण-- 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक-साथ सभी चीजों की कौमत में 
ग्रन्तर हो जाता है । उदाहरण के लिए इस समय महायुद्ध से पहले की 
श्रपेक्वा, सब पदार्थों का मूल्य तिगुना-चौगुना है | इसका कारण रुपए- 
वैसे के परिमाण या चलन-गति की वृद्धि है | इसका कुछ वर्णन कागजी 
मुद्रा के श्रध्याय में किया जा चुका है श्रोर श्रागे मो विचार किया 
जायगा | क्योंकि ग्रादमी श्रपनी साख के बल पर माल खरीदकर उस 
पर वैसा ही स्वत्व या अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जैसा नकद रुपया 
देकर खरीदने से होता है, यह स्पष्ट है कि साख तथा बैड्निज्ञ कार्य की 
कमी या बृद्धि से भी कौमत की घट-बढ होती है। 

कीमत पर विनिमय-द्र का प्रभाव--बहुत से पदार्थों की 
कीमत एकन्ताथ घटने-बढ़ने का एक कारण विनिमय की दर का 
उतार-चहाव भी होता है | मिसाल के तोर पर इस समय यहाँ रुपए का 
विनिमय-मूल्य, अंगरेजी सिक्क में ग्रठारह पेंस ( एक शिलिंग छुः पेंस ) 
है; यदि मारत-सरकार इसे १६ पेंठ कर दे तो अ्रंगरेज व्यापारी हमारा 
माल अधिक खरौदेगे | कल्पना करो कि यहाँ गेहूँ रपए का तीन सेर 
मिलता है, तो वर्तमान दशा में अ्रंगरेज व्यापारी को १८ पेंस खर्च 
करने से तीन सेर गेहूँ मिलते हैं ।$ रुपये की विनिमय-दर १६ पंस हो 


- # उदाहरण को सरल करने के लिए, यहाँ रुपया भेजने या माल मँगाने के खचे 
का विचार नहीं किय। जाता। 
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जाने पर उसे तीन सेर गेहूँ खरोदने के लिए. दो पेंस कम खर्च करने 
होंगे । ऐसी स्थिति में वह स्वभावतः गेहूँ भारत के बाजार में अ्रधिक 
खरीदेगा | इससे वहाँ गावों श्रोर कस्बों में गेहूँ की खरीद बढ़ जायगी, 
उसका भाव चढ़ जायगा; गेहूँ दपए का तीन सेर के बजाय सम्भव है 
पौने तीन सेर बिकने लगे । 

विनिमय को दर गिरने से इंगलेण्ड का माल भारतवर्ष में महगा 
पड़ने लगेगा । उदाइरण के लिए. भारतवर्ष में लंकाशायर का कोई 
कपड़ा इस समय यहाँ रुपए, का ए.क गज मिलता है, तो श्रंगरेज ध्या- 
पारी अ्रठारद्द पेंस में चार गज कड़ा दे रहा है, जब रुपए का विनिमय- 
मूल्य सोलइ पेंच हो जायगा तो- अंग्रेज व्यापारी एक रुपए में श्रर्थात्‌ 
सोलह पेंस में लगभग चोदह गिरद् कपड़ा दे सकेगा | 

इसी प्रकार उदाहरण देकर यह बताया जा सकता है कि भारतीय 
विनिमय की दर अंगरेजी सिक्के में चढ़ने से यहाँ हृगलैश्ड का माल 
सत्ता मिलेगा और भारतवर्ष का सामान श्गलेण्ड वालों को मेँहगा 
पड़ेगा । इससे स्पष्ट है कि विनिमय की दर का चढ़ाव-्उतार भी 
कीमत की घटन्यढ़ का कारण होता है | यद्यपि इसका सीधा सम्बन्ध 
तो आयात-निर्यात के पदार्थों से ही है, पर जब्र उनकी कीमत से श्रन्तर 
श्राता है, तव उसका अ्रसर दूसरे पदार्थों पर पढ़े बिना नहीं रहता । 

एकाधिकार में कीमत--अब तनिक इस बात का भी विचार 
करलें कि एकाधिकार का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्राम तौर 
से यह ख्याल किया जाता है कि एकाथिकारी किसी वस्तु की कीमत 
अ्रधिक-से-अधिक ऊँची रखता है | परन्तु कोमत बढ़ाने की भी एक 
सीमा होती है | एकाघिकरारी हमेशा यह चाहता है कि उसे श्रधिक-से- 
अ्रधिक लाभ हो | इसलिए वह किसी चीज की कौमत को उसी सीमा 
तक बढ़ाता है, जहाँ तक वह वस्तु इतनी मात्रा में विक सके कि उसे 
अधिक-सेन्श्रधिक लाभ हो | इस सीमा के बाद वस्तु क्री कौमत बढ़ाने 
से एकाधिकारी को उतना लाभ न होगा | 


कीमत ः श्प्प१ 


ओऔवन-रक्षक पदार्थों का एकाधिकार होने तथा उनका मूल्य बढ़ 
जाने से जनन्साघारण को बड़ा कष्ट होता है। पर यदि विलासिता के 
पदार्थों. का ( एकाधिकार होने से ) मूल्य बढ़ता है, तो थोड़े से धनी 
आदमियों पर ही उसका असर पड़ता है । 

ऊपर कहा गया है कि एकाधिकार में पदर्थों की कौमत बढ़ने कौ 
सम्भावना होती है; हाँ, उसकी एक सीमा है | कीमत बहने से होने- 
बाली हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा भी कीमत का नियन्त्रण 
किया जाता है | उदाहरण के लिए बहुत से स्थानों में सरकार पाख्य 
पुस्तकों की कीमत निश्चित कर देती है, श्रथवा ऐसा नियम बना देती 
है कि उनकी कीमत प्रति रुपया इतने पृष्ठ के हिसाब से रखी जाय | 

कीमत की घट-बढ़ का प्रभाज--जब कुछ पदार्थों की क्रोमत घटती 
बढ़ती है, तो उनका प्रभाव उन व्यक्तियों पर पड़ता है, जो उन पदार्थों" 
का उपयोग करते हैं। परन्तु जब सब पदार्था' की कीमत में घट-बढ़ 
होती है, तो सभी मनुष्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है। देश में कई 
प्रकार के श्रादमी रहते हैं, उनमें से किस प्रकार के आ्रादमियों पर की मत 
की घटन्वढ़ का क्‍या प्रभाव पड़ता है, इसकी साधारणतया ठीक 
कल्पना नहीं होती । वास्तव में यह विषय बहुत विशद है। स्थानाभाव 
के कारण हम यहाँ सब श्रेणियों के मनुष्यों का विचार न कर कुछ 
खास-खास का ही विचार करेंगे; ओर केवल कीमत बढ़ने का ही विषय 
लेगे। अन्य श्रेणियों पर कौमत बढ़ने का, तथा विविघ श्रेणियों 
पर कौमत घटने का क्‍या प्रभाव पड़ता है, हसका पाठक स्वयं विचार 
करलें | के 

कीमत बढ़ने का प्रभाव; (क) किसानों पर -प्रायः लोगों की 
यह घारणा होती है कि खेती के पदार्थों. की महंगाई से किसानों को 
लाभ होता है। किन्तु यह बात कुछु अ्रंश में ही ठोक है। लाभ उन्हीं 
किसानों को तो होगा, जिनके पास अपने खाने-ख्चने और लगान 


चुकाने के उपरांत बेचने को काफी अन्न आ्रादि शेष होगा | साधारण 
9६ 


५८३ भारतीय ञअ्थंशास्र 


किसानों को उत्पन्न पदार्थों की कीमत मिलते-मिलते उसमें से दस्तूरी, 
दलाली, तुलाई, या धर्मादे श्रादि में इतना अंश निकल जाता है, तथा 
उन्हें बस्र आ्रदि की अपनी विविध आवश्यकताओं को पूत्ति में, 
खर्च इतना अ्रधिक करना होता है, कि पदार्थों की बढ़ी हुई कौमत से 
उनकी श्रार्थिक अ्रवस्था में विशेष अन्तर नहीं श्राता | 

जबकि अपनी विशाल भूमि में स्वयं काश्त करनेवालों को या उन 
लोगों को जो भूमि दीघंकाल या लम्बी मुद्दत के पट्टे पर लेकर काश्त 
करते हैं, कौमत बढ़ने से उपत्र बेचने की दशा में लाभ होता है; यह 
बात उन लोगों के विषय में लागू नहीं होती, लिनकी भूमि थोड़ा-थोड़ी 
सी है, जिन्होंने अनाज देने की शर्त पर कुछ झयया पेशगी ले लिया है, 
श्रथवा जिनका भूमि का पट्टा थोड़े समय का है, या जो मज़दूरों से काम 
कराते हैं । 

(ख) देहाती मजदूरों पर - उदार्थो' की कौमत की बढ़ने का, 
गाँवों के मज़दूरों की वेतन पर तुएन्‍्त विशेष श्रसर नहीं होता | कुछ 
समय तक जिसे जितना वेतन मिलता है, उतना ही मिलता रहता है | 
ऐसी दशा में गाँवों के जो मज़दूर जिन्स में वेतन पाते हैं--श्रौर अधिक- 
तर व्यक्ति जिन्स में ही वेतन पानेवाले होते हैं--उन्हें महँगी से कुछ 
लाभ हानि नहीं होती । हाँ, जिनका वेतन नकदी में ठहरा हुआ्रा होता है, 
उनके लिए कुछु समय बड़े संकट का बीतता है | जैसा कि पहले कहा 
गया है, भारतवर्ष के बहुत से खेत-मज़दूरों के पास थोड़ीनयोड़ी सी ज़मीन 
होती है, उसकी उपज से उनका निर्वाह नहीं हो सकता; उन्हें किसी 
जमीदार के यहाँ भ्रम करना होता है। उन पर भी पदार्थों की कीमत 
बढ़ने का कुछ समय के लिए बैता ही प्रभाव पड़ता है, जैसा श्रन्य 
देहाती मजदूरों पर । 

(ग) ज़मींदारों पर--जमींदारी प्रथा श्रव उठ रही है, पर श्रभी 
तो है ही, इसलि० ज़मींदारों का भी विचार कर लिया जाय | श्राज-कल 
लगान नकदी में लिया जाता है; लगान देनेवाले मोरूसी काश्तकार 
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होते हैं, श्रथवा गेर-मोरूसोी | मोरूसी काश्तकारों पर, पदार्थों की 
कौमत बढ़ने की दशा में, लगान जल्दी नहीं बढ़ता, श्रतः इनसे लगान 
लेनेबालों को तत्काल कुछ लाम नहीं होता, वरन्‌ हानि ही रहती हे । 
इसके विपरीत, गेर-मोौरूसी काश्तकारों पर लगान, पदार्थों कौ कौमत 
बढ़ने पर, जल्दो बढ़ा दिया जाता है, इस से जहाँ तक लगान पाने का 
सम्बन्ध है, जमींदार नफे में रहता है | 

(घ) करबों ओर शद्दरों के श्रसमियों पर--कीमत बढ़ने के स।थ 
कस्बों आ्रार शहरों के श्रमियों का वेतन एकदम नहीं बढ़ जाता, श्रतः 
इनमें असंतोष पेदा होता है; ओर क्योंकि ये भभी देहाती भ्रमियों की 
अपेक्षा अधिक बड़े-बड़े समूहों में मिलकर काम करते हैं, तथा श्रधिक 
संगठित होते हैं, इनका असंतोष व्यापक ध्वरूप धारण करता है, वेतन- 
पृद्धि का आंदोलन बढ़ता है, श्रनेक स्थानों में इड़तालें होती हैं, श्रोर 
कहीं-कहीं तो लूट-मार श्रोर उपद्रव तक हो जाते हैं। कल-कारखाने- 
वाले इतने दूरदर्शी तथा उदार नहीं होते कि पदार्था को कौमत बढ़ने 
का आ्राभास पाते ही भ्रमियों का वेतन बढ़ा दें; श्रन्त में तो उन्हें बह 
करना ही पड़ता है । वेतन काफी बढ़ने की दशा में भमियों को श्रार्थिक 
ग्रवस्था में कुछ सुधार होता है । 

(च) दृर्तकारों पर--हाथ से बनी वस्तुश्रों को, कल-कारखानों में 
बने हुए माल से, प्रतियोगिता रहने के कारण, दस्तकारों की दशा प्रायः 
श्रच्छी नहों रहती । पदार्थो. की कीमत बढ़ने से वह प्रतियोगिता बढ़ती 
ही है; श्रोर, इस प्रकार दस्तकारों को पहले की अ्रपेज्ञा अधिक कठि- 
नाश्याँ सहन करनी पड़ती हैं | 

(छ) कल-का रखाने वालों पर--पंदार्थो! की कौमत बढ़ने के 
साथ उत्पादन-व्यय का, श्रमियों का वेतनन्रूपी भांग एकन्दम नहीं बढ़ 
जाता | इतलिए कल-कारखाने वालों को कीमत बढ़ने से, कम-सेन्कम 
श्रारम्भ में कुछ दिन लाभ ही रहता है; हाँ, पीछे क्रमशः श्रमियों का 
बेतन आदि बढ़ने लगता है। श्रगर यह वेतन पदार्थ! की कौमत की 
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वृद्धि के अनुपात से अधिक बढ़ जाय तो कल-कारखाने वालोंकों हानि 
होना निश्चित है | 

(ज) निर्धारित बेतन पानेवालों पर --पदार्थों' की कीमत बढ़ने 
से, सबसे अधिक हानि सरकारी तथा ग्रन्य कमंचारियों की, पेन्शन 
पानेवालों को, कलकोँ की, और सिक्‍यूरिटी या शेयर श्रादि से होनेवाली 
आराय पर निर्वाह करने वालों को, तथा ऐसे ब्यक्तियों की होती है जो बंघा 
हुआ या निर्धारित शुल्क, वेतन अथवा मेहनताना पाते हैं। इनको सामूहिक 
रूप से मध्य श्रेणी का कद्दा जा सकता है। कौमत बढ़ने से इनका 
भोजन, बस्तर, रोशनी-किराए का, ओर जिनके यहाँ धरू नोकर हों, उनके 
यहाँ इन नोकरों के वेतन का खर्च वढ़ जाता है। अस्तु, पदार्थों की 
कीमत बढ़ने पर इन्हें विशेष हानि होती है। इनके बारे में खुलासा 
चोददवें अध्याय में लिखा जा चुका है। 

(क) ऋशणम्रस्तों ओर साहुकारों पर-कीमत बढ़ने से ऋण- 
ग्रस्तों को लाम होता है, यदि वे निर्धारित वेतन पानेवाले न होकर, 
पदार्थों के उत्तादक हों; कारण, उन्हें पदार्थों! की कीमत अधिक 
मिलेगी श्रोर साहूकार उनसे रुपया ओर छूद पहले निर्धारित किए हुए 
हिसाब से ही लेगा, वह सूद का परिमाण नहीं बढ़ा सकता। इसके 
विपरीत, साहूकार को, पदार्थो' की कीमत बढ़ने से कोई लाभ नहीं, 
वरन्‌ हानि ही है, कारण अ्रव उसे जो रुपया या सूद मिलता है, उसका 
पदार्थों -में-मूल्य पहले से कम होता है । 

विशेष वक्तव्य -ऊपर हमने कुछ ही भेणियों के आदमियों के 
सम्बन्ध में विचार किया है। देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के आदमी रहते 
हैं। जो बात एक भेणी के लिए लाभकारी होती है, वद दूसरी भेणी के 
बासते हानिकर है! जाती है। सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि 
पदार्थों की क्रीमत बढ़ना लाभप्रद है या हानिकर | साधारण तौर से 
झादमो यही चाहते हैं कि कीमत में स्थिरता रद्दे, विशेष उतार-चढ़ाव 
न हो | कीमत की घट बढ़--क्रीमत घटने के बाद बढ़ना, तथा बढ़ने के 
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बाद घटना--अ।थिक जगत को एक साधारण धटना है; यह धूप के बाद 
छाया, अथवा दुख के वाद धुल की तरह है । इसे बन्द नहीं किया जा 
सकता | हाँ, यदि ब्यवसायी तथा सरकार चाहें तो कुछ अ्रंश तक इस 
का नियन्त्रण कर सकते हैं । 

मनुष्यों को चाहिए कि दोनों प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रहें; 
यदि कीमत की घट-बढ़ से हमारी आय बढ़ती है, तो उसे ब्यथं के 
अ्रपव्यय में न उड़ा दें, उसमें से कुछ संकट-काल के लिए भी रख 
छोड़ें; ओर जब हमारी श्राय घटती हो तो अपनी श्रावश्यकताएँ कम 
करके उसी में अपना निर्वाह करने का प्रयत्न करें; व्यर्थ में दुख न 
मानें । 

कीमतों पर युद्ध-समाचारों का प्रभाव-पहले कहा गया है 
कि चीज़ों की कीमत उनकी माँग ओर पूर्ति के अधीन है; माँग बढ़ने 
से कीमत चढ़ने लगती है, श्रोर पूर्ति बढ़ने से कीमत उतरने लगती 
है | लेकिन यह साधारण परिस्थिति की बात है | युद्ध-काल में कोमतों 
पर सबसे श्रधिक असर युद्धन्तमाचारों का पड़ता दै। दूसरे योरपीय 
महायुद्ध ( १६३६-४५ ) की बात लीजिए । युद्ध शुरू होने की संभा- 
बना मालूम होते ही, सन्‌ १६३६ में ही, सोने चाँदी, लोदे, कपड़े, 
चूने, सीमेंट श्रादि सब वस्तुश्नों की कौमत कुछु-न-कुछ बढ़ने लग गई | 
लड़ाई शुरू होने पर तो बाजार में श्रोर भी खलबली मच गई । पीछे 
तो मुद्रा-प्सार श्रादि का भी प्रभाव पड़ने से ताघारण चीजों की को में 
तिगुनी-चोगुनी, और कुछ को तो इससे भी श्रधिक बढ़ गईं, और लोगों 
को मयंकर संकट और अकाल का सामना करना पड़ा। युद्धकाल में 
अब-जव मिन्रराष्टरों के तेजी से बढ़ने, युद्ध समाप्त होने, या संधि की 
सम्भावना का समाचार फैला तो बाजार नौचे उतर ग्राया; और जब 
बुरी-राष्ट्रो ( जमेनी, हृटली और जापान ) की ताकत बढ़ने की खबर 
श्राई तो बाजार ऊेचा हो गया | यह अनुमान किया जाता है कि बहुत 
से बढ़े श्रोर प्रभावशाली व्यापारी सरते मावब से माल खरीदने के लिए 
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श्रकसर श्रपने विशेष सूत्रों द्वारा संधि की अफवाह फेलाने की कोशिश 
किया करते हैं। जो हो; युद्ध-समाचारों का कौमतों पर मारी अश्रसर 
पड़ता है | 

युद्ध और कीमत-नियन्त्रण--कभी-कभी सरकार पदार्थों की 
कीमत का नियन्त्रण० करती है, वह उसे एक सीमा से अधिक नहीं 
बढ़ने देती । कौमत-नियन्त्रण शान्ति-काल में भी होता है, पर वह 
केवल खास-खास वस्तुश्रों का द्वी होता हे | दुसरे महायुद्ध से पहले बड़े 
पैमाने पर कीमतन्नियन्त्रण केवल दस में ही था । युद्ध-काल में, युद्ध से 
प्रभावित सभी देशों में इत का श्रवसर श्रा जाता है । 

युद्ध-काल में जो राष्ट्र लड़ाई में भाग लेते हैं, उनका तो विशेष ध्यान 
युद्ध-सामग्री तैयार करने में लगता ही है, अ्रकतर दुसरे देश भी उनके 
लिए युद्ध-सामग्री तेयार करने लग जाते हैं। इस प्रकार अन्य पदार्थों 
का उत्पादन कम हो जाता है, श्रोर इनका बाहर से मंगाना भी कठिन 
तथा अधिक व्यय-साध्य हो जाता है। इनके श्रतिरिक्त, कुछ व्यापारी 
अपने स्टाक को, इसलिए, रोक रखते हैं कि पीछे खूब मुनाफा ले सके । 
बाजार में माल कम होने से क्रीमत चढ़नेवाली ठह्दरी । इसे रोहने के 
लिए सरकार कीमत का नियन्त्रण करती है। जो व्यापारी निधोरित 
कीमत से अधिक लेता है, या अपना स्टाक छुपा कर रखता है, उसे 
दंड दिया जाता है । 

पिछुले युद्ध के समय भारतवर्ष में भी सरकार ने कीमत-नियन्त्रण 
सम्बन्धी कुछ कार्यवाही की, परन्तु वह सफल नहीं हुई। प्रायः जिस 
पदार्थ की कीमत नियन्त्रित की गई, उस पदार्थ का बाजार में मिलना 
ही दुलंभ दो गया। किस प्रकार लोगों को एक-एक रुपए के गेहूँ लाने 
के लिए घंटों परेशान होना पड़ा, तथा अनेक स्थानों में मंडी क॑ 
दुकानें दिन-दह्दाड़े लूटी गई, यह साधारण श्रनुभव की बात है। इससे 
स्पष्ट है कि कीमत-नियन्त्रण का कार्य यथेधष्ट सोच विचार कर, ओ': 
साववजनिक कार्यकर्ताश्रों के ययेष्ट सहयोग से ही किया जाना चाहिए 
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प्रत्येक आवश्यक वस्तु के उत्पादननब्यय का ध्यान रखते हुए, उसकी 
कीमत नियन्त्रित की ज्ञाय, उस बस्तु को उत्पत्ति बढ़ाने का भी ययथेष्ट 
प्रयत्न किया जाय | इसके वास्ते उत्पादकों को सभुच्ित परामशं, पथ- 
प्रदशन और सहायता दी जाय; और यातायात के साधनों की सुविधा 
की जाय, जिससे देश भर के उत्पन्न पदार्थी का भिन्नन्भिन्न भागों की 
जनता में श्रच्छी तरह वितरण हो सके | लोकहित की ऐसी श्रार्थिक 
व्यवस्था किमी अनुत्तरदाई सरकार से नहीं हो सकती | श्रोर, दुर्भाग्य 
से उस समय यहाँ ऐसी ही तरकार थी | इसलिए व्यवस्था सफल नहीं 
हुई । 5 
वतमान मेहगाइ--पदार्थों', की कौमत घटने-बढ़ने के सामान्य 
कारण पहले बताए जा चुके हैं। श्रव हमें वतमान महगाई का विचार 
करना है। यद्यपि महायुद्ध १६४५ में समाप्त हो गया, ओर श्रगस्त 
१६४७ से भारतवर्ष स्वतन्त्र मी है, जीवन-निर्वाद को आवश्यक 
वस्तुश्रों की बढ़ी हुई कौमतें जनता को बेहद परेशान कर रही हैं। 
युद्ध-काल में तो श्रादमी महंगाई का कारण कुछ समभ लेते थे, श्रथवा 
मेँहगाई को जैसेन्तेसे सहन कर लेते ये, पर अब महगाई बना रहना ही 
नहीं, उसका बढ़ जाना सहज ही समझ में नहीं आता, वह अ्रसह्य हो 
रहा है | गेहूँ रूपए का डेढ़ सेर, चावल रुपया सेर, घी पाँच रुपए सेर, 
तेल दो रुपए सेर, चौनी रुपए सेर तो मामूली बात है। फिर, श्रनेक 
स्थानों में ये चीजें इससे भी श्रघिक महंगी है; शोर खालिस या शुद्ध 
मिलने का तो कहीं भरोसा ही नहीं | 

मेंहगाई के सम्बन्ध में ध्यान में रखने की पहली बात तो यही है 
कि यह संसार-ब्यापी है | ईस्ट इंडीज, चीन, मध्य-एशिया, मध्यपूर्व, 
पश्चिमी योरोप के देश, जमेनी तथा पाकिस्तान में हसका रूप और भी 
उग्र है | पाकिस्तान में तो कपड़े, चाय, चीनी, सिगरेट आदि का इतना 
ग्रभाव है कि हमारे यहाँ के लोभी और श्रष् व्यापारी कानूनी दंड कौ 
भी परवाह न करके चोरी-चुपके वहाँ यह माल भेज्न रहे हैं। श्रस्तु, 
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इंगलेंड, श्रमरीका और केनेड। में मंहगाई भारतवर्ष की अपेछा काकी 
कम है, पर है वहाँ भी | 

मेंहगाई:; युद्धकाल में--मँह गाई के कई कारण हैं। ये कारण 
एक-दम पेदा नहीं हुए, इसका सिलसिला युद्ध-काल के प्रारम्म से है । 
युद्ध के समय कुछ कारणों का प्रमाव श्रस्थायी था, वह प्रायः समाप्त 
हो गया । पर कुछ कारणों का प्रभाव श्रव भी बना दुआ है। वे 
कारण ये हैं । 

१--पुद्रा-प्रसार | इसके विषय में पहले लिखा जा चुका है | 

२-+खाद्याज्न की कमी । सेना के लिए, बहुत-सा खायान्न 
मैजा गया । फिर अनेक खेत-मजदुर तथा ऐसे किसान जिनके खेत 
आर्थिक दृष्टि से बहुत छोटे थे, या तो फौञ में भरती होगए या 
ग्रपेज्ञाकृत अधिक आमदनी प्राप्त करने के ज्ञिए शहरों में चले 
ग्राए | इन बातों से यहाँ खाद्यान्न की कमी दोगई | 

३--उत्पादन व्यय में वृद्धि | खाद्यान्न तेज होने के कारण मज़दूरों 
का वेतन, के माल की कीमत सभी बातों में तेजी आगई, ओ्रोर इससे 
चीजों का उत्पादन-ठयय बढ़ गया | कपड़ा, चीनी, सीमेंट आदि की 
उत्पति में कमी श्रागई | 

४--सरकारी नीति | युद्ध-काल में सरकार ने श्रार्डर देकर उद्योग- 
पतियों से खूब माल तैयार कराया । पन्‌ १६४४ में तो उत्पादन का 
परिमाण विलछूण रूप से अधिक रहा। परन्तु जनता को इस विशाल 
उत्पादन का बहुत थोड़ा माल मिला | यह उनकी आवश्यकता श्रों को 
पूर्ति के लिए सवंथा अ्पर्यात्त था । अधिक वेतन थपानेवालों के कारण 
वस्तुओं की माँग काफ़ी बढ़ गई । वस्तुएँ अ्रसैनिक उपभोक्ताओ्ं के लिए . 
पहले ही कम थीं, अब वे और भी कम हो गईं। फल-स्वरूप उनंका 
मूल्य बहुत चढ़ गया । 

इन कारणों से मंहगाई कहाँ तक बढ गई उसका कुछ अनुमान 
नीचे दो हुई सारिणी से हो जायगा | यदि हम श्रगस्त सन्‌ १६३१६ की 


कीमत श्ष््ः्‌ 


जीवन रक्षक पदाथों की श्रोसत कौमतों को १०० माने तो उसकी 
तुलना में दिसम्बर सन्‌ १६४५ में कुछ स्थानों में मूल्य-सूचक अंक 
इस प्रकार थे $-- 

वम्बई--२३०; नागपुर २७२; अहमदाबाद २८१; जबल्लपुर २८६; 
शोलापुर ३१०; ओर मदरास २१२६ | 

मेंहगाई; युद्धोस्तर काल में--सन्‌ १६४५ में हमारे नेता जेल 
से छोड़े गए, स्वा्धीनता का आन्दोलन फिर शुरू हुआ। जनता में 
असहयोग की भावना भर गई | मज़दूरों की इड़तालें +ढ़ गई और 
१६४४ का सवो श्कृष्ट उत्पादन धीरे-घीरे गिरता गया | ब्रिटिश सरकार 
ने यहाँ की आ्िक स्थिति की उपेक्षा की | यहाँ चुनाव लड़े गए, अंत 
में प्रान्तों में काग्रेसी मन्त्रिमणडल बने । केन्द्र में काँग्रेल-सरकार पौछे 
बनी, श्रौर, जब बनी मी, तो अनेक विपदाएँ साथ में थीं--पाकिस्तानी 
सदस्यों से श्रन्तर्कालीन सरकार में अ्रनब्नन, साम्प्रदायिक विभाजन 
के बाद औ्रौर पहले साम्प्रदायिक दंगे ओर जन-निष्कांसन, कश्मीर -युद्ध, 
जूनागछ हेदराबाद आदि की समस्याएँ। 

युद्धनकाल में श्रनेक रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं थीं। विदेशों से 
एंजिन-डिब्बे आदि नहीं श्रा रहे ये | हड़ताली वातावरण का भी रेलवे 
कार्य पर असर पड़ा | इस प्रकार यातायात में बड़ी बाधा खड़ी हो गई | 
खानों से कोयला, और रूई के ज्षेत्रों से रूई, मिलों को न पहुँच 
पाई । जो चीज़ें तैयार हुईं, वे आवश्यक क्षेत्रों में नहीं पहुँचाई जा 
सकी । पेट्रोल की कमी के कारण लारियाँ या ट्रक भी इस असुविधा 
को दूर न कर सकीं। इस प्रकार अ्रगस्त १६४६ से ही श्रोद्योगिक 
उत्पादन में हास हो गया और वह क्रमशः बढ़ता गया | 

यदि हम अश्रगस्त १६३६ को आधारभूत साल मानें तो दिसम्बर 
१६४७ में सब पदार्थों का औसत मूल्य ३१४२, भर खाद्य पदार्थों" का 
३१११ था| पाठक इन अंकों का ऊपर दिए हुए १६४४ के अंकों से 
तुलना कर बढ़ती हुई महंगाई का कुछ श्रनुमान कर सकते हैं | 

3.७ 


२६० मारतीय अथंशास्त्र 


स्वतंत्रता के समय में--स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत- 
सरकार के सामने शरणार्थियों को लानेन्‍लेजाने की विकट समस्या 
उपस्थित हो गई । रेलों को बहुत-कुछ शक्ति इसी कार्य में लग जाने से 
यातायात की कठिनाई वनी रही | जन-निष्कासन से अनेक व्यापारिक 
मंडियाँ महीनों बन्द रहों | श्रत्न, चावल, नमक, जूट और कपास का 
उपजाऊ प्रदेश बहुत कुछ पाकिस्तान चला गया। इन बातों से उत्पादन 
और व्यापार को बहुत घक्का लगा और पदार्थों की कीमतें बढ़ती 
कि हे 

स्वतन्त्र भारतन्सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों ने देशोन्नति के लिए 
बहुत सी योजनाएँ बनाई, उनमें करोड़ों रुपया ख्च हुआ | विदेशों में 
राजदूत रखने को व्यवस्था भी बहुत खचीली रही । कश्मीर की लड़ाई 
में लाखों रुपया प्रतिदिन ख्चे हुआ (श्र श्रभी तक हो दी 
रहा है) | देदराबाद में भी बहुत रुपया खचे हुश्रा; हाँ, श्रव समध्या 
सुलझक गई है । सरकारी कमंचारियों की सख्या श्रौर वेतन श्रादि भी 
बहुत बढ़े हुए हैं। 

जब कि एक ओर सरकारी ब्यय बढ़ा हुआ है तो दूसरी श्रोर आय 
के अनेक साधनों में कमी हो गई | मदथयनिषेष योजना से प्रान्तों को 
काफी हानि उठानी पड़ी । अनेक व्यापारियों ने अपने मुनाफेलोरी ओर 
चोर-बाज़ारी के रुपयों पर ही आय-कर को नहीं बचाया, वरन्‌ अन्य 
आय पर भी ययेष्ठ ग्राय-कर न दिया । बिना टिकट यात्रा से रेलों में कई 
करोड़ रुपए की हानि हुई | 

विशेष वक्तत्य--इन सब वातों के श्रलावा, कितने ही ग्रादमी 
इस समय बनावटी नेता बने हुए हैं और घननसंग्रह करने में अ्रपने 
चरित्र के पतन का परिचय दे रहे हैं। बहुत से मज़दुर कम-से-क्म 
काम करके अधिक-सेन्अधिक पेसा करना चाहते हैं। व्यापारी 
अलग ही उपभोक्ताओं का शोषण करने की फिक्र में रहते हैं। 


» "रामराज्य! में प्रकाशित, भी फैलाशनाथ जी शर्म्मा के लेख से । 


व्यापार के साधन २६१ 


सरकार की झ्ाय-व्यय के वीच में एक बड़ी खाई पेदा हो गई है। 
त्यागशील, लोक सेवी, और यथेष्ट श्रनुभवी सजन गर्मी रता-पूवक विचार 
करें और सरकार से सहयोग करते हुए देश के आर्थिक संकट को दूर 
करने का प्रयत्न करें | इसके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सुकाव 
“कांगजी मुद्रा; नोट आदि! शीषषेक श्रध्याय में किए गए हैं। 


इकीसवों अध्याय 
व्यापार के साधन 
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पिछले अ्रध्यायों में मुद्रा और कीमत का विचार कर चुकने पर अब 
व्यापार का विवेचन करना सुगम है| पहले व्यापार के मार्ग और साधनों 
का विचार हो जाना चाहिए | 

व्यापार के सार्ग -ब्यापार के तीन मार्ग हैं-स्पल-मार्ग, जल- 
मार्ग और वायु मार्ग। स्थलन्मार्ग में कश्ची-पक्की सड़कों पर ठेलों 
पशुश्रों, मोटरों ग्रादि से, या लोहे को पटरी पर रेल से माल ढोया 
जाता दै। कहीं-कहीं जमीन के नीचे भी रेलें जाती हैं। जल-माग 
पर नाव, स्टीमर और जद्दान चलते हैं। गत महायुद्ध के समय 
जर्मनी ने पनदुब्बियों द्वारा माल ढोने का रास्ता पानी के नीचे-नौचे 
भी निकाला था.। ग्राकाश-मार्ग से काम थोड़े ही समय से लिया जाने 
लगा है; हवाई जद्दाजों द्वारा कहीं-कहीं थोड़ा-योड़ा माल श्राता 
जाता है । 

सड़कों की आवश्यकता झोर उज्नति--सड़कों को उपयोगिता 
सबंबिदित है। ये किसानों की खेती की उपज को नजदीक को मंडी 
तथा रेलवे स्टेशन पर लाने में और इस प्रकार उसके अधिक दाम 
प्राप्त करने में सहायक हैं। उद्योग-घम्घों के लिए दूर-दूर से कन्चा माल 
लाने, तथा तैयार माल को दुर-दुर के ग्राहकों तक पहुँचाने का काम 
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रेलें करती हैं; परन्तु सड़कों की सहायता के बिना, रेलों को भी दोने के 
लिए, काफी माल नहीं मिल सकता | इस प्रकार सड़कों से उद्योग-चन्धों 
की उन्नति ओर विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है | 

मार्च १६४३ में शहरों की भीतरी (म्युनिसपल) सड़कों को छोड़कर 
भारत के प्रान्तों से २ लाख २६ हजार मील, और देशी रियासतों में 
७० हज़ार मील--इस तरह कुल मिलाकर लगभा ३ लाख 
मील सड़के थी, जिनमें से पक्की सड़क तो एक-चोथाई से भी कम थी। 
सब से प्रसिद्ध पक्की सड़हऋ प्रांडन्ट्रक रोड” हे, जो उत्तर भारत में कलकत्ते 
से इलाहाबाद औ्रौर देदली होकर, पेशावर जाती है | इसके अ्रतिरिक्त 
तीन ग्रन्य सड़क॑ भी विशेष उल्लेखनीय हैं। ये कलकत्ते को मदरास 
से, मदरास को बम्बई से, श्रोर अम्बई को दिल्ली से मिलाती हैं | इन 
चारों सड़कों की लम्बाई लगभग पाँच इजार मोल है। यहाँ की सड़कों 
में से कुछ तो दूर तक गई हैं, परन्तु अनेक पास की ही बस्ती में 
जाकर खत्म हो जाती हैं। कुछ सड़क ऊँची हैं, और बारहों-महीने 
खुली रहती हैं। कितनी ही सड़क॑ बरसात में बेकाम हो जाती हैं । 
बरसाती नदियों पर कहीं तो पुल हैं, और कहीं उन्हें वरसात में नाव से, 
और खुश्की के दिनों में पैदल ही पार करना पड़ता है। ग्राम तोर से 
लोग सामान ढोने के लिए पुराने दक्भ को बैलगाड़ी, टट्ट, खब्चर, गधे, 
ऊँट, भैंसे श्रादि से काम लेते हैं। मोटरों के चलने के लिए अ्रच्छी 
सड़क केवल ६५ इनज़ार मील हैं; इनमें से पंद्रह हजार मील सड़क 
सीमेंट आदि को है । 

कुछ वर्षों से मोटर द्वारा माल और सवारियाँ लाने-लेजाने के 
काम में प्रगति करने की ओर सरकार अधिक ध्यान देने लगी है| 
नवम्बर सन्‌ १६२१७ ई० में सरकार ने सड़क-सुघार कमेटी ( 'रोड- 
डिवेलपमेंटन्कमेटी” ) नियुक्त की । इस कमेटी की सिफारिशों के श्राघार 
पर सन्‌ १६२६ ६० के वजट में सरकार ने पेट्रोल का कर प्रति गेलन 
चार आने से बढ़ाकर छुः श्राने किया; श्रौर इस कर-बृद्धि से होनेवाली 
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ग्रधिक आय को सड़कों के काम में लगाने का निश्चय किया। इस 
विषय के प्रस्ताव में समय-समय पर कुछु संशोधन हुआ है। सड़क- 
सुधार के विषय में विचार करने के लिए. केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष एक 
कान्फ्रेस करती है। अब कई सड़कें प्रान्तीय कर दी गई हैं, उनकी 
मरम्मत श्रादि का जो काम म्युनिसपेलटियों और जिला-बोर्डों द्वारा, 
घनाभाव के कारण अच्छी तरह नहीं होता था, श्रव प्रान्तीय सरकारें 
कर रही हैं| मार्च सन्‌ १६४४ के अन्त में सड़क सम्बन्धी कोष (रोड 
फन्‍्ड”) का हिसाब इस प्रकार था--पेट्रोल टेक्स से इस बष कुल २१ 
करोड़ रुपया जमा था | इसमें ४ करोड़ ९० रक्तित कोष में रखा गया; 
११ करोड़ ६७ लाख भारत के प्रान्तों को, पेट्रोल के खचे के श्रनुपात 
से दिया गया; शेष रुपया बचा रहा | 

दिसम्बर सन्‌ १६४३ में विविध प्रान्तों और मुरूय-मुख्य रियासतों 
के चीफ-इंजिनियरों की एक कान्फ्र स नागपुर में हुईं थी | उसने सिफा- 
रिश की, कि देश भर में सड़कों की उन्नति की जाय और उनकी लम्बाई 
बढ़ाकर ४ लाख मील कर दी जाय | महायुद्ध से पहले की कीमतों के 
अनुसार इस कार्य में ३२०० करोड़ रुपए के ख्चे का अन्दाज किया 
गया, पर पीछे बढ़ी हुईं कौमतों के अनुसार यह अन्दाज ४४० करोड़ 
रू० का था कार्य-क्रम के दो भाग थे | थोड़ी अवधि का कार्य यह था 
कि महायुद्ध के कारण उपस्थित दोनेवाली तात्कालिक आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति हो । लम्बी श्रवि का कार्य आर्थिक उन्नति की दृष्टि से किया 
जाना था | यह योजना पूरो होने पर सड़के हस प्रकार हो जायँगी :-- 


राष्ट्रीय सड़के | १८,००० मोल 
प्रांतीय ,, 3२,००० 
जिलों क्री मुख्य सड़क ६०,००० ?? 
जिलों की अमस्य १५,०७००,००० ?”? 
गाँवों की १7 १,४०,००० ?” 


महायुद्ध के बाद सड़कों के काम की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया। 
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फौज से लोटे हुए बहुत से श्रादमियों को कुछ काम देने का सवाल था, 
मोटरों की संख्या बढ़ी हुई थी, इनके उपयोग में लाने के वास्ते सड़कों 
की उन्नति और वृद्धि की आवश्यकता थी, इस समय सड़क बनाने की. 
मशीनें बहुत मौजूद थीं। इन बातों से सड़कों के निर्माण-कार्य में 
अच्छी प्रगति हुई । पूर्वोक्ति योजना से यह स्पष्ट है कि गाँवों की सड़कों 
की श्रोर भी ध्यान दिया जा रहा है, परन्तु देश के विस्तार श्रोर पिछली 
कई दशाब्दियों से होनेवाली भ्रवदेलना के कारण श्रभी बहुत काम 
करने को पड़ा हे | 

रेल--यातायात के साधनों में रेलों का स्थान प्रमुख हे। इनके 
द्वारा भारतवध के दूरबदुर के भागों में पदार्थों का ब्यापार होने लगा 
है, ओर भारतवषं का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने में बहुत 
सहयोग मिला है। रेलों में हजारों मन माल इधर से उधर मैजा जाता 
है। यदि देश में एक जगह श्रकाल पड़ रहा हो, तो खाने के पदार्थ 
वुसरी जगह से, जहाँ वे अभ्रधिक हों, जल्दी ही लाए जाकर बहुत-से 
ग्रादमियों को भूला मरने से वचाया जा सकता है। रेलों के कारण, 
पदार्थों का बाजार बढ़ जाने से, उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने की अनु- 
कूलता हो गई दे । भ्रमियों को अब, जहाँ श्रधिक लाभदायक तथा 
रुचिकर काम मिलता है, वहाँ जाने की सुविधा वढ़ गई है । 

रेलों में हानियाँ भी हैं । श्रव भारतवर्ष में राष्ट्रीय सरकार होने से 
झाशा है, वह ऐसी व्यवस्था करेगी कि द्वानियाँ न हों, तथापि हमें 
उनसे परिचित रहना चाहिए ।| व्यापारी अपने लाभ के लिए बहुत 
से ऐसे पदार्थी को भी विदेशों में मेज देते हैं, जिनकी यहाँ अ्रावश्यकता 
होती है, परन्तु जिनके यहाँ इतने दाम नहीं मिलते, जितने दाम विदेशी 
दे सकते हैं। निर्यात होने से यहाँ ये पदार्थ महँगे हो जाते हैं। फिर, 
शाज-दिन भारतव्ष के नगरों श्रोर कस्बों में जहाँ देखो, विसातखाने, 
कपड़े श्रोर फुटकर सामान को दुकानें विल्ञायती पदार्थों से भरी पड़ी 
हैं। हमारे उद्योग-घन्च या दस्तकारी पिछुड़ गई हैं। इसमें रेलों का 
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भाग स्पष्ट है। 

रेलों की व्यवस्था के दोष--श्रव राष्ट्रीय सरकार रेलों की व्यवस्था 
सुधार रही है | इससे पहले की ब्यवस्था में कई दोध रहे हैं, और 
उनमें से कुछु इस समय तक भी बने हुए है | हम कुछ सुख्य-मुख्य 
दोषों का ही यहाँ उल्लेख करते हैं-- 

(१) रेलों में विदेशी पू जी लगी हुई होने से उसका सूद हर साल 
बाहर मेजना पड़ा । 

(२) कई रेलों का प्रवस्ध विदेशी कंपनियों के. हाथों में होने के 
कारण, बहुतन्सा सालाना मुनाफा भी बाहर मेजना पड़ा । उच्च पदों पर 
भारतीयों की नियुक्तियाँ बहुत कम हुई | 

(३) रेलवे कम्पनियाँ देशी उद्योग-घन्धों तथा व्यापार के ह्ास 
अथवा उन्नति का विचार न कर, सिऱ अधिक माल ढोने और उसके 
हारा अधिक लाभ उठाने का ही ख्याल रखती थीं । वे बन्दरगाहों से 
देश के भीतर आनेवाले विदेशी माल पर तथा भोतर से बन्दरगाहों 
को जानेवाले (भारतीय) के माल पर महसूल कम लेती थीं। यदि 
यहाँ के कच्चे माल को कोई बाहर न भेजकर देशी कारखानों में ले 
ज,ना चाहता तो ज्यादा भाड़ा देना पड़ता । 

(४) जैसी सुविधा श्रोर रियायतें कच्चे माल के निर्यात को दी 
आती, वैसी वैयार माल के निर्यात को नहीं | उदाहरण के लिए तेलहन 
की अपेक्षा तेल बाहर मेजने में किराया बहुत अ्रधिक देना पड़ता था| 

(५४) रेलवे कम्पनियों के स्वार्थ श्रलग-अलग ये और प्रबन्ध भी 
प्रथक-प्ृथक्‌ । इसलिए, वे सब अपना-श्रपना लाभ देखती थीं; देश के 
लाभ का उन्हें ध्यान नहों था। यदि सबका स्वार्थ और प्रबन्ध एक ही 
होता तो ब्यापारियों कौ श्रयुविधाएँ कम हो जाती | _ 

(६) लगमग ६६ फी सैकड़े यात्री तीसरे दर्ज में सफर करते हैं। 
उन्हों से अ्रधिक श्राय होती हे | परन्तु विदेशी कम्पनियाँ और सरकार 
उनके अपार कष्टों की कुछ परवा नहीं करती थीं । 
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(७) जब रेलें खुलीं, तो वे बड़े-बड़े शहरों और व्यापार की मंडियों 
से होती हुई गई। उस समय देश के भीतरी मांगों का ध्यान नहीं 
रखा गया । सड़कों श्रोर नदियों के पुलों का भी सुधार नहीं हुआ । 
पीछे जाँच (शाखा)-लाइने खुलने लगीं। पर उनमें यथेष्ट वृद्धि नहीं 
हुई | इसलिए सब घन्घे धने शहरों में ही इकट्ठे होते गए । 

(८८) रेलों की माप अश्रलग-अ्रलग हैं । इसलिए जब माल को एक 
लाइन से उतार कर दूसरी लाइन पर लादना पड़ता है, तो बहुत खर्चे 
पड़ता है; साथ हो टूटने और चोरी जाने की जोखिम भी बढ़ जाती है | 

(६) इस देश में रेलवे लाइनें वर्षों से खुली हुई हैं; किन्तु रेल 
के पहिए, एंजिन आदि अधिकांश सामान अ्रभी विदेशों से ही आता 
रहा है। रेलों का सब सामान यहीं तैयार कराने की योजना हो रही है | 

(१०) रेलवे में धूसलोरी बहुत बढ़ी हुई है, वह बन्द को जानी 
चाहिए । 

रेलों की वततेमान स्थिति-रेलें तीन तरह की हैं--(१) स्टेंडर्ड 
माप की--अश्रर्थात्‌ साढ़े पाँच फुट चौड़ी, (२) बड़े माप कौ--श्रर्थात्‌ 
३१६ फुट चौड़ी, और (३) छोटे माप की अर्थात्‌ ढाई फीट या दो 
फीट चोड़ी । अधिकांश रेलवे लाइन प्रथम दो प्रकार के ही माप की 
हैं। अधिक आमदरफ्त वाले स्थानों में ये लाइनें दोहरी हैं--एक 
लाइन जाने के लिए ओर दूसरी आने के लिए | इस से दोनों तरफ 
की गाड़ियाँ एक साथ द्वी आन>्जा सकती है । 

३९ मार्च १६४४ को भारतवर्ष में रेलवे लाइन इस प्रकार थीं-- 


बड़े माप को २०,६७४ मील 

मीटर माप की ,. १६,००० ,, 

छोटा माप की ३,८२८ ,, 
योग ४०,४०२ मोल 


सन्‌ १६४४-४४ के अ्रन्त में रेलवे की नोकरी में कुल ६,६१,००६ 
श्रादमी थे, जब कि महायुद्ध से पहले (सन्‌ १६२८०३६) इनकी संख्या 
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७०१,३०७ थी । रेलों में ८६४ करोड़ रुपए लगा हुआ है। इन्होंने 
सन्‌ १६४४-४५ में कुल २३३ करोड़ रुपया कमाया, इसमें से १४६ 
करोड़ रूपया ख्च हो जाने पर, शेष ८४ करोड़ का मुनाफा रहा । 

भारतवषं में श्रघधिकतर रेलवे लाइनों की मालिक सरकार है; इनमें 
से कुछु का प्रबन्ध वह स्वयं करती हे, शेष का प्रवन्ध विविध कम्पनियों 
के हाथ में है | श्रन्य रेलों में से कुछ, डिस्ट्रिक्ट बाोर्डो या देशी राज्यों 
की है' | स्वयं कम्पनियों की रेले बहुत कम दे | प्रबन्ध करनेवाली 
कम्पनियाँ, शर्तनामे के अनुसार, कुछ मुनाफा पाती दे । बाकी मुनाफा 
सरकार को मिलता है । 

सुधार की आावश्यकता--गत वर्षों में रेल-य।त्रियों की संख्या 
तथा माल का यातायात तो बहुत बढ़ा हे, पर रेल के ऐंजिनों और 
गाड़ियों में प्रायः कुछ वृद्धि नहीं हुई | इस से रेल-यात्रा बहुत कष्टमय 
हो रही है, यात्रियों के बेठने के लिए काफी जगह नहीं मिलती; सामान 
की तो बात श्रगल ही रही । राष्ट्रीय सरकार रेलों की ब्यवध्था सुधार रही 
है। श्रव रेलों में तीन दर्ज रहेंगे -अपर, इंटर,ओओर साधारण | साधारण 
यात्रियों की सुविधादं का भी यथा-सम्मव प्रबन्ध किया जायगा। कुछ 
समय से पटना से देहली जाने के लिए. 'जनता-एक्सप्रेस” चलने लगी 
है, इसमें तीसरे दर्जे का ही टिकट दे। रेलवे कमचारी यात्रियों के प्रति 
सम्यतापूवक ब्यवहार करें, तथा रिश्वतखोरी श्रौर बिना टिकट कौ यात्रा 
बन्द हो--इसका प्रवन्ध किया जा रहा है। रेलगाड़ियाँ बढ़ाने की भी योजना 
है। कुछ ऐसी लाइनें बढ़ाई जानेवाली हैं, जो कोयले की खानों से 
कोयला ला सक॑ | बहुत से स्थानों पर रेल के पुल बनाने हैं; उनके 
साथ दी कुछ पुल ऐसे मी बनाने की आवश्यकता है जिनपर से पैदल 
यात्री आ-ना सके | आशा है, ये सुधार जल्दी दी किए जायेंगे । 

मोटर--मोटरों द्वारा यात्रा ही नहीं होती, सामान भी ढोया जाता 
है। बहुत-से स्थानों में रेलें जारी नहीं हुई हैं । गाँवों की तो बात ही 
क्या, अनेक नगर और कस्बे ऐसे हैं जहाँ रेल नहीं पहुँचती, ओ्रौर जो 

डे: 
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रेलवे स्टेशनों से पचास-पचास, सौ-सौ मील तक दूर हैं। “ऐसे 
स्थानों में यदि सड़क ठीक हों तो मोटर श्रच्छी तरह काम दे सकती 
है। रेल से दूर के बहुत से स्थानों में डाक पहुँचाने का भी काम मोटर 
करती हैं। जहाँ रेल जाती है, वहाँ भी बहुधा श्रामदरफ़ बढ़ जाने 
पर मोटरें खूब चलती हैं। प्रायः इनमें महयूल या डिराए की दर 
रेल के वरावर ही रहती है। इनमें रेलों की तरह भारी पूंजी की 
आवश्यकता नहीं होती; कितने ही व्यक्ति श्रकेले अपनी पू जी से कई- 
कई मोटरें चलाते हैं; सरकार को केवल सड़के ठीक कराने की जरूरत 
रहती है । 

गत वर्षों में मोटरों की सफलता कहीं-कहीं इतनी अधिक हुई कि 
वर्दों सरकार को रेलों के विषथ में चिन्ता हो चली | कई स्थानों में मोटरों 
की प्रतियोगिता के कारण रेलवे कम्पनियों को रेल का किराया कम करना 
पड़ा, तथा मोटरों पर तरह-तरह के प्रतिवन्‍्ध लगाए गए । पेट्रोल पर 
आयातन्कर बढाए जाने की बात पहले कद्टी जा चुकी है। कहीं-कहीं 
मोटरबालों पर पुलिस की भी धौंस रही । इतनी प्रतिकूलताश्रों के होते 
हुए भी मोटरवाले कुछ कमाते ही रहे, जबकि रेलों को बहुधा घाटे का 
रोना रहा | इसका रहस्य यह है कि मोटरवाले मितव्ययिता से काम लेते 
हैं, ओर रेलों में विशेषतया उच्च पदों के लिए भारी वेतन और भत्ता 
ग्रादि दिया जाता है, तथा श्रनेक प्रकार से लापरवाही से खर्च 
किया जाता है। यदि कहीं मोटरों को उपयु क्त बाधाओं का सामना न 
करना पड़ता, और सरकार इन्हें रेलों का प्रतिदृंद्वीन समझकर इन पर 
भी कृपा-दृष्टि रखती तो इनके काय में विलक्षण उन्नति होती । हाँ; इस 
बात की ग्रावश्यकता है कि मोटरों के मालिक मुसाफिरों के साथ 
अ्रच्छा बर्ताव करें, सवारियों की संख्या निश्चित रहे, उससे अधिक 
सवारियाँ न बैठाई जायें; मोटरों में सामान परिमित परिमाण से 
ग्रधिक न रखा जाय, और वे हर जगह से रवाना होने का समय यथा- 
सम्भव निश्चित रखे | 
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कुछ समय हुआ सरकार ने एक रेल-रोड योजना बनाई थी | 
देश भर की मोटर लारियों का एक ट्रस्ट हो, सब लारियाँ इसी ट्रस्ट 
की श्रोर से चलाई जायें, दूसरी कोई लारी स्वतंत्र रूप से न चले | हर 
एक लारी का किसी स्थान से चलने का समय, किराया तथा उसकी - 
सव. रियो की संख्या निश्चित रहे । इस ट्रस्ट के ४६ प्रतिशत हिस्सेदार 
पुराने मोटरूमालिकों में से हों, और शेष हिस्सेदार रेलवे कम्पनियों के 
या सरकार की श्रोर से हों । इस ट्रस्ट को जो मुनाफा हो, वह हिस्सेदारों 
में बट जाया करे। अरब तो संयुक्त प्रान्त आदि कई प्रान्तों में अ्रनेक स्थानों 
पर सरकारी मोटर चल रही हैं । 

नदियाँ और नहूरें--स्थल-मार्ग की श्रपेत्ञा, जल-मार्ग से माल 
लेजाने में बहुत कम खर्चे होता है। नदियाँ प्राकृतिक धाघन हैं, उन्हें 
बनाना नहीं होता; मामूली खर्च से उन्हें व्यापार के लिए ठीक रखा जा 
सकता है | जल-मार्ग से माल लेजाने में शक्ति भी कम लगती है; बहाव 
को तरफ लेब्ाने में तो प्रायः कुछु मी शक्ति नहीं लगानी पड़ती । 
भारतवर्ष में जल मांगे का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है | यह 
भी एक कारण है कि नदियों के किनारे बड़ेन्बड़े शहर, तथा व्यापार- 
केन्द्र बन गए. | मुगल बादशादों के शासन में भी यहाँ जल-भार्गों' को 
अच्छी स्थिति रही | परन्तु अ्रज्जरेजों के शासन में दशा बिगड़ गई, 
सरकार ने रेलों पर तो अ्रसंख्य दपया लगाया, पर प्राकृतिक नलन्मागों 
के उपयोग की श्रोर ध्यान न दिया | सरकारी संरक्षण ओर सहायता के 
भ्रभाव, और रेलों की प्रतिस्पर्द्धा ने इन्हें प्रायः नष्ट कर दिया | इधर 
कुछ व्ों से ह॒त ओर ध्यान दिया जाने लगा है, पर अभी विशेष कार्य 
नहीं हुआ । अस्तु, देश की आथिक उन्नति के लिए, लाखों नाविकों 
को काम देने के लिए, औ्रोर माल दुलाई के कार्य को विदेशी 
पू'जी के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, इस काय के उद्धार की बड़ी 
आ्रावश्यकता है | 

भारतवर्ष की नाव चलाने योग्य नदियों में सिंघ, गंगा, और 
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ब्रह्मपुत्र मुख्य हैं | इनमें मुहाने से लेकर सैकड़ों मील तक प्रायः बारदों 
महीने नाव चल सकती हैं | तिंघ नदी की सहायक चनाव और सतलज 
में भी खासी दूर तक बारहों महीने नाव चन्नती हैं। हुगली, महानदी, 
गोदाबरी और कृष्णा नदियों में भी डेल्टा के ऊपर कुछ दूर तक नावें 
ज्ञा सकती हैं| वर्षा ऋतु में तो छोटी नदियों में भी नाव ले जाने की 
बुधिधा रहती है | पूर्वी बंगाल में नावों के लिए सुभीता सबसे अ्रधिक 
है; इस भाग में अधिकाँश जूट श्रोर धान श्रादि नावों से ही ले जाया 
जाता है | 

स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकार नदियों की उन्नति के लिए 
जो बहुमुखी योजनाएँ काम में ला रही है, उसका उल्लेख छुठे श्रध्याय 
में किया जा चुका है । 

नहरें यहाँ विशेषतया श्रावपाशी के लिए बनाई गई हैं। इनके 
द्वारा व्यापार बहुत कम होता है | ये बड़े-बड़े शहरों और मुरूय-मुरूय 
मंडियों से होकर नहीं गुजरती, और न इनका सम्बन्ध समुद्र से ही है । 
बहुधा नहरो के चक्करदार रास्ते से माल ढोने में रेल की श्रपेत्षा 
समय ओ्रर खच भी अधिक पड़ता है ! कुछ नहरें केवल सामान ढोने 
के लिए भी बनाई गई हैं; परन्तु उनकी आमदनी से उनका खच और 
पूंजी का केवल सूद ही निकलता है। नहरों को, सामान ढोने में 
उड़ीसा, सिंध, मदरास और दक्षिणन्वज्भाल के, नदियों के मुद्ानेवाल्ते 
स्थानों में ही सफलता मिल सकती है, जहाँ रेलों के लिए पुल बनाना 
बहुत कठिन, एवं बड़े खर्च का काम है । 

जहाज--प्राचीन काल से लेकर उल्लीसवीं सदी के मध्य 
तक भारतवर्ष अपने द्वी जद्दाओं तथा जद्दाज-चलानेवालों से तटीय 
(समुद्र के किनारे का) तथा विदेशी व्यापार करता था । पीछे यह कार्य 
धीरेन्चीरे बन्द हो गया | वरणिक-बुद्धि-प्रधान अ्ंगरेज व्यवसायी भ्राश्त- 
वासियों को इससे लाभ उठाते देखना सहन न कर सके | वे यहाँ से 
जहांजों को बनाने का सामान अपने देश को लेजञाने और वहाँ ही 
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जद्दाज बनाने लगे | श्रव तक भारतवर्ष का तठोय तथा समुद्री व्यापार 
विदेशी जहाजों द्वारा होता रहा, इससे हमें करोड़ों बपया उन जहाजों 
को देना पड़ा | यहाँ अधिकतर माल इज्लेंड ओर अ्रमरीका के जहाजों 
से आता-जाता है । 

अंगरेज सरकार ने इस परिस्थिति में घुधघार करने की श्रोर ययथेष्ट 
ध्यान नहों दिया | बहुत आन्दोलन होने के बाद सरकार ने सन्‌ १६२३ 
ई७ में 'इन्डियन-मरक टाइल-मेरिन-कमेटी' की नियुक्ति की थी, जिसका 
उद्द श्य यह जाँच करना था कि भारतीय जहाज चलाने, तथा जहाज 
बनाने के काम में किन-किन उपायों से उन्नति हो सकती है।इत 
कमेटी की सिफारिश के श्रनुसार डफरिन-नामक बेड़े पर जह्ाजों के 
कर्मचारियों तथा इंजिनियरों को शिक्षा की व्यवस्था की गई | परन्तु 
इस शिक्षा का उपयोग ही क्‍या जबकि कोई स्वदेशी जहाजी बेड़ा 
ऐसा न हो, जिसमें वे काम कर सके ! भारतवषं के स्वतंत्र होने तक 
यहाँ स्वदेशी जहाज-्कम्पनियों को भीषण प्रतियोगिता खहनी पड़ी | 
अ्रव यह देश अपने ब्यापारी जहाज बना रहा है। दो जहाजों के 
बनने के विषय में दसवें अश्रध्याय में लिखा जा चुका है । 

बन्द्रगाहु--मारतवर्ष के आधुनिक व्यापार में बन्दरगाहों का बड़ा 
महत्व है | श्रव तो हमारे व्यापार की दशा ही बन्दरगाहों की ओर है । 
वहाँ पहुँचनेवाले माल का परिमाण खूब बढ़ गया है। बन्दरगाहों में 
माल दो उद्द श्यों से तो ज्ञाता ही हे--बदाँ से जहानों द्वारा विदेशों में 
जाना, श्रोरे दुसरे बन्दरगाहों में जाना | गत वर्षो में बहहाँ माल जाने 
का एक कारण रेलवे महसुूल सम्बन्धी वत्तमान नीति भी रही है। जैसा 
कि पहले कहा गया है, यहाँ रेलें बंदरगाहों पर जानेवाले कचे माल पर 
जो महसूल लेती थीं, बह उस माल के महसूल को श्रपेत्षा कम होता था, 
जो उस बंदरगाह के नज़दीक किसी दूसरी जगह के लिए मेत्ना जाय | 
इस लिए जब किसी व्यापारी को किसी ऐसे नगर के कारखाने के लिए 
कच्चा माल सेजना होता जो किसी बन्दरगांह के निक्रट हो, तो उसे उस 
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माल को का रखाने में सीधा न मेजकर बन्दरगाह के रास्ते मेजने में किफ़रायत 
रहती | भ्रस्तु, विविध कारणों से बन्दरगाहों पर माल बहुत मेजा जाता 
रहा है | फिर, हमारे यहाँ विदेशी माल की खपत बहुत बढ़ी हुई रही 
है, यह माल दूसरे देशों से हमारे बन्दरगाहों पर ही श्राकर उतरता है। 
माल के इस आने और जाने का काम बढ़ने से बन्दरगाहों का विशेष 
महत्व हो गया है। बड़े-बड़े जहाजों का चलन हो जाने के कारण 
प्राचोन काल के बहुत-से वन्दरगाह श्रव व्यापार के लिए उपयोगी नहीं 
रहे हैं। इसके विपरीत, कुछ नए बन्दरगाहों की बहुत उन्नति हुई है। 
अंगरेज सरकार की, विदेशी ब्यापार में विशेषतया इंगलेंड से होने 
वाले ब्यापार में खूब दिलचस्पी थी। इसलिए वह बन्दरगाहों की 
उन्नति की ओर ध्यान देती रही । 

प्रथम महायुद्ध ८ १६१४-१८ ) के बाद भारत-सरकार ने बन्दर- 
गाहों श्रौर उनसे जुड़ी हुई रेलों का निरीक्षण कराया। उस समय 
भारत में ( वर्मा को छोड़कर ) केवल चार बड़े बन्दरगाह थे। कराची, 
बम्बई, मदरास और कलकत्ता । पीछे कोचीन और चटरगाँव के बन्दर- 
गाहों की उन्नति की गई है, श्रौर उनक श्रान्तरिक प्रदेशों से सम्बन्धित 
करनेवाली रेलवे लाइनों में तरकी हुई। इससे अधिक कुछ नहीं किया 
गया; कारण, अँगरेज सरकार हमारी आर्थिक उन्नति की ओ्रोर 
उदासीन थी, और १६२६-३० की मन्दी के कारण उसकी श्रामदनी 
में कमी हो गई थी । 

विनगापट्टम के बन्दरगाह के विकास का भेय बंगाल-नागपूर रेलवे 
कम्पनी को है। सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो जाने से 
नई योजनाओं का कार्य स्थगित ही हो गया | श्रव हमारे यहाँ की 
बन्दरगाहों श्रौर उनसे सम्बद्ध रेलों को सुविधाएँ बहुत पुरानी पड़ गई' 
हैं। इघर देश के आस्तरिक व्यापार, क्रशक्ति, और विदेशी ब्यापार 
सभी के बूल्य तथा मात्रा में शृद्धि हुईं है। इस प्रकार हमारे बन्दरगाह 
और रेलें बढ़े हुए वाणिज्य का भार संमालने में अतमथ हैं। 
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देश के बटवारे से परिस्थिति ओर भी अधिक चिन्तनोय हो गई | 
कराची और चटगाँव पाकिस्तान में चले गए | श्रब हमारे छुः हजार 
मील लम्बे समुद्री किनारों पर बड़े वन्दरगाह केवल पाँच हैं--बम्बई, 
कोचो न, मदरास, विजगापट्टूम और कलकत्ता । इस प्रकार फ्री बन्दर- 
गाह के पीछे ओसतन ढाई लाख का आन्तरिक प्रदेश ओर आठ करोड़ 
की आबादी हे | दो प्रमुख बन्दरगाहों के बीच में समुद्री किनारा भी 
बहुत अधि$ है| यह अवध्था हमारे उन्नतशील उद्योग घन्धों के लिए 
बड़ी असन्‍्तोष जनक है । 

ग्रव॒ कच्छ की खाड़ी पर स्थित कंडला बन्दरगाह की उन्नति करने 
का विचार हो रहा है| इसमें केवल कराची की क्षतिपूर्ति ही नहीं होगी, 
बरन्‌ आथिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेश खासकर दक्तिण-पश्चिम 
राजस्थान की उन्नति भी होगी। यह बन्दरगाह श्रह्मदाबाद, श्रजमेर 
और दिल्ली को रेल के रास्ते समुद्र के निकट ले ग्रावेग । आशा है, 
भारत-सरकार पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्री तट पर अन्य बन्दरगाह बनाए 
जाने का भी विचार करेगी। हमें अपना आ्आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
के लिए हरेक ४०० मील सपुद्री किनारे पर एक अच्छे बन्दरगांह की 
ज़रूरत है | 

हवाई जदहाज--पिछली सदी तक यातायात तथा आमदरफ्त के 
प्रायः दो ही माय ये--ध्यल-मार्ग और जलमाग । अब वायु-्मा्गं का 
भी उपयोग होने लगा है, ओर क्रमशः बढ़ता जा रहा है। मारतवषं में 
बायुयातायात की वृद्धि की वहुत ही ग्रावश्यकता है। इसके द्वारा इस 
विशाल देश के दुरूदूर के नगरों और मंडियों को सहज ही मिलाया 
जा सकता है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा व्यापार के लिए 
सी इसका बहुत उपयोग है। पूर्व में भारत की स्थिति ऐसी है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की योजना के अनुसार नो वायुमागं योरप, 
श्रफ़ीका से एशिया श्रोर श्रास्ट्रेलिया तक बनेगा, वह यहाँ से ही होकर 


# 'वाणिज्य! में प्रकाशित श्री बी० एन० सिंह एम० ९० के लेख से । 
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जायगा | मारतबष में वायुन्यातायात बढ़ने की सम्भावना भी बहुत है; 
कारण, वायुन्माग के विचार से देश की प्राकृतिक स्थिति बहुत श्रनुकूल 
है; ठउस समय को छोड़ कर जबकि जल बरसाने वालो हवाएँ चन्नती हैं, 
यहाँ की जलवायु ग्रादश है। हवाई जहाज, उनके उतरने के स्थान 
तथा ठहरने के स्टेशन, ओर प्रकाश-मवन श्रादि बनाने में रेलवे लाइन 
और रेलवे स्टेशन आ्रादि की श्रपेद्ञा कम खचे होता है । श्रभी हवाई 
जहाजों के लिए कच्चे माल ग्रादि का भारी सामान ढोना कठिन है, 
परन्तु जब बहुतन्से हवाई जहान्न चलने लगेंगे तो यह कठिनाई न रद्देगी । 
सोने और चाँदी का माल ढोने के लिए हवाई जहाज बहुत उपयुक्त 
हैं। उन पर बहुत कम लोगों के हाथ लगते हैं, इसलिए चोरी का डर 
कम रहता है। इसी से हवाई डाक से ऐसी चौज़ें भेजी जाती हैं । 

भारतवर्ष के बड़े बड़े नगर हवाई जहाज द्वार। जोड़े जा चुके हैं, 
बीच में स्थान-स्थान पर हवाई जहाजों के उतरने के लिए जगह तैयार 
की जा रही है। हवाई जहाज से यात्रा करते या डाक भेजने में समय 
की बहुत बचत होती है । 

दिसम्बर सन्‌ १६४० में भी० बालचन्द दीराचन्द ने चालीस लाख 
रुपए. की पूंजी से जहाज बनाने के लिए एक कम्पनी बनाई, जिसका 
नाम 'हिन्दुस्थान एश्ररनक्राफ्ट कम्पनी? है। कम्पनी ने बंगलोर में एक 
कारखाना खोला, जद्दाँ कि सस्ती बिजली और अ्रच्छे फोलाद मिलने 
की सुविधा है | कम्पनी को पूंजी ७५ लाख रुपए हैं। इसमें मेसूर 
सरकार का भी अच्छा दिस्‍ता है। युद्धन्काल के लिए इस कम्पनी का 
कारोबार भारत सरकार ने अ्रपने अ्रधीन रखा था। इसका पहला 
जहाज जुलाई १६४१ में उड़ा था । 

दूसरे महायुद्ध (१६३६-४५) के समय तक भारत में वायुन्यातायात 
बहुत ही अवनत दशा में रहा | युद्ध-काल में हवाई जहाज़ों का काम 
श्रच्छा बढ़ा । महायुद्ध समाप्त होने के वाद हवाई यात्रा करने ओ्रोर 
हवाई डाक भेजने की सुविधा बढ़ती गई है। १ जुलाई १६४६ तक 
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जि 


भारत-सरकार ने कुल १४ कम्पनियाँ रजिस्टर की थों | हनकी स्वीकृत 
पूंजी २७ करोड़ रुपए थी | ये कम्पनियाँ १४ मार्गों. पर काम करती 
थीं, जिनकी: कुल लम्बाई १०,४७० मील थी। इधर इस काम में खूब 
प्रगति हुई है । सन्‌ १६४७ के अश्रन्त तक २८: लाख यात्रियों को और 
८ लाख ८० हज़ार पौंड सामान को १ लाख ३७ हज़ार मील ले जाया 
गया | यातायात की श८ कम्पनियाँ २१ राध्तों पर काम करतीं थीं। 
कम्पनियों की कुल लगी हुई पूंजी ४७ करोड़ रुपए है। भारतवध्ध में तीन 
बड़े हवाई अ्रद्भ बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में हैं, जिनको देखभाल 
अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर होती है। सात हवाई श्रद्भु अहमदाबाद, 
इलाहाबाद, लखनऊ, मदरा6, नागपुर पटना और बिजयानगरम में हैं । 
इनके अलावा ३३ अडड इनसे छोटे हैं| यह तो प्रान्तों की वात हुई। 
भारतीय संघ में मिली हुईं रियासतों के हवाई अ्रड्स्‍ों की संख्या २६ है । 
इनकी क्रमशः वृद्धि होती जा रही है | 

भारत सरकार ने वायुन्यातायात की उनन्‍नति के लिए. दसवर्षीय 
योजना तैयार की है, जिस पर १५ करोड़ रुपए के करीब खर्च होगा । 
इसके श्रनुसार १११ पूर्ण रूप से सुसजित हवाई अडु श्र वायुयानों 
के उतरने के स्थान बनाए, जायेंगे । देश के भीतर सात हवाई सबसे 
होंगी । कलकत्ते से कोलम्बो, कलकत्त से रंगून, बम्बई से कलकत्ता, 
दिल्ली से मदरास, बम्बई से दिल्‍ली, कलकत्त से श्रासाम, मदरास से 
बंगलौर और कोचीन । ये सर्विस निजी कम्पनियों द्वारा चलाई ज्ञायंगी | 

देश के बंट जाने के कारण भारत-सरकार को कुछ नए कायंक्रमों 
को ओर शीघ्र ध्यान देना होगा | अमृतसर का €वाई अडा ठीक 
से बनवाना ओर बड़ा कराना होगा क्योंकि पूर्वी पंज:ब में यही एक 
अड्ा होगा | आरताम तक चलनेवाली डाक-सर्विस में व्यापार की खुवि- 
घाश्रों का भी प्रन्‍न्ध होना आवश्यक है | इस सर्विस का रास्ता पूर्वी 
पाकिस्तान से न होकर भारत से ही होना श्रब्छा हे | पाकिस्तान सरकार 


एक हवाई सर्विस कराची से ढाका तक आरम्भ करना चाहती है। 
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उसे मारत से ही होकर जाना होगा, क्योंकि कोलेम्बो होकर जाने से 
रास्ता बहुत लम्बा ओर बेहद खर्चीला पड़ता है। 

सन्‌ १६४८ के प्रथम छः माह में यहाँ हवाई ,जहाजों ने 
४८,७४, ३८० मील की उड़ान को, ओर उनमें १,७६,७३४ श्रादमियों 
ने यात्रा की 

डाक; तार, टेलीफ़ोन और रेडियो--डाक और तार से भी 
व्यापार की वृद्धि होती है | यह कार्य सरकार द्वारा संचालित होता है। 
डाक और तार विभाग अपने काम के लिए हवाई जहाजों, रेलों, मोटरों, 
औ्रौर जहाजों का उपयोग करता है। इस विभाग का सन्‌ १६४४-४५ 
ईं० का काम नीचे लिखे अंकों से मालूम हो जायगा ;-- 

डाक में मेजी गई कुल वस्तुओ्रों की संख्या १,७३,०० लाख 


रजिए्टड वस्तुश्रों की संख्या ६,०० )॥१ 
बीमे द्वारा भेजी गई वस्तुश्नों की संख्या रे४ड 
मनिश्राढेरों की संख्या ६,४४ ,॥ 
बीमों का मूल्य रू० १,४७,०० ,॥ 
डाक महसूल रु० र१२,८० ,॥ 
मनिश्राररों का मूल्य रु० १,७३,०० ,, 
पोस्टल आर्डर विके, उनका मूल्य... रु० ६४ ,१ 


बी० पी० द्वारा संग्रह किया गया. र० २४,७०,४० ,, 

सन्‌ १६४४-४५ में डाक और तार विभाग को कुल आय १५६ 
करोड़ ३८ लाख रुपया हुई, श्रोर खचे १६ करोड़ १३ लाख रुपया 
हुआ | इस प्रकार इस वर्ष १० करोड़ २४५ लाख र० का मुनाफा रहा | 
कुल डाकखानों की संख्या २५,८४० थी | सन्‌ १६४४-४५ के अन्त में 
मेल लाइन ( डाक जाने का मार्ग ) १ लाख ४६ इजार मौल थी, ओर 
इतमें १ लाख २७ हजार आदमी स्थायी रूप से, तथा २७ हजार 
अस्थायी रूप से काम करते थे। व के अन्त में तार की लाइन 
१,१३,४०० मील थी | इस साल्ल देश तथा विदेशों में भेजे गए. कुल 
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तारों की संझया २६७ लाख थी, उसका ब्योरा इस प्रकार हे--- 





तार प्राइवेट सरकारी प्रेस सम्बन्धी 
देशी १६८ लाख ६१लाख ४ लाख 
विदेशी ८० ११ रे 99 १ 939 


टेलीफोन का अधिकतर सम्बन्ध एक ही देश के अ्रन्दर मिन्न-भिन्न 
स्थानों से या कहीं-कहीं एक ही नगर के भीतर रहता है। बड़े-बड़े 
शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने-श्राने में काफी समय लगता है; 
टेलीफोन के द्वारा व्यवसायी श्रपनी-अ्पनी दुकान या दफ्तर में बैठे हुए 
कई-कई मिनट तक बातचीत कर सकते हैं। ३१ मार्च सन्‌ १६४३ को 
भारतवर्ष में डाक और तार विभाग द्वारा स्थापित टेलोफोन-एक्सचेंज 
कार्यालय २८०० और टेलीफोन १,२५,००० थे | 

बेतार-के-तार द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में, तथा अ्रन्य देशों 
के प्रधान नगरों में, समाचार बहुत जल्द श्रान्‍जा सकता है | समुद्र-पार 
के स्थानों में, श्रथवा समुद्र में एक जहाज से दुसरे जहाज पर समाचार 
भेजने के लिए यही साधन काम में लाया जाता है। सन्‌ १६४४-४५ में 
डाक झ्रोर तार विभाग की श्रोर से मेजे हुए बेतार-के-तार के संदेश 
३.४२,००० थे। ये संदेश श्रभी सरकारी ही होते हैं । 

रेडियो द्वारा दुर-दूर के देशों में समाचार भेजने को व्यवस्था हो गई 
है। एक वक्ता का भाषण या गाना-बजाना हजारों मील दूर के आदमी, 
श्रपने-भ्रपने घरों में इस यंत्र के पास बेठकर, अ्रच्छी तरह सुन सकते 
हैं। रेडियो-कम्पनियाँ इसके द्वारा चीजों का विशापन मी करती हैं । 
कुछ स्थानों में रेडियो द्वारा नई-नई पुस्तकों का परिचय दिया जाता है | 
भारतवर्ष में रेडियो का केन्द्रीय (अखिल भ।रतवर्षीय) देडक्काटर नई 
देहली में हे । इसके ग्यारद स्टेशन हैं--देहली, नागपुर,बम्बई, मदरास, 
पटना, कलकत्ता, लाहोर, लखनऊ, त्रिचनापलो, ढाका और पेशावर । 
मार्च १६४६ के श्रन्त में २,०५,१३० व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने इसका 
लेसन्स ले रखा था। लेसन्त डाक और तार विभाग के डायरेक्टर- 
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जनरल (नई देहली ) की श्रोर से डाकखानों द्वारा जारी किए 
नाते हैं | अ्ंगरेजी, हिन्दी, उदू, तामिल, और बंगला में रेडियो 
सम्बन्धी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं | हिन्दी पत्रिका 'सारंग” देहली से 
प्रकाशित होती है | 

राष्ट्रीय सरकार द्वारा इस काये की उम्नति--स्वतंत्र भारत की 
राष्ट्रीय सरकार ने श्रपनी यातायात नीति में गाँवों की आवश्यकताश्रों 
को प्रमुख स्थान दिया है। केवल लाभ की जागहों में डाकलाने खोलने 
की पुरानी नीति छोड़ दी गई है। श्रव दो हजार से ज्यादा आबादी 
वाले गाँवों में ढाकलाने खुलते जा रहे हैं। १६ ग्रगस्त १६४७ को 
गाँवों के डाकखाने १६,६६४ ये, १ जुलाई १६४८ को उनकी संख्या 
बढ़ कर १८,४३८ हो गई है । इसी प्रकार शहरों के डाकखानें. इत 
समय में ३५४८ को जगह ३७७५४ हो गए। वर्षा के आस-पास एक 
चलते-फिरते हुए गाड़ी पर स्थित डाकखाने का भी प्रयोग हो रहा है । 
एक लारी लगेमग ४०० मील का चक्कर लगाकर खत बांटती है, खत 
लेती है, और टिकट-लिफाफे गआ्रादि बेचती है | 

डाक श्रोर तार विभाग में छुघार करने का प्रयत्न दो रहा है। 
बहुत से नगरों में खत कई बार बटने लगे हैं। श्रनेक स्थानों में डाक 
लेजाने के लिए मोटर काम में लाई जाने लगी हैं। हवाई मार्गों के 
विकास के साथन्साथ हवाई डाक का भी प्रचार दो रहा है | कुछ जगहों 
में हरकारे प्रधान कार्यालय से शाखा-कार्यालय में तार मोटर-साइकल 
पर ले जाया #रें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है । 

सरकार तार और टेलीफोनों का ग्राधुनिक दंग पर विस्तार करने 
का ग्रायोज़न कर रही है। योजना में ५ हजार या इससे श्रधिक जन- 
संख्या वाले प्रत्येक स्थान पर एक तारन्घर की, तथा ३० हजार जनसंख्या 
बाले प्रत्येक स्थान पर ठेलीफोन-एक्षतचेंज की, प्रयुख नगरों में बेतार-के- 
तार तथा श्रन्य इसी फ्रकार के साधनों की स्थापना का विचार है | 
भारतवर्ष में ठेलीफोन के सामान बनाने का कारखाना खोलने के लिए 
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एक अ्रंगरेजी कम्पनी से १५ धर्ष के लिए समझौता किया गया है । 
इस अवधि में कम्पनी को कुल ८० लाख %० देना होगा, ओर भारत 
में लगभग ३१ करोड़ 5० का सामान बन जाने का अनुमान है । कार- 
खाने के लिए बंगलोर में एक स्थान चुन लिया गया है। यहाँ पूरे 
टेलीफोन बनने लगेंगे । 

कशमोर से नए यातायात सम्बन्ध कायम किए गए हैं। विभाजन 
के कारण पुराने यातायात निरथंक ये, और आ्राक्रमणकारियों ने उन्हें 
नष्ट भी कर दिया था । रियासत के भारतीय संघ में शामिल होते ही वहां 
का डाक और तार का प्रबन्ध मरत-सरकार को ते लेना पड़ा। जम्मू 
और कशमार में नए तार-केन्द्र खोले गए । दिल्ली श्रीर जम्मू के बीच में 
तार को लाइन और बेतार के स्टेशन बनाए गए । 

भारतीय स्वाघीनता की वर्षगांठ मनाने के लिए डाक विभाग ने 
चार अलग-अलग मूल्य के गांधी स्मारक टिकट जारी किए हैं। इन पर 
'बापू? देवनागरी ओर फारसी लिपि में, तथा अन्य बातें रोमन लिपि 
श्रोर अ्ंगरेजी भाषा में छुपी हैं | ध्वाधीन-मारत के डाक विभाग का सब 
काम राष्ट्रटलपि ओर राष्ट्रग्माषा में होना चाहिए । 

व्यापार के साधनों की उम्नति ओर उसका प्रभाव--माल 
दढोने की उन्नति के कारण देश के भीतर एक जगह से दुत्तरी जगह तथा 
बन्दरगाहों से माल का आना“जाना बढ़ा है। रेलों ने नई सड़कों की 
माँग वढ़ा दी है, व्यापार के पुराने राध्तों को बदल दिया है और 
प्राचीन मणिडयों को वन्‍द करके नए व्यापार-केन्द्र खोल दिए हैं, जो. 
रेलवे लाइनों के किनारे बसे हैं। रेलें श्रोर माल ढ़ोने बाली मोदरें, 
पुराने दज्ञ की बैलगाड़ियों तथा लदृदू जानवरों का काम कर रहो हैं । 
देश के भीतरी मागों में श्रभी उनकी पूरी पहुँच नहीं हुई है| सामान- 
ढुलाई का खच कम हो गया है। जहद्दाजों तथा कुछ अंश में वायुयानों 
ने भारतवर्ष का व्यापारिक सम्बन्ध दुरद्धुर के देशों से कर दिया है। 
यहाँ का देशी तथा विदेशी व्यापार खूब बढ़ गया हे | हम प्राय: कश्ना 
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माल ही बाहर भेजते और तेयार माल (या मशीनें) बाहर से मंगाते हैं | 
हमारे किसान पहले खासकर यहाँ के आदमियों के लिए ही आवश्यक 
चीजें पैदा करते थे । श्रब उनका ध्यान ऐसे पदार्थ पेदा करने की ओर 
रहता है, जिनकी कीमत श्रच्छी मिले, चाहे उनकी यहाँ वालों को 
आ्रावश्यकता न हो, और वे केवल दूसरे देशों में ही भेजे जाने योग्य 
हों । आजकल बन्दरगाहों की उन्नति हो रही है, क्योंकि देश का माल 
बन्दरगादहों से ही विदेशों को जाता है, और विदेशों माल भी यहीं 
झाकर देश भर में फेलता है । अस्तु ब्यापार के साधनों की उन्नति तो 
होनी ही चाहिए, परन्तु उसके साथ ही उनका उपयोग इस तरद होते 
रहने की बड़ी श्रावश्यकता है, जिससे उनके द्वारा व्यापार की जो वृद्धि 
हो, वह हमारे लिए ह्वितकर हो | 

युद्ध ओर व्यापार में साधन--भारतवर्ष में व्यापार के साधन 
शान्ति-काल के लिए भी कम हैं, फिर युद्धकाल की वात ही क्‍या! 
पिछुले युद्ध में युद्ध-सामग्री तथा सैनिकों को एक स्थान में दुसरे स्थान 
लाने-लेजाने में दी बहुत सी सवारी गाड़ियाँ, तथा माल गाड़ी के डिब्बे 
श्रौर एैजिन लग गए. | सवंसाधारण के बास्‍्ते इनकी कमी पड़ गई। व्यापा- 
रियों को बढ़े हुए किराए पर भी मालगाड़ी के डिब्बे काफी संख्या में 
न मिल सके, माल के निर्धारित स्थान पर पहुँचने में बहुत श्रधिक 
समय लगा, कुछ माल तो रास्ते में खराब ही हो गया। बहुत ती 
भ्रच्छी-अच्छी मोटर लारियाँ लड़ाई के काम के वास्‍्ते के ली जाने से 
से, तथा पेट्रोल का नियन्त्रण होने से मोटर लारियों से भी माल ढोने 
का काम ययेष्ट रूप से नहीं लिया जा सका । इससे व्यापार अस्त-व्यस्त 
हो गया | देश में पहले यातायात का बहुत सा काम बेल-गाड़ी, ऊँट- 
गाड़ो, खच्चर और गधों द्वारा होता रहा है, परन्तु इनसे माल बहुत 
दुरी के स्थानों में के जना आसान बात नहीं है। फिर लम्बे फासलों 
के लिए इनका प्रयोग करने का हमें अरब श्रम्यास या श्रादत भी नहीं 
रही है। युद्ध०-काल में जनता ने इनकी श्रोर ध्यान दिया, श्रोर जहाँ- 
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तहाँ इनका प्रयोग भी किया, तथापि गझनेक स्थानों के श्रादमियों के 
पास बाहर के पदार्थ नहीं पहुँच सके श्रोर उन्हें भोजन वस्त्र का भयंकर 
कष्ट उठाना पड़ा । इससे लोगों को उस युग की याद आई जब रेल 
और मोटर का प्रचार न होने पर भी वे श्राजकल की तरह कष्ट नहीं 
पाते थे; कारण, उस समय प्रत्येक आम श्रोर नगर यथा सम्भव स्वाव- 
लम्बी था, श्रादमी यातायात का काम श्रपने ही अ्रधीन साधनों से, 
बैजगाड़ी, ऊँट, गधों श्रादि से ले लेते थे। श्रव रेल, मोटर, हृवाई 
जहाज आदि बढ़िया-वढ़िया साधन हैं परन्तु वे ययेष्ट परिमाण में नहीं 
हैं, उनसे जनता की इस समय बढ़ी हुई ग्रावश्यक्रताश्रों की पूति नहीं 
होती । अब राष्ट्रीय सरकार इसका भरसक प्रयत्न कर रही है । 


मा... 


बाइसवाँ अध्याय 
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पहले बताया जा चुका है कि आजकल अधिकाँश विनिमय-कार्य 
रुपए-पैसे द्।रा होता है। हम श्रपनी चीज़ बेचकर रुपया लेते हैं, और 
किसी चीज को खरीदने के लिए रुपया देते हैं। इस खरीद-फरोख्त या 
क्रय-विक्रय के कार्य को व्यापार कहते हैं | व्यापार खासकर दो प्रकार का 
होता है--देशी श्रोर विदेशी | देशी व्यापार देश की सीमा के भीतर 
का व्यापार है। विदेश से श्रानेवाले तथा विदेश को जानेबाले माल 
के व्यापार को विदेशी ब्यापार कहते हैं | 

देशी व्यापार के भेद--हस अ्रष्याय में देशी ब्यापार का वर्णन 
किया जाता है। इसके दो मेद मुख्य हैं :---(१) श्रांतरिक या भीतरी 
व्यापार, और (२) तटीय ब्यापार जो सतुद्र के किनारे के स्थानों में 
होता है । 
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आजकल सई श्रौर जुए का भी, ब्यापार से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया है कि कुछु लोग इनमें और व्यापार में कोई मेद नहीं 
समभते । ऊपर जिन व्यवसायों का उल्लेख है, उन्हें छोड़कर जो क्रय- 
विक्रय केवल तेजी-मन्दी होने की सम्भावना पर, नफा होने की आशा 
से, किया जाता है, उसे मट्टा ('स्पेक्यूलेशन”) कहते हैं। इसमें बेचे 
तथा खरीदे हुए माल को देना-लेना होता है, कुछ दशाश्रों में माल के 
विनिमय से होनेवाले हानि-लाम की रकम ही दी या ली जाती है। जो 
सोदा बेशुमार लाम होने की आशा से, हेसियत से श्रघिक किया न्ञाता 
है, ओर जिसमें माल का देना-लेना नहीं होता, उसे जुआ कहते हैं। 
इसके लेन-देन की घुनवाई श्रदालत में नहीं होती । 

' आंतरिक व्यापार और उसके केन्द्र-देशी व्यापार में निम्न- 
लिखित कार्यो' का समावेश होता है :--(क) देश में उत्पन्न या तैयार 
किए गए पदार्थों को एक स्थान से वुसरे स्थान पहुँचा कर बेचना या, 
उन्हें विदेशों में बेचने के लिए बड़े-बड़े बन्दरगाहों पर मेजना। (ख) 
विदेशों से देश के बन्दरगाहों पर श्राए हुए माल को देश के भीतरी 
भागों में पहुँचा कर बेचना । 

स्यों-ज्यों श्रामदरफ्त और यातायात के साधनों की उन्नति होती 
जाती है, भारतवर्ष का भीतरी व्यापार बढ़ता७ जाता है । लोगों की 
आर्थिक अवस्था सुधघरने पर इसमें और भी अधिक प्रगति होने की 
जाशा है| व्यापार के केन्द्र या मंडियाँ देश के भिन्न-भिन्न भागों में हैं। 
कलकत्ता और बम्वई मुख्य बन्दरगाह होने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण 
श्रोद्योगिक केन्द्र भी हैं। सूती माल की श्रायात को पश्चिम भारत में 
वितरण करने का कार्य बम्बई से होता है | यहाँ का व्यापार प्रधानतया 
भारतीयों के हाथ में हे । कलकत्ते में अ्रभी तक योरपियनों का जोर 
रहा है | समदरास आ्रादि बन्दरगाहों का भी व्यापार और उद्योग में खासा 
स्थान है। कराची (पाकिस्तान को राजघानी) का बन्दरगाह गेहूँ के 
व्यापार का केन्द्र है। 
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बन्द्रगाहों के अ्रतिरिक्त व्यापार के अन्य बड़े-बड़े केन्द्र कानपुर, 
देहली, अहमदाबाद, अमृतसर, श्रागरा, लखनऊ, नागपुर आदि हैं । 
कानपुर सयुक्तप्रान्त में एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, श्रोर बम्बई तथा 
कलकत्त के बीच में होने से यहाँ से देशी तथा विदेशी माल चारों 
तरफ भेजने में सुविधा रहती है। देदली (भारतीय संघ को राजघानोी) 
नो रेलवे लाइनों का जंक्शन हे; यहाँ से पंजाब में तथा संयुक्त प्रान्त 
के पश्चिमी जिलों में खासकर रूईे, रेशम ओर ऊन के कपड़े का खूब 
व्यापार होता है। श्रहमदाबाद, बम्बई प्रान्त में, बम्बई से दूसरे दर्ज 
का व्यापारी तथा श्रोद्योगिक नगर है। अमृतसर में कालीन, चमड़े 
आदि का कारोबार है| आगरे में दरी, कालीन, गोटा-किनारी संगमर- 
मर श्रादि का काम अच्छा होता है! इसी प्रकार और भी कितने 
ही नगरों का व्यापारिक तथा ओ्रोौद्योगिक दृष्टि से अपना-अ्रपना 
महत्व है । 

भारतवर्ष के भीतरी व्यापार के मह.व को बहुधा ठोक-ठीक ध्यान 
में नहीं लाया जाता | ऐसा अनुमान है कि यह व्यापार यहाँ के विदेशी 
व्यापार की श्रपेक्षा तीन-चार गुना है, तथापि देश कीविशाल जनसंख्या 
को देखते हुए यद्द बहुत कम ही है | इसका कारण कुछ तो श्रघि: 
काश लोगों का सादा रहनसदहदन है, जिससे वे अपने नज़दीक को चीज़ों 
से ही श्रपना निर्वाह कर लेते हैं, ओर कुछ कारण यह भी है कि जनता 
में इतनी आशिक शक्ति हो नहीं कि वह बहुत से पदार्थों को इस्तेमाल 
के लिए. खरीद सके । 

अन्तप्रोन्‍न्तीय सहयोग की आवश्यकता--मारतवर्ष के देशी 
व्यापार में रेल आदि को कमी से जो वाघा होती है, उसका ज़िक्र पहले 
, किया जा चुका है । दूसरी वाघा यह है कि बहुघा एक प्रान्त में श्रनाज 
की कमी होने पर दूसरे प्रान्त की सरकार वहाँ काफी उदारता से अन्न 
श्रादि नहीं मेजती; यहाँ तक कि कुछ दशाश्रों में एक जिले से दूसरे 
जिले में खाद्य पदार्थ जाने में भी बड़ी रकावट लगादी जाती है। देशी 
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राज्यों से तो माल बाहर जाने की मनाही प्रायः इमेशा ही रहती है । 
इसका नतीजा यह होता है कि कभी-कभी एक जगह एक चौज़ की 
बहुत कमी होती है, ओर वहाँ से कुछ मील के फासले पर ही वह चोज़ 
बहुत सस्ती होती है। ये सब बातें राष्ट्रीय भावना के विदद्ध हैं। भारत- 
वर्ष के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रत्येक वस्तु का निर्वाघ व्यापार 
होना चाहिए । 

तटीय व्यापर---तटीय व्यापार में वह सब व्यापार सम्मिलित 
होता है, जो समुद्र-तट के एक स्थान का, दूसरे स्थान से होता है; चादे 
बह व्यापार स्वदेशी वस्तुश्नों का हो या विदेशी का। इस प्रकार, इसके 
अंतर्गत ऐसे पदार्थों के व्यापार का भी समावेश होता है, जिनके क्रय- 
विक्रय का देश के भीतरी भागों से कुछ सम्बन्ध न हो। परन्तु ऐसे 
व्यापार का परिमाण थोड़ा ही होता है | श्रतः तटीय व्यापार अधिकतर 
देशी व्यापार का भाग माना जाता है। भारतवषं के तटीय व्यापार 
का ८० फोसदी से श्रधिक व्यापार कलकत्ते और वसम्बई से होता है, 
उनके पीछे का क्षेत्र बहुत घनी श्रौर उपजाऊ है। शेष व्यापार श्रन्य 
बन्दरगाहों में बँठा हुआ है | कुल तटीय व्यापार प्रतिबर्ष लगभग सत्तर 
करोड़ रुपए के माल का होता है। कराची का बन्दरगाह ग्रव पाकिस्‍तान 
में है; वहाँ से लगभग बीस करोड़ रुपए के माल का तटोय ब्यापार 
होता है | 

झंगरेज सरकार ने भारतवर्ष की आथिक उच्नति सम्बन्धी अन्य 
कार्यो में यहां के तटीय व्यापार की भी उपेक्षा की। सन्‌ १६२८ में 
भौ० हाजी ने भारतीय व्यवस्थापक सभा में इस विषय का प्रस्ताव 
उपस्थित किया था कि मारत का तठीय व्यापार भारतीय जह्दाजों के 
लिए सुरक्तित किया जाय; यदि कोई मिश्चित पूजी की कम्पनी 
जहाज चलाए तो उसका संचालन, प्रबन्ध और व्यवस्था अधिकाँश 
में भारतीयों द्वारा ही हो । सरकार को इस राष्ट्रोययोगी प्रस्ताव में 
जातीय भेद-भाव की दृद्धि को गंध प्रतीत हुई, श्रोर उसने उसे ठाल 
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दिया। पीछे सन्‌ १६३७ में सर गजनबी का इस गश्राशय का प्रस्ताव 
सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था, कि तटीय व्यापार में भारतीय जहाजी 
कम्पनियों की विदेशी कम्पनियों की किराए श्रांदि की श्रनुचित प्रतियो- 
गिता न सहनी पड़े । इस का भी कुछ ग्रच्छा परिणाम न हुआ | 

श्रव (श्रगस्त १६४७ से) भारत में राष्ट्रीय सरकार है। आशा है, अ्रपने 
व्यापारी बेड़े द्वारा यह देश हृत व्यापार की यथेष्ट उन्नति करेगा | 

व्यापारी और उनका संगठन--हमारे व्यापार की प्रमुख संचा- 
लक बड़ी-बड़ी एजंसी-कम्पनियां हैं, जो श्रमी तक अ्रधिकांश में विदेशी 
हैं। इन कम्पनियों की प्रधान शाखाएँ यहाँ के बड़े ब-दरगाहों में हैं, 
कुछ ने श्रपनी छोटी शाखाएंँ भिन्न-भिन्न शहरों में खोल रखी हैं। इन 
कम्पनियों के नीचे का व्यापार प्रायः मारतवासियों के ही हाथ में है । 
इस प्रकार के ब्यापार में मारवाड़ियों ने बड़ा भाग लिया है। इनके 
श्रतिरिक्त बम्बई में पारसियों, भादियों, बोहरों और खोजा लोगों ने, 
पंजाब में खत्रियों श्रोर मुसलमानों ने, संयुक्त प्रान्त में बनियों ( वैश्यों ) 
ने, बच्चाल श्रोर त्रिहार में मारवाड़ियों ने, तथा मदरास में चेटी ओर 
कोमाटियों ने बड़ी प्रवीणता दिखाई है। खेद है कि श्रधिकॉश व्यापा« 
रियों को व्यापार का विशेष ज्ञान नहीं होता, वे भलेन्बुरे उपायों से 
पैसा प्राप्त करने को ही व्यापार समझते हैं, ओर व्यापारी के नाम को 
लजित करते हैं। व्यापारियों को जानना चाहिए, कि जनता को आवश्य- 
कृता की कोन-कोनसी वस्तु विदेशों में पेदा या तैयार होती है, वे चीजे 
यहाँ किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं, जिनसे देश स्वावलम्बी हो । 
इसी प्रद्ार व्यापारो इस बात का पता लगाते रहें कि हमारे यहाँ के 
कोन-कोनसे उपयोगी पदार्थ ऐसे हैं, जो यहाँ बहुत अधिक दोते हैं, 
श्रोर विदेशों में नहों होते, श्रथवा कम परिमाण में होते हैं । इन पदार्थों 
को बाहर मेजने की ब्यवस्था करने में उनका उद्द श्य न केवल घन पैदा 
करना, वरन्‌ लोक ह्वित भी होना चाहिए | 

यहाँ के ब्यापारिक हंगठनों में योरपियन संस्थाएँ प्रमुख श्रोर प्राची न 
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हें-""/ यथा एसतोशिएटेड चेम्बर-श्राफनकामस ग्राफ इंडिया, तथा चेम्बर- 
ग्राफ-कामस कलकत्ता ( सन्‌ श्ण३४ ), बम्बई ( १८३६ ), मदरास 
( १८३६ ), और कानपुर, लाहौर, कराची ग्रादि | बम्बई की चेम्बर 
को छोड़कर, श्रन्य चेम्बरों में अविकांश सदस्य योरपियन ही हैं। इन 
चेम्बरों के अतिरिक्त, कुछु संस्थाएँ व्यापार की भिन्न-भिन्न शाखाश्रों से 
सम्बन्धित है, जैसे जूट-मिल-एसोशिएशन या काटन-मिल-एसोशि- 
एशन | मुख्य-मुख्य शद्दरों में फुटकर बेचनेवालों की भी कुछ 
संस्थाएं हैं । ह 

भारतीय व्यापारियों ने बहुत समय तक गअ्रपना संगठन नहीं किया 
था, इससे उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी, ओर उनकी शिकायतों पर 
सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया | क्रमशः उनमें जागृति हुई; उन्होंने 
अपनी सज्जठित संस्थाएँ बनाई । झब करोब-करोब हर प्रान्त में उनकी 
चेम्बर-आ्रफ-कामर्स स्थापित हो गई है। इनकी सब से पुरानी संस्था 
बंगाल नेशनल चेम्बर-श्राफ-कामर्स (श्वू८घ७) है। अन्य कुछ संस्थाएँ 
निम्नलिखित हैंः--मारवाड़ी चेम्बर श्राफ-कामस ( १६०७ ); इंडियन 
मर्चेट्स चेम्बर एंड ब्यूरो, बम्बई ( १६०७ ); साउथ इंडियन चेम्बर- 
ग्राफन्‍का मसं, मदरास ( १६०६ ); इशण्डियन चेम्बर-श्राफ-कामसं, 
कलकत्ता ( १६२५ ); श्रोर मद्दाराष्ट्र चेम्बर-आफ-कामस ( १६२७) | 
भारतवर्ष की व्यापारिक और श्रौद्योगिक चेम्बरों का अखिल भारतीय 
संघ ( फेडरेशन ) भी है । ऐसी संस्याश्रों द्वारा भारतीय ब्यापार की 
बहुत उन्नति हो सकती है, और ये सरकार तथा रेलों पर भारतीय ह्वित 
की दृष्टि से काम करने के लिए बहुत प्रभाव डाल सकती हैं। परन्तु 
गत वर्षों में प्रायः योरोपियन संध्याश्रों का ही बोलबाला रहने से इसमें 
सफलता नहीं मिली | इसका एक कारण यह था कि भारतीय व्यापा- 
रियों में एकता नहीं थी, अनेक व्यापारी परस्पर में ईष्यां श्रोर ग्रनुचित 
प्रतिस्पर्डा करते रहे । ये उधार देकर, माल का दाम गिराकर, ग्राउकों 
को बहकाकर जैसे भी बने अपना माल बेचने, नफा कमाने और दूसरे 
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ब्यापारियों को नौीचा दिखाने के इच्छुक रद्दे । ये सब बातें हमारे 
व्यापार की उन्नति में बड़ी बाघक हैं। इनका निवारण करने की श्रोर 
व्यापारिक संस्थाओं को यथेष्ट ध्यान देना चाहिए । युद्ध काल 
( १६३६-४५ ) में यहाँ की ब्यापारिक संल्थाओं ने अपने संगठन को 
मज़बूत बनाने की और ध्यान दिया, उन्होंने समय-समय पर सरकार को 
अपने सामूहिक मत से परिचित किया और श्रपने सदस्यों को श्रन्तर्रा 
ट्वीय स्थिति, का ज्ञान कराया । 

तौल-माप और सिक्‍तकों की विभिन्नता--हमारे श्रन्तर्प्रान्‍्तीय 
ब्यापार की वृद्धि में एक वाघा तोल-माप ओर सिक्कों की विभिन्नत। 
या श्रलद्दगी है। गत वर्षों में इनकी प्रथवता कुछ घटी है, परन्तु 
ग्रभी यथेष्ट सुधार नहीं हो पाया है। अधिकतर ब्यापथार में ८० 
तोले का सेर माना जाता है, तो अनेक स्थानों में कम या ज्याददइ 
बज़न के सेर का भी प्रचार है। मध्यप्रान्त श्रादि में दाल चावल श्रादि 
माप कर दिए जाते हैं; इससे जब वहाँ कोई नया खरीददार पहुँचता है 
तो श्रारम्म में उसे हिसाब समझने में कठिनाई होती है। कपड़े आदि 
के माप में सोलह गिरह या छुत्तीस इंच के गज़ का ञ्राम चलन है | 
तथापि कितनी द्वी जगह भिन्न-भिन्न माप के कच्चे” गज़ का ब्यवहार है | 
सिक्कों में 'कलदार,” रुपया देश भर में कानून-पग्राह्म हे, परन्तु कई देशी 
राज्यों में उनका अलग-अश्रलग मूल्यों का झपया चलता है। इससे बहुत 
असुविधा होती है | राष्ट्रुह्ि तैषियों को इस श्रोर समुचित ध्यान देना 
चाहिए, श्रोर अपनी निजी भावनाओं को कुछ अंश में त्याग कर भी 
ब्यापारिक एकता और राष्ट्र-्निर्माण कार्य में योग देना चाहिए । 

क्रय-विक्रय सम्बन्धी अ्रसुविधाएँ--भारतीय ब्यापार की एक 
प्रधान समस्‍या क्रय-विक्रय की जटिलता है| पहले कहा जा चुका है कि 
यहाँ अधिकतर किसान अशिक्षित और निधन हैं। वे माल खरोदने 
और बेचने के शान से वंचित होते हैं, ओर फल-स्वरूप उन्हें दोनों 
श्रोर से बड़ी हानि सहनी पड़ती है। पहले माल खरीदने का विचार 
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करें । किसान को बीज आदि खरीदना होता है, उसे श्रपने गाँव से 
बाहर का भाव मालूम नहीं होता, ओर मालूम भी हो तो क्योंकि, उसे 
माल थोड़े परिमाण में खरीदना होता है, उसके लिए किसी दुर के 
स्थान में जाकर उसे लाना कठिन होता है। अनेक दशाश्रों में तो 
उसके पास नकद दाम ही नहीं होते, उसे श्रपनी अवश्यकता की वध्ष्तु 
उधार मोल लेनी होती है। श्रस्तु, गाँव का महाजन जिस भाव से उसे 
देता है, उसो भाव से वह ले लेता है | 

इसी प्रकार बेचने की वात है। बहुघा किसान को लगान चुकाने 
के लिए खेती की पेदावार बेचने की वह्ुत जल्दी रहती है| वह उसके 
श्रच्छे दाम उठाने के लिए कुछु इंतजार नहीं कर सकता । फिर प्रायः 
उसे ग्रपनी फसल का माल गाँववाले महाजन को ही बेचना होता है, 
जिसका वह प्रायः ऋणी रहता है | श्रधिकतर किसानों को न बाहर की 
मंडियों का भाव मालूम होता है, श्रोर न उन्हें बाहर जाकर बेचने 
का सुभीता है, इसलिए उन्हें श्रपने माल की जो-कुछ कीमत मिलती 
है, उसी में सन्‍्तोष करना होता है । कुछ थोड़े-से किसान ऐसे दोते हैं, 
जिन्हें अधिक पेद|वार बेचनी होती है, ये पास के किसी कस्बे की मंडी 
में जाकर बचते हैं। यहाँ उन्हें कई प्रकार के शुल्क या महसूल आदि 
देने होते हैं। चुज्जी ( म्यनिसपल टेक्स ) के अलावा मंडी में गाड़ं 
ठह्दरन का शुल्क, दलाल की दलाली, माल को तुलाई तथा गोशाल| 
शोर प्याऊ आदि का चन्दा--न-जाने उनसे क्या-क्या लिया जाता है | 
बेचारे किसानों भ्ो पहले तो यही निश्चय नहीं होता कि उनका माल 
उचित भाव से बिक रहा हे श्रौर उन्हें ठीक ठीक दाम मिल रहे हैं. 
फिर, जब दाम मिलने लगते हैं, तो उपयेक्त विविध शुल्क श्रादि रे 
उनको खासी रकम निकल जाती है । 

क्रय-विक्रय सम्बन्धी इस हानि को दूर करने का उपाय यह है वि 
स्थान-स्थान पर सहकारी क्रय-विक्रयः समितियाँ बनाई जायेँ। समिति 
के सदस्य को जिस और जितने माल की ग्रावश्यकता द्वोती है, उसक 
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खूचना वह समिति को देता है। समिति बाजार के उतार-चढ़ाव का 
ध्यान रखते हुए इकट्ठा माल थोक भाव से खरीद लेती है, श्रोर साधा« 
रण कमीशन लेकर अपने सदस्यों को, उनकी ग्रावश्यकतानुतार, माल 
दे देती है| इससे सदस्यों को बहुत किफायत रहती है। यह तो क्रप* 
सम्बन्धी बात हुई । इसी प्रकार, समिति अपने सदस्यों का माल बेचने 
का उचित प्रबन्ध कर सकती है; वह बाजार सम्बन्धी श्रावश्यक जान- 
कारी प्राप्त करके माल को श्रन्तिम खरीददार के हाथ बेचने का प्रयत्न 
कर सकती है, जिससे बीच के कई दलालों की दलाली तथा श्रन्य नाना 
प्रकार के शुल्क आदि से छुटकारा होकर किसानों को अ्रधिक-से-अधिक 
दाम मिलें | कुछ स्थानों में ऐसी समितियाँ बन गई हैं, उनका क्षेत्र 
क्रमशः बढ़ रह है । 

दुलालों की अधिकता--हमारी ब्यापारनपद्धति में एक बड़ा 
दोष यह है कि उसमें दलाल बहुत अ्रधिक होते हैं, चाहे माल का 3प० 
भोग मारतव्ष में ही हो, या वह विदेश में मेजा जाता हो । उदाहरण 
के लिए चावल के ब्यापार का विचार करें, इसमें कितने दलाल 
होते हैं | साघारणत: गाँव के ग्रादमी चावल ग्रपने गाँव के ही महाजन 
के हाथ बेच देते हैं। ये महाजन उसे रेज-किनारे के बाजारों के 
दुकानदारों या आराढतियों के पास पहुँचा देते हैं। ये दुकानदार या 
श्राइतिए उस चावल को किती केद्रीय मंडी हे ब्यापारियों के हाथ 
बेचते हैं, जो चावल के ब्यापार के लिए विशेष प्रसिद्ध हो। ४ इस 
मंडी के ब्यापारियों से चावल को भिन्न-भिन्न स्थानों के दुकानदार 
मंगराकर स्थानीय उपभोक्ताश्रों को फुटकर बेचते हैं । इस प्रकार उत्पा« 
दकों से उयभोक्तात्रों तक कई आदमी इस व्यापार में भाग लेते हैं, 
ग्रौर दलाली खाते हैं | 

* यदि इस माल का नियाँत किया जाना हो तो मंडी वाले इस को बन्दरणाह पर 
मेजते हें । फिर, बन्द रगाद वाले इस माल के चालान को उस ५जंसी के हाथ बेचते 
हैं, जो विदेशों को माल भेजने का कारोबार करती हैं । 
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दलालों की अधिकता का दूसरा उदाहरण पुस्तकों का ब्यवताय 
है। भ्राजकल कुछ स्थानों में साठ और मत्तर हो नहीं, पिछुतर फी 
सदी तक कमीशन दिया और लिया जाने लगा है | जो आदमी इतना 
ग्रधिक कमीशन लेते हैं, वे दूसरे कमीशन एजंटों को पच्रांस फी रुदीं 
के लाभग कमीशन पर माल बेच देते हैं। ये कमीशन एजंट छोटे 
विक्रेताओं को प्रायः पश्चीस फी सदी कमीशन देते हैं। ये पुस्तक-विक्रता 
श्रपने से छोटे पुध्तक-विक्रताश्रों को, अथवा अभ्रध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष 
लाइव्ररियन या विद्यार्थी श्रादि किसी विशेष श्रंणी के ग्राहकों को, श्रोर 
दस-पाँच रुपए की इकट्रो पुस्तरू लेनेवाले साधारण ग्राहक को भी, 
छः से बारह फी सदी तक कमीशन दे देते हैं। कुछ दुकानदार तो 
फुटकर ग्राहकों को, चाहे वे ग्राठ आने की ही किताब क्‍यों न लें, कुछ- 
नन्‍कुछु कमीशन काटते हैं। श्रस्तु, इस ब्यापार में मूल विक्रेता जिस 
पुस्तक पर ७५ फी-सदी कमीशन काट कर चार श्राने मूल्य लेता है, 
बह अंतिम ग्राहक यानी पाठक को एक रुपए में मिलतौ है; वीच 
के बारह श्राने दलालों में बट जाते हैं, इससे पाठकों को द्वोनेवाली 
हानि स्पष्ट है | वास्तव में उत्पादक श्रौर उपभोक्ता के बीच में कई- 
कई दलालों का पड़ना श्रनुचित औ्रौर हानिकारक है। सहकारी विक्रय - 
समितियों द्वारा इस विकराल दलाली-प्रथा का निवारण किया जाना 
बहुत आवश्यक है, जिससे जनता की इस व्यापार के नाम से होनेबाली 
भयंकर लूट से समुचित रहा हो । 

पदार्थों का भाव-ताव करने के विषय में--हमारे यहाँ प्रायः 
पदार्थों के दाम निश्चित नहीं होते; दुकानदार उसके अधिक-से-अ्रधिक 
दाम माँगता है, और ग्राहक उसके कम-्से-कम दाम लंगाता है | बहुत 
देर तक बाद-विवाद और हाँ ना के बाद उक्त दोनों दामों के बीच के 
किसी दाम पर सोदा तय होता है | यह हमारे देनिक जीवन की वात 
बन गई है, श्रोर प्रायः हम इसे दोष नहीं मानते | पाठक तनिक 
बिचार करें, इस पद्धति में कितना समय और शक्ति नष्ट होती है ! 
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बाजार से सौदा लाना कितना कठिन हो गया है | भोलेन्माले आदमियों 
की तो बात ही क्‍या, कभी-कभी अच्छे-अच्छे होशियार भी ठगेजाते हैं । 
इसे रोकने के लिए वस्तुओ्रों के दाम निर्धारित रहने की व्यवस्था होनी 
चाहिए | प्रत्येक वस्तु को कोमत सुनिश्चित हो; और, जिन वस्तुओं 
को कीमत उन पर लिखी जानो सम्मव हो, उनकी तो लिखी हुई 
ही हुआ करे | कीमत निर्धारित करने में मुनाफा साधारण ही जोड़ा 
जाना चाहिए ।#$ 

ग्राहकों का व्यवहार--हम लोग प्रायः दुकानदारों के व्यव- 
हार पर आक्षेप किया करते हैं। परन्तु क्या ग्राहक सदा ईमानदारी 
या नेकनीयती का परिचय देते हैं ! क्या जब कभी उन्हें ग्रवसर मिलता 
हे, वे दुकानदार को घोखा देने से चूकते हैं! अनेक बार ग्राहक कम 
दाम देने, या श्रपना खोटठा सिक्का दुकानदार के सिर मढ़ देने में बड़ी 
चतुराई समभते हैं। श्रगर दुकानदार पर कोई ऐसी मुसीबत श्राजाय 
कि वह अपना माल सस्ते दामों पर छुटा देने को मजबूर हो तो हम 
ऐसे अवसर का स्वागत ही करते हैं। उदाहरण के लिए बाढ यः आंधी 
आने पर जब कोई आदमी अपने फल या शाक भाजी बहुत कम दामों 
पर बेचना चाहता है, तो हम उसके बताए दाम से भी कम में सोदा 
करने के इच्छुक रइते हैं । यदि किसी का माल नीलाम होता हो तो 
हम कितनी खुशी से श्रनावश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर लाने को तैयार 
रहते हैं! अगर किसी के घर में श्राग लग जाने से उसका सामान 
बिगड़ जाय तो हम नाममान्र कीमत देकर उस सामान से अपना घर 
भरने में कब संकोच करते हैं ! विधवाओं ओर अनाथों की जायदाद 
या सामान की पूरा कीमत चुकानेवाले वीर इममें से कितने हैं ! इस 
प्रकार, मानो हम इसी इन्तजार में रहते हैं कि दूसरों पर मुसीबत आए 


रा रण 


दुकानदारों की यथा-सम्मव त्याग भाव रखना चाहिए। निधन या मोहताज 
आदमियों को उनको भाषश्यकता के पदायथ दैते समय कुछ हानि सहकर भी उनसे 
विज्ञेष रियायत को जानी चाहिए । 
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श्रौर हमें खूब लाभ उठाने का मौका मित्ते । 

बतेमान स्थिति में दुकानदार और खरीददार दोनों की भावना 
बिगड़ी हुई है। प्रत्येक दूसरे को ठगने का प्रयत्न करता है। इसमें 
सुधार होने की सख्त जहूरत है। 

हाट-व्यवस्था -- सन्‌ १६३५ ई० में खेती के पदार्थों की विक्री 
की व्यवस्था करने के लिए मारत-सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विभाग को 
स्थापना हुई है | इस के काम ये हैं :--(१) कुछ खास-खास महत्व 
के पदार्थों के बाजारों की वत्तम्रान परिध्यिति तथा भावी उन्नति की 
जाँच करे ओर उनके सम्बन्ध में ब्योरेबार रिपोर्ट प्रकाशित करे, और 
(२) उन पदार्थों के भोतिक तथा रासायनिक लक्षणों की जाँच करके 
उनकी उचित कहा निर्धारित करे | इस विभाग द्वारा यह विचार किया 
गया है कि किस प्रकार कुछु शीघ्र ब्रिगड़नेवाले पदार्थों को ऐसे ठंढे 
स्थान में सुरक्षित रखा जाए, जिससे ये बहुत समय तक खराब न हों, 
ओर दूर-दूर के स्थानों में मेजे जा सके | इसने बहुत-से पदार्थों' के 
बाजारों के सम्बन्ध में श्रपनी रिपोट प्रकाशित की है। भिन्न-मिन्न प्रान्तों 
में भी इस विषय सम्बन्धी अधिकारी नियत किए. जाकर इस दिशा में 
कुछ काम हो रहा है। इस विभाग को जनता के सम्पक में आने की 
बहुत जरूरत है । 

सन्‌ १६३७ इई० में केन्द्रीय व्यवश्यापक्र सभा द्वारा खेती के 
पदार्थों की कद्ा निर्धारित करने श्रोर निशान लगाने ( “प्रेडिग और 
माकिंग” ) का कानून पास किया गया था। कद्चा-निर्धारण पद्धति के 
ख्राघार पर होनेबाला व्यापार क्रमशः बढ़ रहा है। इस व्यापार 
के पदार्थों में घी का विशेष स्थान है; कुछ श्रन्य पदार्थ अंडे, पशुश्रों 
की खाल, तेल, गुड़, चावल, आ्राट, श्रालू, तमाखू, रूई, सेव और 
आराम आदि हैं | 

माल का विज्ञापन--विशापन श्राधुनिक व्यापार की जान है। 
कोई माल कितना ही अ्रच्छा क्‍यों न हो, जब तक दूसरे आदमियों को 
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उसकी जानकारी न हो, वे उसे कैसे मंगाएं | हमारे यहाँ विज्ञापन का 
प्रचार क्रमशः बढ रहा है। उठी का यह प्रताप है कि खुख-संचारक- 
कंपनी बम्बई से घड़ियाँ मथुरा मेंगाकर, बम्बई के पास के स्थानों तक 
के ग्राहकों के हाथ बेच रही है। डोंगरे का बालामृत, पंडित ठाकुर- 
दत्त की अमृतघारा, बाबू हरिदास की 'चिकित्सा चन्‍्द्रोदय!ः पुस्तक 
आदि का नाम आज-दिन नगर-नगर ही नहीं, गाँवों तक में प्रसिद्ध है । 
हमारे ज्यादहतर अलवार खासकर विज्ञापनों को आ्रामदनी के ही 
भरोसे चल रहे हैं। इससे विजशापन देनेवालों, ओर अखबारों के 
मालिकों के अ्रलावा श्रलवारों के ग्राहकों श्रौर पाठकों को भी लाभ है; 
उन्हें साघारण कोमत में काफी पढने की सामग्री मिल जाती है | परन्तु 
इसका दुसरा पहलू भी है। कितने ही व्यापारी श्रपनी चीज़ का विश्ञा- 
पन देने में फूट सच का विचार नहीं करते | श्रपनी चीज़ के गुणों का 
बखलान खूब बढा-चढ़ाकर करते हैं। उसमें बहुघा नब्बे फीसदी तक 
मूठ होता है; हाँ, भाषा श्राकषषंक ओर लब्छेदार होती है। ग्राहक 
भूठे प्रलोमन में फंस जाते हैं। उनको बहुत हानि होती है। हृसका 
परिणाम यह होता है कि अनेक आरादमियों का विज्ञापनों पर विश्वास 
नहीं होता । वे विज्ञापनों को पढ़ते तक नहीं । अस्तु, यहाँ विज्ञापन- 
वृद्धि की आवश्यकता है, पर विज्ञापन का श्रर्थ भ्ूठा प्रचार, ओर 
उसका उद्द श्य जैसे-मी-बने लोगों के पैसे ठगना, नहीं होना चाहिए । 
व्यापारिक सफलता--श्राजकल खाने-पीने के पदार्थों में कैसी 
हानिकारक मिलावट रहती है, इसका उल्तेख हम 'उपभोग के पदार्थ! 
शीषंक अध्याय में कर चुके हैं | व्यापारी अधिक मुनाफा पाने के लिए 
ग्राहकों को तरह-तरह से घोखा देते हैं | खराब तथा पुरानी चीज़ को 
अ्रच्छी ओर नई कहना तो मामूली बात है। दीजानेवाली चीज को 
कम तोलना औ्रौर लीजानेवाली को अ्रघिक, 4ह भी व्यापार कुशलता का 
लक्षण माना जाता है | हाथ के बुने साढ़े ग्यारह या पोने बारह गज 
के थान को बारद गज का कहकर बेचा जाता है। माल ऊपर कुछ- 
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ग्रोर रहता है, तथा भीतर कुछ-ओर; संख्या में कुछ कमी कादी जाती 
है, या बीच में कुछ चीजे टूटी-फूटी या खराब रख दी जाती हैं । 

इन बातों से थोड़ी देर लाभ भले ही हो; अ्रन्त में हानि ही होती 
है । सफलता वही है, जिसका आ्राघार ईमानदारी और शुद्ध ब्यवहार 
हो | फिर, यदि बेइमानी से ब्यापार करके किसी ने द्रब्य जोड़ भी 
लिया तो कौन विवेकशील ब्यक्ति इसे श्रभिनन्दनीय कहेगा ! द्र॒ब्य के 
कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की द्वानि उठानो पड़ती है तो 
श्रसल में हम घाटे में ही रहते हैं । हमारा कारोबार, हमारा व्यापार 
सब ऐसा होना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो | द्वब्य की श्रपेक्षा 
मनुष्यत्व कहीं बढ़कर है, ब्यापार मानवी गुणों के विकास का एक 
साधन माम्र है, स्वयंन्साध्य नहीं है। श्रतः ब्यापार वही किया जाना 
चाहिए, जिसमें हमारा, समाज का, देश का, एवं मनुष्यन्मात्र का हित 
हो । 

युद्ध और देशी व्यापार--युद्ध के समय विदेशी माल का 
ग्रायात कम होने से, देश में श्रधिकतर स्वदेशी माल का हो ब्यापार 
होता है | किसानों एवं कलन्कारखाने वालों का ध्यान देश को आवब- 
श्यकताश्रों की पूर्ति की श्रोर रहता है | इससे स्वदेशी माल के ब्यापार 
को प्रोत्लाइन मिलता है | परन्तु जबकि देश में यातायात के साधनों 
की कमी होती है, ओर अ्रधिकतर रेल झोर मोटर-लारियाँ सैनिकों या 
सैनिक सामग्री को ही लाने-लेजाने में लग जाती हैं तो ब्यापारियों को 
ग्रपना माल एक जगह से दूसरी जगह मेजने में वड़ी असुविधा हो 
जाती है, और देशी ब्यापार बहुत रुक जाता है। भारतवषे में पिछले 
महायुद्ध में ऐसा ही अनुभवत्र हुआ है । इसका जिक्र पिछुले श्रध्याव 
में किया जा चुका है। युद्ध के समय सैनिक सामग्री, रेल, जहाज, 
मोटर, हवाई जहाज, सैनिकों की वर्दों श्रादि की माँग बहुत बढ़ 
जाती है। 

पिछुले महायुद्ध का खास प्रभाव यहाँ सन्‌ १६४१ के अन्त में 
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पड़ने लगा | आयात कम होने से ब्यापारियों ने चीजों के दाम बढ़ा 
दिए, और वे माल रोकने लगे। तब सरकार ने कीमत-नियन्त्रण 
शुरू किया ओर नफाखोरी के विरुद्ध कानून बना कर कड़े दंड दिए, 
और राशनिंग तथा स्टेंडडड क्लाथ (कपड़े) की व्यवस्था की। बहुत से 
काम घंधों के लिए लायसेन्स लेना लाजमी कर दिया गया। इससे 
लायसेन्स देनेवाले श्रफसरों की घुसलोरी बढ़ो, ओर जिन लोगों का 
प्रकट रूप से कोई रोजगार न चला, उनमें से बहुत तों ने चोर-बाजार 
चेतन किया | सरकार ने घूसलोरी और चोरूबाजार को बन्द करने कौ 
कोशिश की, परन्तु वह जनता का सहयोग न पा सकते के कारण, इसमें 
प्रायः श्रसफल रही | मध्य और नीचे की भेणी के श्राद्ियों को बहुत 
कृष्ट भोगना पड़ा | श्रस्तु; सन्‌ १६४२ से श्रघधिकतर व्यापार, सरकार ने 
अपने हाथ में श्रथवा नियंत्रण में ले लिया। परन्तु इससे जनता का 
कष्ट न मिटा । 

सन्‌ १६४५ में महायुद्ध समाप्त हो गया, और श्रगस्त सन्‌ १६४७ 
से भारतवर्ष में राष्ट्रीय सरकार है। इस समय भी बहुत सा ब्यापार 
सरकार द्वारा नियन्त्रित है। इसके सम्बन्ध में 'कीमत! शौष॑क अ्रध्याय 
में लिखा जा चुका हे | 

देशी व्यापार की बर्तुएँ और उनका परिमाण -श्रादमी 
जिन वस्तुश्रों का उपभोग करते हैं, उनमें से बहुत थोड़ी सी हो वे 
स्वयं पैदा करते या बनाते हैं, कुछ आदमी तो कोई भी वस्तु पैदा या 
तैयार नहीं करते। इस प्रकार प्रायः उपभोग की सभी बच्तुश्रों का 
देशों में ब्यापार होता है। तथापि देशी ब्यापार की म्रुख्य वस्तुएँ ये हैं- 
गल्ला, तेलइन, घी, चीनी, गुड़, कपास, जूट, चाय, चमड़ा, खनिज 
पदार्थ, कोयला, नमऊ, भिट्टी का तेल, इंधन, लकड़ी और कपड़ा श्रादि 
तैयार माल | 

देश के भीतरी ब्यापार की बहुधा ठीक कल्पना नहीं होती । विचार 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशों को होनेवाली निर्यात के 
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बड़े-बड़े अंक भी इस देश की कुल उत्पत्ति का बहुत थोड़ा ता ही भाग 
होते हैं । हाँ, यह ठीक है कि कुल उत्पत्ति में से निर्यात को निकाल कर 
जो शेष रहता है, वह सब हमारे भीतरी ब्यापार का सूचक नहीं होता; 
कारण कि उसमें से कुछ हिस्से का तो उत्पादक स्वयं हो उपभोग कर 
लेते हैं; यह विक्रयार्थ बाजार में नहीं जाता | इस प्रकार विविध पदार्थों 
की कुल उत्पत्ति में से स्वयं उत्पादकों द्वारा उपभोग किए जाने वाला 
तथा निर्यात होने वाला अंश निकाल दिया जाने पर जो शेष रहता है, 
उससे ही देशी ब्यापार होता है। 

तटीय व्यापार को छोड़कर, देशी ब्यापार की वध्तुओ्रों को कौमत 
या वजन के पूरे ओर विश्वसनीय अंक प्राप्त नहीं होते । सन्‌ १६३३ से 
मारत-सरकार देश के भीतरी व्यापार सम्बन्धी सारांश के जो आांकड़े 
नए रूप में प्रकाशित करने लगी है, उनसे यही मालूम होता है कि 
रेल्लो या स्टीमरों द्वारा कुल मिलाकर एक प्रान्त से दुसरे प्रान्त में, या 
मुख्य -मुख्य बन्दरगाहों में से एक-दुसरे में कोन-कोन सी मुख्य वस्तु 
कितने परिमाण में आई या गई। इसमें वस्तुश्नों की कीमत नहीं 
दिखाई जाती । इससे यह भी माल्नूम नहीं होता कि एक प्रान्त या रिया- 
सत के एक हिस्से (ब्लाक) से दुसरे हिस्से में रेल या नहर द्वारा कितना 
माल थआ्ाया या गया | अस्तु, उपयेक्त हिसाव के अ्रनुसार सन्‌ १६३६ 
“४० में कुछ वस्तुश्नों का भीतरी व्यापार निम्नलिखित हुआ्रा-- 


कोयला ४६६४ लाख मन जूट ३५८ लाख मन 
कपास २०७ ”? ? बोरियाँ श्रौर 

सूती माल १श्३रे ?” ? जूट का कपड़ा ४४ ” !”? 
चमड़ा और खाल ३४ ?” ?” लोहा, फौलाद, 

तेलदहन ड४ंश्प ?! ??! उनका सामान ४३० ?! ? 


गल्ला और भ्राटा १४३ ?” ” चीनी, गुड़ आदि २६९० ? ?? 
इन वस्तुओं का यह परिमाण श्ससे पहले के छुः सालों में खब से 
झधिक था | इतका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इस वष रेलों 
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की ग्रामदनी तथा काम में ग्रानेवाले डिब्बों की संख्या भी श्रधिक रही | 

पहले कहा जा चुका है कि सरकारी प्रकाशन से यह नहीं मालूम 
होता कि देशी व्यापार अब कितनी कीमत की बस्तुओ्रों का द्वोता है | 
सन्‌ १६२०-२१ में प्रकाशित तरकारी आंकड़ों के श्रनुसार देशी व्यापार 
१५०० करोड़ रुपए का बताया गया था | श्रस्तु, जो श्रघुरे से अ्रंक प्राप्त 
हैं, उनसे यह तो स्पष्ठ ही है कि देश की जनसंख्या और विस्तार की 
इृष्टि से यह व्यापार बहुत कम है। आर्थिक उन्नति के साधनों की 
वृद्धि होने पर इसका परिमाण अब से कई गुना होना अनिवाय 
है, और देश में राष्ट्रीय सरकार होने से श्रव इन साधनों की उन्नति 
होगी ही । 

नोट--अ्रगस्‍्त १६४७ से पाकिस्तान के भागों से होनेवाला भार- 
तीय ब्यापार विदेशी माना जाता है। इसका विचार अगले श्रध्याय में 


किया जायगा | 
००5३ जन जकिक-->----. 


तेईसवाँ अध्याय 
विदेशी व्यापार 


प्राकृधन--जिस तरह एक देश के निवासी आपस में व्यापार 
करते हैं, उसी तरह सभ्यता का विकास, आयातन-निर्यात करने के 
साधनों में उन्नति, और आवश्यकताश्रों की बृद्धि होने पर एक देश के 
निवासी दूसरे देश वालों से भी ब्यापार करने लगते हैं। श्रपने देश 
की, जहरत-से-अ्धिक चीजें दूसरे देश को देकर बदले में वहाँ की 
चीजें, अपनी आवश्यकतानुतार, लै ली जाती९ं। इसी को विदेशी 
व्यापार कहते हैं| इससे एक देश में न होनेबवाली चीजें दुसरे दंश से 
मिल जाती हैं। 

भारत का प्राचीन व्यापार--भारतवासियों ने शिल्प और 
उद्योगन्धंघों की उन्‍नति, अन्य श्रनेक दंशों की श्रपेक्ना बहुत पहले 


३५८ मारतीय अथशाख्र 


की । ऐतिहासिक प्रमाशों से यह मली माँति सिद्ध हो चुका है कि 
इसवी सन्‌ के हजारों वर्ष पहले से लेकर श्८-वीं सदी तक भारतवषे 
श्रन्य देशों में विविध बढ़िया ओर बहुमुल्य सामान भेजता था। चीन, 
साइबेरिया, फारस, बेविलन, जेनेवा, मिस आदि देश अपने वैभव के 
दिनों में भारतीय कारीगरो, व्यापार और संपत्ति से ईषों किया करते ये । 
जैसा कि भी ० राधाकृष्ण जी का ने लिखा है, + ईस्‍वी सन्‌ के 
प्रारम्भ में भारतवर्ष का विदेशी व्यापार काफ़ो बढ़ चुका था | तभी तो 
सुप्रसिद्ध रोम-इतिहास का तेखक ज्िनी इस बात की शिकायत करता है 
कि कमन्से-कम साढ़े पाँच करोड़ 'सेस्टर्स! (७० लाख रुपए) का सोना 
और चाँदी रोम से प्रतिवर्ष भारतवर्ष को जाती है। आठवीं शताब्दी 
से क्रमशः तुकाँ का बल बढ़ा, यहाँ तक कि सन्‌ १४४३ ई० में कुस्तुन- 
तुनिया उनके हाथ थ्रा गया । फिर धीरे-घीरे भूमध्य सागर और मिस्र 
पर भी इनका अ्रधिकार हो जाने के कारण योरपवालों को इस रास्ते से 
ब्यापार करके मनमाना लाभ उठाने में बाघा पड़ने लगी | अंत में, सन्‌ 
१४६८ ई० में पुतंगाल बाज्ञों ने 'उत्तम झाशा? शअ्रंतरीप के रास्ते 
अफ्रीका के गिद होकर, भारतवधे आने का रास्ता द्ौॉंढ़ निकाला और 
पूर्वी व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया। घीरे-घीरे हालैण्ड 
इस्लैश्ड और फ्रांस वालों ने भी श्रपनी-अपनी कम्पनियां खोलीं। इन 
खब में खूब लड़ाई-भंगड़े होते रहे । अन्त में अँगरेजों की जीत हुई । 
उन दिनों सड़के, बन्दरगाह, माल ढोने के साधन श्रादि उन्नत श्रवस्था 
में नहों थे। सफर लम्बा था, खर्च बहुत पड़ता था। तो भी भारत का 
व्यापार, ( जो अधिकांश शिल्पीय पदार्थों का होता था ) कम लाभ- 
दायक नहों था। सन्‌ ६८२ ६० में ईस्‍्टन्दृण्डिया कम्पनी ने १४० 
प्रति सेकड़े का मुनाफा बाँटा था । 
* अध्यकाल में इस देश के आंतरिक कलह-फूट और श्रालस्थ ने 
क्रमशः इसके आशिक महत्व का हास कर दिया । तथापि मुगल-शासन 


+ झारत की साम्पक्तिक भवस्था' से । 
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के ग्रधिकांश समय तक यहाँ के किसान और कारीगर सुखमय जीवन 
बिताते रहे | बादशाहों की सुद्चि तथा शौकीनो के कारण, इस देश का 
कला-कौशल और शिल्प विदेशों के लिए आ्रादर्श बना रहा । सतरहवी 
ही नहीं, श्रठारह्दवों सदी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, खूती और 
रेशमी वस्नों तथा खाँड, रंग, मसाले श्रादि अन्य चीज़ों के लिए सारा 
योरप लालायित रहता था। किन्तु उन्नीसवीं सदी से परिस्थिति पलटने 
लगी | पाश्चात्य देशों ने भोतिक विज्ञान की उन्नति, एयं कोयले 
और लोदे का उपयोग, करके भाप की शक्ति से कलन्कारखाने चलाने 
शुरू किए | इपसे वहाँ घीरेघोरे उत्पादन-व्यय घट गया, श्रौर वे 
अ्रपनी ज़रूरत की चीजें बनाने लगे । 

सन्‌ १८:६६ ई० में स्वेज नहर खुल जाने के कारण, भारत से योरप 
का तीन महीने का सफर सिर्फ तीन ही हकफ़्ते में तय होने लगा। इससे 
किराए में भी बहुत बचत होने लगी | फिर मारतवर्ष में रेल निकल 
जाने के कारण, यहाँ के भीतरी भागों का बन्दरगाहों से सम्बन्ध हो 
गया। इससे योरपियन कारखानों के दलाल यहाँ के दूर दुर के देहातों 
में पहुँचकर, श्रत्न तथा कच्चा माल बन्दरगाहों पर सुगमता से लाकर 
विदेशों को मेजने लगे । इस प्रकार लगभग सन्‌ १८७७ ई०७ से भारत- 
वर्ष ज्यादहतर कच्चे पदार्थों का निर्यात करनेवाला रह गया | 

सन्‌ १८८४ ई० के लगभग, परिस्थिति में कुछ सुधार होने लगा । 
भारतवर्ष की जूट और रूई की मिलों की बदौलत यद्यपि हमारे तैयार 
माल के निर्यात तथा कच्चे पदार्थो' के आयात में कुछ थोड़ी-सी बृद्धि 
हुई तथापि श्रभी देश का अधिकाँश-आयात तैयार माल का, ओ्रोर 
अ्रधिकाश निर्यात कच्चे पदाथों का ही होता है। 

विदेशी व्यापार का परिमाण--हमारा अधिकाँश विदेशी 
व्यापार समुद्री मांगे से होता हे, ओर शेष, सीमा की राह से। 
पहले हम समुद्री ब्यापार सम्बन्धी आवश्यक बातों का उल्लेश 
करते हैं । अब से सो वर्ष पहले विदेशी व्यापार ( आयात तथा 

श्र 
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निर्यात, प्रतिवर्ष कुल मिल,कर लगभग पद्चौस करोड़ रुपए के माल का 
होता था । विगत वर्षो में इस के मूल्य का परिमाण छः सो करोड़ रपए 
तक रह चुका है। यद्यपि किसी-किसी वर्ष उसके पहले वर्ष की श्रपेद्धा 
इस परिमाण में कुछ कमी भी हुई है, श्रामतौर से प्रथम योरपीय 
महायुद्ध के समय तक इसमें बृद्धि ही हुई | उस महायुद्ध के समय यह 
ठ्यापार कम रह कर, उसके बाद फिर बढा। तथापि कई वर्षों से 
इसका परिमाण कम ही रहा है, हसका कारण कुछ अंश में जनता की 
राष्ट्रीय जायृति है, जिससे स्वदेशी उद्योग-चन्चों की उन्नति की ओर 
ग्रधिक ध्यान दिया जा रहा है । 

दूसरे योरपीय महायुद्ध ( सन्‌ १६३६-४४ ) के छमय यातायात 
की कठिनाइयों के कारण भी व्यापार कम रहना स्वाभाविक था। 
बहुत सी वस्तुएँ बहुत श्रावश्यक होने पर भी यहाँ नहीं आ सकों। 
युद्ध के बाद आयात-निर्यात के अ्रंकों में खासी वृद्धि हुई है। आगे 
गत दस बषो के अंक नीचे दिए जाते हैं; ये करोड़ रुपयों में हँं--हृस 
हिसाय में सरकार द्वारा की जानेवाली आ्रायात-निर्यात भी शामिल है। 
स्मरण रहे कि इन वर्षो में पदार्थों हा भाव बहुत चढ़ा हुआ रहा है। 
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व्यापार का स्वरूप--अव हम यह बतलाते हैं कि हमारे श्राधुनिक 
विदेशी ब्यापार का स्वरूप क्‍या है। ( क ) पहले भारतवर्ष से खॉड, 
नील, दुशाले, मलमल ग्रादि तैयार माल विदेशों को जाता था; किन्तु 
अ्रव श्रत्न या दई, तन, तेलइन ग्रादि कच्चे माल का जिसकी विदेशी 
कारखानों की ग्रावश्यकता होती है, निर्यात बढ़ रह्दा है। विदेशों से 
आनेवाला माल प्रायः तैयार पदार्थों, का होता है; हम अधिकतर 
कच्चा माल मेजते हैं, श्रोर तेयार माल मेँगाते हैं। ( ख ) गत वर्षो' 
में प्रायः हमारे श्रायात की श्रपेद्धा निर्यात बहुत अधिक कौमत का रहा 
है। हमारे निर्यात ओर ग्रायात की कौमत में जो अन्तर रहा है, उसकी 
अपेक्षा हमारे व्यापार की वाकी की रकम बहुत कम रही है | [ इसका 
कारण यह है कि हमें इगलेंढ को सूद की रकम तथा सरकारी (अ्ंगरेज) 
कमंचारियों को पेन्शन ग्रादि का बह्दुंत सा रुपया प्रतिवर्ष देना होता 
था। युद्ध-काल ( १६३६-४५ ) में हमारी इच्छा के विद्ध सरकार 
हमारी व्यापार की बाकी का रुपया इंगलैणड में जमा करती रही । उसमें 
से अ्रव यह हिसाब निपटा दिया गया है ]। व्यापार की बाकी, यहाँ 
कीमती घातुश्रों के रूप में श्राई है, जिसकी मात्रा बहुत मालूम पड़ने 
पर भी भारतीय जनसंख्या को दृष्टि से बहुत कम है। (ग) हमारे 
आयात का बहुत बड़ा भाग अकेले इज्नलैग्ड से श्राता रहा है, जो 
हमारे निर्यात का श्रपेज्धाकृत बहुत कम भाग लेता है। (घ) व्यापार 
का नफा, जहाज का किराया तथा बीमे श्रोर साहुकारी श्रादि की श्र्रिक- 
त्तत आमदनी योरपियनों को मिलती रही है । खासकर पिछुके सत्तर- 
पिछत्तर वर्षों में विदेशी माल अश्रधिकाधिक मँगाने और विनिमय में 
कच्चे माल की निकासी करते रहने का परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
जनता छहो इस वात की ओर ज्यादा ज़रूरत पड़ती गई कि वह श्रपना 
निर्याह खेती पर करे | 

आयात की वस्तुएं-यों तो भारतवर्ष में बहुत-सी चौमों का 
श्रायात द्ोता है, परन्तु हमें यहां कुछ मुख्य-मुख्य वस्तुश्रों के ही श्रायात 
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के सम्बन्ध में वक्तब्य है। ये बस्तुएँ विशेषतया निम्नलिखित हैं :---रई 
शौर सूती माल, रेशमी श्रोर ऊनी माल, लोदे और फोलाद का सामान 
मशोौन, मिलों का तथा रेल का सामान, मोटर, चीनी, कागज, रख, 
शराब श्रौर दवाएँ श्रादि । 

रुई ओर सूती माल भारतवर्ष की श्रायात में प्रभुख स्थान र॑ई 
और सूती माल का है। यहाँ रुई काफी पैदा होती है, तथापि हम कुछ 
रुई बाहर से मंगाते हैं। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में जो 
कपास पैदा होती है, उसमें से अ्रधिकाश की र॑ई का रेशा छोटा होता 
है। कुछ वर्षों से यहाँ लम्बे रेशे को रुई भी होने लगी है, पर वह 
काफी नहीं होतो । इसलिए विदेशों से लम्बे रेशे की दई मँगाई जाती 
है। कुछु समय से यहाँ उसकी उत्पत्ति बढ़ाई जा रही है | 

अगस्त १६४७ से, भारतवर्ष से पश्चिमी पंजाब, सिंघ और पूर्वी 
बंगाल निकल जाने से रूई के सम्बन्ध में मरतीय संघ की स्थिति अधिक 
शोचनीय हो गई है। श्सके सुधार के लिए श्रावश्यक है कि यह देश 
स्वयं अ्रष्छी श्रोर अधिक कपास पेदा करे | पाकिस्तान बन जाने से 
हमारे यहाँ दई की कमी न रहनी चाहिए । 

[ कपास की खेती उस भूमि पर न की जानी चाहिए, जिसपर शव 
अ्रन्न वैदा होता है; कारण दमें श्रत्ष मी तो काफी चाहिए । हमें (१) 
कपास बोए जाने वाले क्षेत्रों में वेशानिक कृषि कर के उसकी पैदाबार वढानी 
चाहिए; (३) पहाड़ी ढालों श्रोर घाटियों में, जहाँ कई प्रकार की खासकर 
लम्बे रेशे वाली कपास उपजाई जा सकती है, कपास की खेती करनी 
चाहिए; (२) घान काटने के बाद पड़ती पड़ी रहनेवाली भूमि का कपास 
की खेती के लिए उपयोग करना चाहिए; श्रोर (४) जिन स्थानों में 
अच्छी कपास पैदा होने लगी है, वहाँ छोटे रेशे वाली कपास के बदले 
उसे पैदा करना चाहिए । --"एम० पी० गांधी, वाणिज्य? में ] 

भारतवर्ष में छोटे रेशेवाली बई काफी मात्रा में होती है। ऐसी 
दशा में इज्न॒लैश्ड आदि से घूती माल मँगाना बहुत श्रनुचित और 
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हानिकर है | हमें अ्रपनी रुई से स्वयं ही अपने लिए श्रावश्यक परिमाण 
में बस्ध तैयार करना चाहिए | यों तो मित्रों में बननेवाले माल 
की भी वृद्धि हो सकती है, पर द्वाथ से बुने हुए वस्त का परिमाण बढ़ने 
की तो बहुत ही गुज्जाइश है। गतबवर्षों में चर्खा-संघ ने खादी की 
उत्पत्ति बढ़ाने का उद्योग किया है । राष्ट्रीय आन्दोलन से, ग्रन्य विदेशी 
वस्तुश्रों में कपड़े के आयात में भी कुछ कमी हुई हे, तथापि अभी बह 
विदेशों से काफी परिमाण में मँगाया जाता है | इसे बन्द करने, श्रोर 
भारतवर्ष को अपने वख््रनव्यवताय में स्वावलम्बी बनाने में प्रत्येक देश- 
प्रेमी को भाग लेना चाहिए | इसके किए अ्रावश्यक है कि हम छोटे 
रेशेवाली रूई के कपड़े का अ्रधिक उपयोग करें, चाहे वह कुछु मोटा 
ही क्‍योंनहो। 

भारतवर्ष में करोड़ों दपए के विदेशी सूत का भी श्रायात होता है; 
कारण, यद्यपि यहाँ की मिलों ने महीन सूत कातने में पिछले वर्षों में, 
कुछ उन्नति की है, वे श्रमी तक यहाँ के महीन सूत की माँग पूरी नहीं 
कर सकतीं | ग्रखिल भारतीय चरखान्संघ के उद्योग से ग्रव यहाँ हाथ 
से महीन सूत भी काता जाने लगा है, और उस खूत के कपड़े भी बुने 
जाने लागे हैं। परन्तु ग्रभी इस दिशा में श्रोर अ्रधिक उद्योग होते रहने 
की ग्रावश्यकता है | 

रेशमी और ऊनी माल--भारतव् में रेशमी भौर ऊनी माल 
भी बहुत परिमाण में आता है | दूसरे महायुद्ध से पहले जापान आदि 
से नकली रेशम का माल बहुत आ्राया | वह देखने में तो चटकीला- 
भड़कोला होता है, बैसे बहुत कमजोर रहता है, जल्दी द्वी फट जाता 
है। उसमें उपभोक्ताओं की बहुत हानि होती है। ग्रावश्यकता है कि 
भारतवर्ष में रेशमी और ऊनी वद््र-व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाय | 
यहाँ रेशम और ऊन दोनों होते हैं, उद्योग करने पर वे ओर बढ़िया हो 
सकते हैं | सर्दी से बचने के लिए ऊनो कपड़ों की बहुत आवश्यकता 
है। अखिल भारतीय चर्ला-संघ तथा अन्य संस्थाएं और व्यक्ति इस 
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कार्य में लगे हैं । इसे बहुत बढ़ाया जाना चाहिए | 

लोहे भ्ौर फोलाद के सामान--भारतवषं में कई कारखाने लोहे 
श्रौर फोलाद का सामान तैयार करते हैं | इस कार्य को संरच्चण मिलने 
से इसकी खासी उन्नति हुई है | पर श्रभी यहाँ की सब ग्रावश्यकताञ्रों 
का पूर्ति नहीं होती | इसके श्रलावा, सरकार और रेलवे कम्पनियों 
को भी बहुत-से सामान की ज़रूरत होती है। युद्धन-काल में यहाँ 
के कारखानों को उन्नति करने का अच्छु, ग्रवसर मिला। श्रब 
टाटा का कारखाना एशिया के प्रसिद्ध कारखानों में हैे। इसमें रेल 
को पटरियाँ ओर डिब्बों ग्रादि का सामान बनने लग गया है, पर 
मशीन और एंजिन नहीं बनते । राष्ट्रीय यातायात की बृद्धि 
के लिए रेलों के एंजिनों की, श्रोर उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए 
मशीनों की ग्रावश्यकता त्पष्ट है | इस मद में भी हमें स्वावलम्बी 
होना चाहिए । विदेशों से मशीनें मँगाने में एक हानि यह भी है कि 
अ्रकसर वे लोग ऐसे एँजिन तथा मशीनें देते हैं, जो घटिया दर्ज की या 
कुछ पुराने ढंग की द्ोती हैं, ओर इसलिए कम उपयोगी होती हैं । 
हमें जल्दी ही श्रपने लिए बढ़िया एंजिन और मशीनें बनानी चाहिएँ। 
भारतवर्ष में घरू उद्योगन्धन्घों की श्रनुकूलता के सम्बन्ध में पहले लिखा 
जा चुका है, उनका प्रचार तथा उन्नति होने से हमारी मशीनों का 
आयात घटने में भी सहायता मिल सकती है । 

चीनी--गत वर्षों में विशेषतया संरक्षण मिलने से, यहाँ चीनी 
का आयात घटा हे। तथापि जमेनी, जावा, मारिशश आदि से 
विदेशो चीनी श्राती ही रही है । युद्ध-काल में विदेशों से चीनी श्राना 
स्वमावतः कम रहा । श्रव यहाँ चीनी की पैदावार बढ़ाई जा रहो हे, 
यहाँ अच्छा गुड़ अ्रधिक परिमाद में बनाया तथा उपभोग किया जाना 
चाहिए, क्योंकि वह चीनी की अपेतद्धा सस्ता होने के श्रलावा अधिक 
युष्टिकर भी है। अ्रच्छे गुड़ का प्रचार बढ़ने पर चीनी का आयात 
कम होने में सहायता मिलेगी । 
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मिट्टी का तेल और पेट्रोल--भारतबर्ष में मिट्टी के तेल का खर्च 
क्रमशः बढ़ रहा है | ग्रभी तक इस पदार्थ का अधिकांश श्रायात श्रम- 
रोका ओर रूस आदि से होता था। बर्मा के भारतवर्ष से अलग कर 
दिए जाने के कारण, वर्मा से आने वाला तेल भी विदेशी समझा 
जाता है। यहाँ मोटर श्रादि का प्रचार क्रमशः बढ़ता जारहा है। इस 
लिए पेट्रोल का खच॑ एवं आयात भी बढ़ रहा है । 

कागज--भारतवष में पहले हाथ का बनाया हुआ्आ स्वदेशी ही 
कागज काम आता था | अ्रब कागज की मिलें भी स्थापित हो गई हैं। 
ये क्रमशः बढ़ रही हैं | मिल के कागज के लिए. बहुत-कुछ विदेशों से 
मेंगाया हुआ 'पल्प”? (लकड़ी का गुदा या लुगदी) श्रादि काम में लाया 
जाता है | हाथ से, तथा मिलों में यहाँ काफी कांगज नहीं बनता, अ्रतः 
विदेशी कागज मेंगाना होता है। ज्यों-ज्यों शिक्ता का प्रचार बढ़ेगा, 
श्रखवारों तथा क्रिताबों श्रादि की आवश्यकता अधि$क होगी, श्रौर 
परिणाम-स्वरूप कागज की माँग बढ़ेगी | भारतवर्ष के जंगलों में बॉस 
काफी होता है, उससे कागज बनाया जा सकता है; उसके लिए मध्य- 
प्रान्त आदि में उद्योग हो रहा है । श्राशा है, हम विदेशी कागज के 
ग्रायात से शीघ्र ही मुक्त हो जायेंगे । 

आयात की अन्य वस्तुएं--उपयु क्त बस्तुश्रों के श्रतिरिक्त हम 
प्रतिवर्ष करोड़ों दपए को मोटर, शराब, तमाख्ू (सिग्रेट आदि), रंग, 
शीशे का सामान, दवाइयाँ आदि मंगाते हैं | साबुन, स्याही, छुतरी, 
घड़ी आदि में भी काफी रुपया विदेशों को जाता है। यदि हम ध्यान 
दें, तो हम इनमें से कुछ पदार्थो' की ग्रावश्यकताओों को नियंत्रित कर 
सकते हैं, ओर कुछ पदार्थों को श्रपने देश में ही तैयार कर सकते हैं । 
इस प्रकार एक तो इन वल्तुओ्रों की आयात कम होने से हमारा रुपया 
बच सकता है, दूसरे नए उद्योग-घन्षों से अनेक श्रादमियों को आ्राजी- 
बिका का साधन प्राप्त हो सकता है | 

अब, उन पदार्थो' के आयात का विचार करें, जिनके, इस देश 
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में आने का कारण हमारी विशेष व्यापारिक परिस्थिति है। भारतवर्ष 
से बिदेशों को जानेवाला माल श्रघिकाँश में कथा होता है। यह माल 
तैयार माल की श्रपेत्ञा जगह ज्यादह घेरता है, तथा वजनी भी अधिक 
होता है | विदेशों से तैयार माल लाने के लिए जितने जहाजों की 
जरूरत होती है, यहाँ से कश्चथा माल लेजाने के लिए उनसे अधिक 
जहाज चाहिए | जहाजों को खाली लाना कठिन है, इसलिए इन 
भ्रधिक जहा नों में कोयला, नमक, सिमेंट आदि वजनी सामान नाममात्र 
के किराए पर यहाँ लाया जाता है। किराया बहुत क्षम होने से यह 
माल कीमत में यहाँ के स्वदेशी सामान से मलो भांति प्रतियोगिता 
कर सकता है | उसे यहाँ के व्यापारी खुशी से ले लेते हैं। हमारे इस 
माल के आयात में उस सप्रय तक कमी होने की आशा नहीं, जब तक 
इस का मूल कारण विद्यमान है, श्र्थात्‌ जब तक हमारा निर्यात कश्चे 
पदार्थों का, श्रोर झ्रायात तैयार पदार्थों का, होता है । 

हमारे निर्यात के पदाथ; जूट और उसका सामान-श्रव 
हम निर्यात के पदार्थों के सम्बन्ध में विचार करते हैं। इनमें प्रमुख 
स्थान जूट और उसके सामान का है। संधार भर में मारतवष को इस 
का एकाधिकार रहा है| विभाजन होने के बाद कश्ेे जूट का अधिकांश 
त्षेत्र पाकिस्‍तान (पूर्वी बंगाल) में, ओर मिल्लें मारतीय संघ (पश्चिमी बं गाल) 
में हो गईं | पिछुले वर्षों में जूट को मिलों ने बहुत तरक्की की हे, इससे 
इसके गृह-उच्योग को धका पहुँचा है। जुट की उपयोगिता बढ़ती जा 
रही है; टाट, बोरी, धूतली भ्रादि पहले से ही वनती थीं, श्रव काली न, 
गलीचे आदि बच्चों में भी हलकी मिलावट कौ जाने लगी है। इससे 
इसको माँग बढ़ रही हे। मिलों के लिए तथा निर्यात के वास्ते बेचने 
से किसानों को जूट के दाम श्रधिक मिलते हैं, पर इससे उनके गृह- 
ठंच्योग का लोप हो जाने से उनकी हानि भी है। कुछ किसानों ने जूट 
की पैदावार का कछ्त्र बढ़ा कर, खाद्य पदार्थों की फसल का क्षेत्र कम 
कर दिया हैं; यह ठीक नहीं | 
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अब नकली जूट बनने लग गया है, ज्यों ज्यों उसका व्यवहार 
अधिक होगा, भारतवर्ष के जूट का माँग कम रद्द जायगी। हमें इसके 
लिए तैयार रहना चाहिए । 

ओर सूती माल--हम पहले कह चुके हैं कि भारतबष में 

बहुत-सा कपड़ा विदेशों से श्राता है, तो भी हम खासे परिमाण में रूई 
की निर्यात करते ६। यदि उस रूई का कपड़ा यहाँ ही बना लिया 
जाया करे, तो हमारा, रूई बाहर मेजने तथा विदेश से कपड़ा मेँगाने-- 
इन दोनों बातों से छुटकारा हो, और, हमारे अनेक आ्रादभियों को बस्त्र- 
का एकाधिकार व्यवसाय से आ्राजीविका का साघन प्राप्त हो । इस ओर 
घ्यान दिया जाने लगा है, पर अभी बहुत उद्योग होना शेष है । 

यद्यपि भारतीय मिलों से बना हुआ्रा कपड़ा, विलायती कपड़े से, 
कुछ मेंहगा होता है, तथापि वह्द मोटा और मजबूत होने से, उसकी 
बाहर के कुछ देशों में माँग रहती है । यहाँ से कपड़ा विशेषतया लंका, 
मलाया प्रायद्वीय, ईरान, इराक और पूर्वी अफ्रीका में जाता है | युद्ध- 
काल में यह निर्यात काफी बढ़ा । 

खाथ पदार्थ--भारतवष् से खाद्य पदार्था' में विशेषतया गेहूँ का 
निर्यात होता रहा है | (पिछले कुछ वर्षो में तो हमें ही यह पदार्थ विदेशों 
से मंगाना पड़ा है) खाद्य पदार्थों का निर्यात होना उस दशा में तो बुरा 
नहीं है, जबकि यहाँ ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होते हों । 
परन्तु जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ के किसान अपनी निर्घनता 
के कारण जो, चभा, ज्वार, मकई, बाजरा आदि घटिया श्रन्नों पर निर्वाह 
करते हैं, ओर कुछ दशाओं में तो उन्हें ये घटिया अन्न भी काफी परि- 
माण में नहीं मिलते । हमारे व्यापारों बढ़िया खाद्य पदार्थों का निर्यात 
इसलिए नहीं करते कि ये पदार्थ इस देश की श्रावश्यकता से अधिक 
हैं, वरन्‌ इसलिए करते हैं कि उन्हें इन पदार्थों की जो कीमत यहाँ 
मिल सकती है, उसकी अ्रपेह्षा विदेशों से अधिक मिलती है | इस 
प्रकार बढ़िया खाद्य पदार्थों का निर्यात भारतवासियों की निर्धनता का 
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सूचक है | 

गेहूँ के श्रतिरिक्त जी, चने, वाजरे आदि का भी कुछ निर्यात 
होता है । नो शराब तथा दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। जब 
विदेशों में जो कम पैदा होता है तो यहाँ से उसका निर्यात अ्रघिक 
होता है । 

तेलदन--भारतवष से कुछ तेल भी बाहर जाता है, पर उसकी 
श्रपेक्ञा तेलइन की निर्यात कहीं अधिक होती है। इसमें तीसी, तिल, 
अंडी, सरसों श्रोर विनौला आदि मुख्य हैं। यह निर्यात श्रधिक होना 
देश के लिए 'हानिकर है; कारण, इससे खली यहाँ से चली जाती है, 
जो खेती के खाद तथा पशुओं के भोजन के लिए बहुत उपयोगी होती 
है। यदि तेलदन का निर्यात कम करके उस से यहाँ ही तेल निकालने 
का धन्धा बढ़ाया जाय तो एक तो उससे यहाँ के ग्रनेक बेकार श्रादमियों 
को काम मिले; दूसरे, खली यहाँ रहने से खेती को, तथा पशुओं को 
भी लाभ हो । 

चाय--चाय की खेती यहाँ रूप विशेष से सो वर्ष से होने लगी 
है | इसका व्यवताय अधिकतर विदेशी कम्पनियों के हाथ में है। वे 
इसको उत्पत्ति बढाने श्रोर यहाँ इसका प्रचार करने में खूब प्रयत्नशील॑ 
रहती हैं। चाय विदेशों में मेजन के लिए, डिब्बे बाहर से मंगाए नाते 
हैं। मारतवर्ष में होनेवाले इसके उपभोग के 0०म्बन्ध में हम अपना 
विचार पहले प्रकट कर चुके हैं । 

चमढ़ा ओर खाल--भारतव्ष से चमड़े श्रोर खाल का निर्यात 
होने का कारण यह नहीं है कि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ 
यह है कि यहाँ अनेक आदमी निधन होने के कारण जूते श्रादि का 
उपयोग नहीं कर पाते; दूसरे यहाँ चमड़े के काम को घटिया दर्ज का 
समझा जाता है | इसलिए बहुत से चमड़े को वाहर सेज दिया जाता 
है, और उसका तैयार सामान मँगाया जाता है | कुछ समय से यहाँ 
चमड़े के अंगरेजो ढल्ञ के कारखाने खुलने लगे हैं । यदि यहाँ चमड़े 
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का कुशलता-पूवंक और काफी उपयोग किया जाय, और रबड़ आदि 
के जूतों का इस्तेमाल कम हो तो हमें न तो चमड़े की इतनी निर्यात 
करने की श्रावश्यकता हो, ओर न बहुत-सा चमड़े का सामान बाहर से 
मेंगाना पड़े । 

ऊन -पहले कहा जा चुका है कि हम बहुत-सा ऊनी माल 
विदेशों से मंगाते हैं, ऐसी दशा में हमारा ऊन करा निर्यात करना 
अनुचित है | हमें चाहिए कि ऊन से यहाँ ही कपड़े तेयार करें; यदि 
हमारा तैयार किया हुआ ऊनी कपड़ा हमारी आवश्यकता से अधिक 
हो तो हम ऊनी वस्त्र का निर्यात करें । यहाँ पर कर्घों से बुने ऊनी 
बस्तर चिरकाल से तैयार होते हैं, और यहाँ के शाल, कालीन श्रादि 
दुर-दुर के देशों तक प्रसिद्ध हैं | कुछ तमय से ऊन को मिलों ने भी 
खासी उन्नति की है। ऊनी बस्तर के व्यवसाय को बहुत बढ़ाने की 
आवश्यकता है। 

घातुएँ--यहाँ घातुश्रों के विविध पदार्थ न बनाए जाकर, वे धातुएँ 
ही विदेशों को मेत्र दी जाती हैं |-प्राचीन काल में भमारतवष लोहा 
ढालने तथा धातुओं की विविष वस्तुएं बनाने के लिए संसार भर में 
प्रसिद्ध था; पर पिछली सदी से यह देश साधारण चीजों के लिए भी 
दूसरों का मंह ताकनेबाला बन गया। अब कुछ सामान यहाँ बनने 
लगा है | देश में नाना प्रकार की जो मशीनें काम में लाई जाती हैं, वे 
श्रब भी प्रायः सभी विदेशी हैं। श्रावश्यकता है कि घातुश्रों का, 
विदेशों में निर्यात न किया जाय, उनका यहाँ ही अ्रधिक-से-अधिक 
उपयोग हो । ह 

व्यापार की बाकी- दो देशों के आयात और निर्यात की 
कौमतों के अंतर को “ब्यापार की बाकी? कहते हैं। इसका भुगतान 
करने के लिए सोना-चाँदी या सिक्का मंगाना, श्रथवा भेजना पड़ता है। 
इसलिए हरेक देश की इच्छा यही रहती है कि व्यापार की बाकी उसके 
नाम न निकले | भारतवर्ष की ब्यापार की बाकी के सम्बन्ध में पहले, 
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ब्यापार का स्वरूप बताते हुए, लिख आए हैं | इस बाकी का भुगतान 
पहले सरकारी हुंडियों द्वारा किया जाता था, अ्रब स्टर्लिंग पौंड द्वारा 
किया जाता है । इसके सम्बन्ध में 'विनिसय की दर! शीषंक अध्याय 
में लिखा जा चुका है | 

सीमा की राह से व्यापार--समुद्र के रास्ते होनेवाले ब्यापार 
के अतिरिक्त, हमारा कुछ ब्यापार सीमा-पार के राज्यों से भी होता है । 
पहले पश्चिमोत्तर सीमा पर श्रफगानिस्तान, दौर, स्वात, बजौर, मध्य 
एशिया श्रोर ईरान से, तथा उत्तर और उत्तर-पूर्व में नेपाल, भूटान 
श्रोर तिब्बत से, और पूर्वों सीमा पर शान राज्य, पश्चिम चीन शोर 
श्याम से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था | सन्‌ १६३६ में वर्मा, श्रौर 
१६४७ में पाकिस्तान का प्रृथक्‌ राज्य बन जाने से हमारे इस ब्यापार 
का पश्चिमोत्तर तथा पूर्वो ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र बदल गया है। हमारी इन 
मीमाओ्रों पर अ्रब अ्रन्य विविध राज्य न रहकर पाकिस्तान और बर्मा 
ही हैं। उत्तर में नेपाल और तिब्बत आदि ही मुख्य हैं, इनमें सब 
से अधिक ब्यापार नेपाल से होता है। यहाँ से विशेषकर चावल, 
तेलदटन, घी, बैल, मेड़, बकरे आ्राते हैं, ओर बदले में कपड़ा, चीनी, 
नमक, धातु के बतन इत्यादि जाया करते हैं । 

पाकिस्तान से होने वाला ठयापार--श्रगस्त १६४७ से, पकिस्तान 
का निर्माण होजाने से उसके साथ होने वाला भारताय ब्यापार विदेशी 
व्यापार माना जाता है | पाकिस्तान में कोयले श्रोर लोहे को «हुत 
कमी है, इसलिए तैयार माल की श्रावश्यकताओं की पूतिं के लिए 
यह खासकर भारतवष पर निर्भर है। मई सन्‌ १६४८ के समभौते के 
श्रनुसार भारत पाकिस्तान को निश्चित मात्रा में कोयला, कपड़ा, तथा 
घूत, इस्पात, कच्चा लोहा तथा कतरन, परतदार लोहे की चादरें, 
कागज तथा गत्ता, कुछ रासायन तथा फार्मेसी की वस्तुएं, एस्वेस्टास 
सीमेंट की चादर, रंग, रोगन तथा वानिश, चमड़ा तथा जूते, जूट की 
बस्तुएँ, ऊनी तथा बंटे हुए, ऊन का सामान, सरसों का तेल, मुंगफली 
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का तेल, साबुन, (टायलट) तम्बाकू तथा चाय की पेटियाँ देगा । इसके 
बदले में पाकिस्‍तान ने भारत को कच्चा जूट, कच्ची झई, खाद्यान्न, 
खड़िया मिट्टी, कच्ची खालें तथा चमड़ा, नमक, पोटाशियम नाइट्रेट 
तथा ५४४० पशु देना स्वीकार किया है | 

युद्ध ओर विदेशी ठयापार--हमारे विदेशी व्यापार की दृष्टि से 
युद्ध दो प्रकार का होता है :--(१) जब उसका क्षेत्र परिमित हो, उससे 
यहाँ के आ्रायातन्‍निर्यात में बाधा न हो; श्रौर (२ ) जब उसका ज्षेत्र 
इतना ब्यापक हो कि आयात-निर्यात में बहुत बाधाएँ हों। इनमें से 
पहले प्रकार के युद्ध के समय अन्य देशों को, जो युद्ध का सामान 
बनाने में बहुत संलग्न होते हैं, हमारे खाद्य पदार्थो' श्रादि की बहुत 
जरूरत होती है | इससे हमारा निर्यात बढ़ता है; श्रौर उसके बदले में 
कुछ तो उन देशों का सामान श्राता है, और बहुत-कुछ उनकी कीमत 
द्रव्य-रूप में यहाँ आती है। इस प्रकार भारतवर्ष को बहुत श्रार्थिक 
लाम होता है। पहले योरपीय मदहायुद्ध ( १६१४-१८ ) में ऐसा ही 
हुआ | उस समय इश्जलैण्ड ओ्रोर मित्रनराष्ट्र जमंनी को घेर लेने में बहुत 
सफल हो गए ये, और भारतवर्ष के कच्चे माल का बाजार प्रायः पूर्व बत्‌ 
बना रह सका ! जम॑न पनडुन्वियों के होते हुए भी उस समय सभी 
महत्वपूर्ण जलमार्गों' पर अंगरेजों का प्रभुत्व था, इसलिए हमारे निर्यात 
में विशेष वाघा नहीं हुई थी । 

परन्तु युद्ध का दूसरा रूप भी हो सकता है, जबकि उसका त्षेत्र 
व्यापक हो, सभी श्रोर के श्रनेक देश उसमें ग्रस्त हों श्रौर भारतवर्ष 
के निर्यात-कार्य में भयंकर बाघा उपस्थित हो | दूसरे योरपीय महायुद्ध 
( १६३६-४४ में पीछे जाकर ऐसा ही हो गया | आरंम्म में यह बात 
न थी । यद्यपि युद्ध के प्रथम वध में योरप के कुछ देशों में हमारा माल 
जाना बन्द रहा, ग्न्य देशों में बह पहले से अधिक गया | उदा-रण के 
लिए इड्न्‍जलैण्ड, ब्रिटिश उपनिवेशों, श्रमरीका, और मिश्र ने यहाँ का 
माल अधिक खरीदा। स्विटज़रलेंड, स्पेन, टर्की, अरब, इराक, ईरान, 
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थाईलैंड, और अफ्रीका में भी भरतीय माल अधिक मंगाया गया । 
श्रन्य पदार्थों, की अ्रपेज्ञा जूट, दवाइयाँ, रबर, रूई, सूत, कोयला 
फल, चमड़ा, लोहा तथा अन्य खनिज पदार्थो' का निर्यात अधिक 
हुआ । निदान, कुल मिलाकर १६३६-४० (युद्ध के प्रथम) में भारत 
का निर्यात २०३ करोड़ रुपए का हुआ, जबकि इस से पूर्व १६३८-३६ 
में वह १६३ करोड़ रु० का हुआ था । 

किन्तु यह स्थिति बहुत समय तक न रही। धीरे-घीरे जम॑नी ने 
लगभग समस्त योरपीय महाद्वीप पर अ्रपना प्रभुत्व जमा लिया, इससे 
वहाँ हमारे माल का बाजार न रहा। साथ ही विशेषतया भूमध्य सागर 
में अंगरेजों का प्रभुत्व कम हो जाने से उस श्रोर का समुद्री मार्ग खतरे 
से खाली न रहा | इसके श्रतिरिक्त, जापान के युद्धत्षेत्र में श्राजाने से, 
प्रशान्त महासागर के रास्ते से भी माल बाने-ञ्राने में बहुत जोखम हो 
गई । इन सब कारणों से निर्यात व्यापार बढ़ने के स्थान पर घट गया । 
यहाँ कपास, जूट, तेलदन ग्रादि का स्टाक बढ़ गया। सन्‌ १६४०-४१ में 
निर्यात १८७ करोड़ के माल का हुआ | पीछे निर्यात्‌ बढ़ी भी तो बह 
कोौमत की दृष्टि से ही | यदि हम यह स्मरण रखें कि उस समय पदाथों 
की कौमत बहुत चढ़ी हुई थी, तो वाध््तव में वह निर्यात्‌ बढ़ा हुआ नहीं 
कहा जा सकता | कुल मिला कर, महायुद्ध हमारे विदेशी व्यापार को 
हानि पहुँचाने वाला ही हुआ | इसका एक खास कारण यह था कि 
भारत-सरकार ने पहले से यहाँ के व्यापार की उन्नति के लिए ययथेष्ट 
तैयारी नहीं की थी, और युद्ध श्रारम्म हो जाने पर भी उसने भारतीय 
हित का विशेष विचार नहीं किया। 

युद्धोत्तर व्यापार; पोंड पावना--महायुद्ध की वात कह चुकने पर 
अब आगे करा विचार करना है। युद्ध-काल में इंगलेंड ने मारत का 
बहुत सा माल (सस्ते भाव से, नियंत्रित कौमत पर) खरीदा, परन्तु भारत 
इंगलेंड से बहुत कम माल पा सका। उघर, इंगलेंड ने व्यापार की बाकी 
भी न चुकाई | वह हिसाब निपटाने का कार्य स्थगित करता रहा | इस 
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प्रकार वहाँ हमारा रुपया जमा होता गया। युद्ध से पहले इंगलेंड ने 
भारतवर्ष के नाम बहुत सी रकमें लिख रखी थीं, जिनकी भारतीय 
नेताओं को स्वतंत्रता पूवेक जांच करने का अवसर नहीं दिया गया 
था| इस प्रकार भारत इगलेंड का लगभग चार सौ करोड़ रुपए का 
कजदार ठद्दराया हुआ था । इस रकम को चुका देने पर हमारे १६०० 
करोड़ रुपए इगलेंड को तरफ निकलते रहे | यह पौंड पावना (स्टरलिंग 
कोष) इंगलेंड पर भारत का ऋण है। 

इगलैण्ड ने इसे चुकाने में बहुत आनाकानी की। उसने इसमें, 
भारत के हिस्से के युद्ध-वयय की आड़ में, बहुत कमी करने का श्राग्रह 
किया | बातचीत चली। कुछ समभौता हुआ । इंगलैण्ड इस 
रकम को नकदी में चुकाने को तैयार नहीं हुआ। कुछ रकम तो 
अंगरेजों को भारतवर्ष की श्र से दी जानेबाली पेन्शन आदि के 
उपलक्ष में कम कर दी गईं है, कुछु रकम की इंगलेंड मशीनें तथा 
अन्य सामान देगा, श्रोर कुछु का वह भारत को ग्रमरीका का माल 
दिलाने की व्यवस्था करेगा | यह सब काम इगलैण्ड की सुविधानुसार 
होगा । हम चाहते थे कि हमारी रकम हमें बहु-राष्र सम्बन्धी व्यापार के 
लिए दी जाय, या डालर में बदल दी जाय, जिससे अ्रमरीका से या 
अपनी पसन्द के अ्रन्य किसी भी देश से बढ़िया मशीनें या ऐसी चोज़ें 
ली जा सके, जो बहुत ही ज़ररी, हों ओर भारत में न बन सकतीं हों । 
पर श्रब, हमें इस रकम में से कुछु का सामान इज्लैलैरएड से भी लेना 
होगा । सरकार को चाहिए कि भारत को इस परिस्थिति में हानि कम* 
सेन्कम हो, इसका ध्यान रखे। 

व्यापारियों के स्वार्थ्साधन से देश को द्वानि--खेद है, 
भारतवर्ष के बहुत से चतुर चालाक ब्यापारी बिलासिता के विदेशी 
माल की एजन्सी प्राप्त करने के लिए लिखान्पढ़ी ही नहीं, दोड़घूप 
करते रहते हैं उनका यह काम अपने स्वार्थ के ललए देश को हानि 
पहुँचाने का है। इसी तरह एक बात और भी विचार करने को है। 
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कुछ विदंशी ब्यापारी भारतवर्ष में श्रपने कारखाने खोल रहे हैं, कितने 
हैं भारतीय पू जीयति उनसे कुछ सामेदारी का समभोता करना चाहते 
हैं। इत से देश की श्राथिक पराधीनता बढ़ेगो | ग्रावश्यकता है कि 
विदेशियों को हस देश के शोषण करने में सफल न द्वोने दिया जाब; 
श्रोर भारतीय पू जीपति उनके इस घातक काये में कुल्हाड़ी का बेंटा 
वन कर? सहयोग न दें | इन बातों में सावधान रहने से, ही दम युद्धोच्तर 
व्यापार को देश के लिए यथेष्ट लाभकारी बना सकेंगे। 

आयात-निर्यात सम्बन्धी विशेष वक्तव्य--श्रायात और निर्यात 
के विवेचन से यह साफ जाहिर दे कि भारतवर्ष अधिकांश में तेयार 
माल अन्य देशों से मंगाता है। इसके विपरीत, यहाँ से निर्यात अधिकतर 
कच्चे पदार्थों का होता है | यदि भारतवर्ष में घरू उद्योग-्धंन्धों तथा 
कल -कारखानों की यथेष्ठ उन्नति हो जाय तो कच्चे पदार्थों का यहाँ 
अधिक उपयोग होने लग जाय, उन्हें इतने परिमाण में बाहर मेजने की 
झ्रावश्यकता न रहे, यहाँ का निर्यात कम हो जाय, और साथ ही हमारी 
तैयार माल की ग्रावश्यकता यहाँ के बने पदार्थों से पूरी होने लगे, 
हमें इतने आयात की ग्रावश्यकता न रहद्दे | इस प्रकार हमारे निर्यात 
झोर आयात दोनों का हो परिमाण घट जाय। विदेशी ब्यापार के 
परिमाण का घटना कोई चिन्ताजनक बात नहीं है। कारण, सफ व्यापार 
के अंकों के बढने से ही किसी देश की सुख-समृद्धि छिद्ध नहीं होती। 
यह बात भारतवर्ष के विषय में विशेष रूप से लागू होती है। 
सो वर्ष पहले की अश्रपेक्षा अब हमारे विदेशी व्यापार का 
परिमाण कितना अधिक है, यह पहले बताया जा चुका है। पर कौन 
यह कहने का दुत्साइस करेगा कि आज़ दिन भारतवासी पहले 
से अधिक सुखो हैं | हम अपना कच्चा माल सस्ते भाव से विदेश मेज 
देते हैं श्रोर उस माल की तैयार की हुई मेहगी वस्तुएँ दूसरे देशों से 
खरीदते हैं | यह अनुचित है। हमें श्रपने आयात ओर नियांत दोनों 
की सुरुम जाँच करके, उन्हें बहुत कुछ कम करना चाहिए । 
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ग्रयात के सम्बन्ध में खासकर यह वात ध्यान में रखने को है कि 
हमें मशीन या औजार शआ्रादि वे ही चीजें विदेशों से मँगानी 
चाहिए, जो अत्यन्त आवश्यक दों, जो हमारा उत्पादन बढ़ाने में 
सद्दायक हों, या जिनसे हमारे यातायात की उन्‍नति हो । भोजन वस्त्र दि 
रोजमर्रा की जरूरतों के लिए. हमें स्वावलम्बी होना चाहिए, और 
श्रपनी कृषि तथा उद्योगन्धन्धों की यथयेष्ट उन्‍नति करनी चाहिए। 
ग्रभी कुछु समय तक हमें मशीनों या कल-पुर्नों को विदेशों से मंगाना 
होगा | ये चीजें हमें श्रघिकतर अश्रमरोका, कनाडा श्रोर आस्ट्रेलिया 
से अच्छी मिलेंगी | कनाडा, आस्ट्रेलिया का भुगतान तो इमारे पौंड 
पावने या स्टर्लिज्ञ कोष से हो ही जायगा । श्रमरीका के भुगतान के लिए 
हमें कुछ डालर इंगलेंड से मिलेगा, फिर जैसा पहले कहा गया है, 
मारतवर्ष अ्रन्तर्राष्रीय कोष और बेड का सदस्य है, उसमें भी हमें डालर 
मिलना चाहिए | 

निर्यात के सम्बन्ध में हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा 
निर्यात-काय पूर्ुरूप से इमारे अधिकार में रदे। जिन जहाजों, बीमा 
कम्पनियों और बैक्लों ग्रादि से हम ऋाम लें, वे सब हमारे हों, अथवा हमारे 
नियन्त्रण में हों। हमारा निर्यात न तो खाद्य पदार्थों का हाना चाहिए, 
जिनकी हमें ही श्रावश्यकता द्ोती है, श्रोर न ऐसे कच्चे पदाथों' का 
हो जिनका हम उपयोग कर सके"। हमें विदेशों को श्रपनी बचत की 
ही चीज़ें मेजनी चाहिए | मध्य एशिया, श्रफ्रोांका तथा धुदूर पूर्व श्रादि 
के जिन देशों को हमारे तैयार माल की आवश्यकता है, उन्हें हम तेयार 
माल मेजने का प्रयत्ञ करते रहें | हम किसी देश में ्रपना माल खपाने 
के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती न कर और न वहाँ विज्ञातिता की बस्तु्ँ 
मेजकर मुनाफा कमाने की इच्छा रखें। निदान, दूसरे देशों से हमारा 
व्यापारिक सम्बन्ध इस प्रकार हो कि हमारा और उनका, दोनों का ही 
द्वित हो किसी का आर्थिक शोषण न हो | 

विदेशी बहिष्कार और विश्ववन्घुर्व--अ्रपनी आयात कम 
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करने के लिए देश में उद्योग-घंघों को उन्नति करने के अलावा इसमें 
चाहिए कि श्रत्यन्त श्रावश्यक पदाथोी को छोड़ऋर हम विदेशी वस्तुओं 
के बहिष्कार का उपाय काम में लावें। विदेशी बहिष्कार को बात कुछ 
लोगों को श्रखरेगी | वे हमें विश्वबन्धुत्व का उपदेरा करेंगे। हमारा भौ 
आदर्श यही है कि संसार के सब देश एक दूसरे के साथ एक विशाल 
परिवार के सदस्यों की तरह प्रेम श्रोर समानता का व्यवद्दार करें। 
कोई देश किसी को अपने अधीन न करे | इस समय जो राष्ट्र दुसरों 
को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के नोच प्रयत्न कर रहे 
हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें श्रपने अ्रधीन देशों में 
ग्रपना माल खपाने, तथा उनका आर्थिक शोषण कर सकने की आशा 
है। जब उनकी यह आशा न रहेगी, जब उन्हें विश्वास हो जायगा 
कि प्रत्येक देश स्वायलम्बी है ओर विदेशी माल का वहिष्कार 
करता हे तो उन राष्ट्री की साम्राज्य -विस्तार की लालसा भो कम हो 
जायगी | इस प्रकार यदि हम विदेशी वस्तुश्रों के सस्तेपन के लोभ 
में न पड़ें और स्वदेशी वस्तुश्रों से ही काम चलाने लगें--चाहे वे कुछ 
महँगी क्‍यों न हों -तो हम संसार को युद्ध-संकट से दुर करने में भी 
बहुत सहायक हो सकते हैं, और स्वयं भी शांति का आनन्द प्राप्त कर 
सकते हैं। सच्चे विश्ववन्धुत्व का आदश चरिताथथ करने का यही 
मांग है । 

विदेशों में भारतवष का गौरव-यह दृतिहास-प्रसिद्ध है कि 
किसी देश का झंडा इतना तलवार के पीछे नहीं चलता, जितना 
व्यापार के पीछे चलता दै। भारतव में अ्रंगरेज पहले ब्यापार करने 
आए ये, पीछे उनका यहाँ राज्य स्थापित हो गया, जो गत वर्ष 
( १६४७ ) तक बना रहा | खेद है कि भारतवर्ष में व्यापार के लिए, 
शिक्धित और योग्य व्यक्ति आगे कम श्राते हैं। यदि हम विदेशों में 
भारतवर्ष का गौरव स्थापित करना चाहते हैं तो यह हमारी ईमान- 
दारी और सदन्यवद्वार से ही हो सकता है। हमें ऐसा व्यापार करना 
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चाहिए कि भारतवर्ष में बने हुए ( 'मेड-इन-इंडिया” ) का अ्र्थ शुद्ध, 
खरा, बेमिलाबट का, और बढ़िया हो जाय | जो आदमी अपने स्वार्थ 
के लिए विदेशों में खराब और घटिया, श्रथवा बज्ञत या संख्या में कम 
माल मेजते हैं, वे श्रपनी साख तो खोते ही हैं, देश को भी बदनाम 
करते हैं। हमारा देशभक्ति का तकात़ा है कि हम श्रपने शुद और 
निष्क पट व्यवहार से देश-देशान्तर में भारतवर्ष का गौरब बढ़ाने- 
बाले हो | 
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चौबीसवाँ अध्याय 
विदेशी व्यापार की नीति 


इस श्रध्याय में विदेशी ब्यापार की नीति के सम्बन्ध में विचार 
करना है । व्यापार-नीति कहने से भी विदेशी ब्यापार की ही नीति का 
श्राशय लिया जाता है | इसके मुख्य दो मेद हैं (१) मुक्त द्वार व्यापार 
या बेरोक-टोक ब्यापार करने को नीति और (२) संरक्षण नीति । 

मुक्तद्वार-व्यापार-नीति--पुक्तद्वारन््यापार का अर्थ यह है कि 
श्रायात-निर्यात पर कर लगाने में स्वदेशी-विदेशी रा मेद-भाव न रहे | 
श्रपना माल श्रन्य देशों में स्वतन्त्रतापूवंक जाने दिया जाय, प्रौर 
दूसरे देशों का माल अपने देश में बेरोकटोक श्राने दिया जाय | हस 
नीति के पत्चवालों का कहना द कि मुक्तद्वार ब्यापार होने भी दशा में 
व्यापारी विदेशी ब्यापारियों से प्रतियोगिता करते हैं। हृतसे उनमें 
ग्रपना माल सस्ता तेयार करने की शक्ति और योग्यता श्रा जाती है | 
( संरक्षण-नीति में यह बात त़हीं होने पाती )। फिर, प्रकृति ने प्रत्येक 
देश को सभी आवश्यक सामग्री नहीं प्रदान की है; यदि हम श्रन्य देशों 
से श्रानेवाले माल पर अधिक कर लगावेंगे, तो दुसरे देशवाले श्रपने 
यहाँ जानेवाले हमारे माल पर वैसा ही कर लगाकर हमसे बदला लेंगे ; 
इससे हमारी उनकी आपस में तनातनी रहेगी । 
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संरशण-नीति -संरक्षण-नीति वह है, जिससे विदेशी वस्तुश्रों 
को आयात बन्द करके श्रथवा बहुत कम करके स्वदेशी उद्योग-घन्धों 
की उन्नत में सहायता पहुँचाई जाय | इस नीति के समथेकों का मत 
है कि उन्नत विदेशी ब्यापार के सामने स्वदेशी उद्योग-घन्घे नष्ट हो 
जाते है, ओर देश के निवासी सलती विदेशी चीज़ें बतंने के शादी हो 
जाने के कारण साहसहीन हो जाते हैं। इसका इलाज़ राष्ट्र की संरक्षण- 
नीति से ही हो सकता है। इस नीति से स्वदेशी उद्योग-घंधे वाले 
उत्साहित होकर आ्रावश्यक माल तैयार करते हैं, श्रोर वह, कुछ समय 
बाद क्रमशः सत्ता मो पड़ने लगता है| इस प्रकार देश अपनी श्राव- 
श्यकता स्वयं पूरी करने के योग्य बन जाता है । 

संरक्षण के कई उपाय हैं--( १ ) उस वस्तु की श्रायात पर प्रति- 
बन्ध लगाना, श्रर्थात उसे अन्य देशों सेन आने देना, ( २) भारी 
ग्रायात-कर लगाकर वाहर से आ्ानेवाली वस्तुश्रों को बहुत महँगा 
करना, ( ३ ) भेद-भाव का ब्यवहार करना; इसमें कुछ देशों से आने 
वाली वस्तुओं पर कम, ओर झअन्य देशों से आनेवाली बस्तुश्रों पर 
अ्रधिक ग्रायात-कर लिया जाता है, (४) गयात का परिमाण 
निश्चित करना, (४) श्रायात के लिए अधिकार-पन्न लेने का नियम 
करना, ( ६ ) आयात का सरकार द्वारा एकाघिकार कर तेना। इन 
उपायों से विदेशी न्यापार में बहुत कमी हो जाती है, देश के 
उद्योगन्धन्धघों की उन्नति होती है ओर वे क्रमशः स्वावलम्बी हो 
जाते हैं । 

इन नीतियों का व्यवद्दार -ये बातें तो केवल सिद्धान्त की हैं। 
वाध्तव में प्रत्येह स्वाघीन देश ग्रपनी ब्यापर-नीति, अपनी परित्यिति 
के अनुसार स्थिर करता है, और उसे आ्रावश्यक्तानुसार बदलता भी 
हे। बहुत-से राष्ट्र जो अब मुक्तद्वारनयापार की तारीफ कर रहे हैं, वे 
कुछु समय पहले तक अपने ब्यापार फी धंरक्षणननीति से रघ्चा करते 
थे। भद्दायुद्ध के समय में उन्होंने फिर संरक्षण-नीति से लाभ उठाया | 
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उदाहरण के लिए, ग्रमरीका जेसा समृद्धशाली देश भी विदेशी माल 
को अपने यहाँ हमेशा बेरोक-टोक नहीं आने देता | श्रावश्यकता होने 
पर वह अपने श्रायात पर १० से लेकर ४० फी-सैकड़े तक कर बैठा 
देता है। इसके सिवा, वह अ्रपने यहाँ स्थापित ब्यापारिक कम्पनियों 
को, विदेशों में माल ले जाने के लिए बहुत प्रोत्साहन देता है। संरक्षण- 
नीति की, यह एक आ्राँखें खोलनेवाली वात है । 

भारत की व्यापार-नीति--अपने पराघधीनता काल में भारतवर्ष 
की कोई स्वतंत्र ब्यापार नीति नहीं रही है, उसे इंगलेंड की इच्छा- 
नुसार चलना पड़ा ओर बेहद हानि उठानी पड़ी। उल्लीसवीं सदी के 
झ्रारम्म में, जब इंगलेंड में ग्रच्छा माल तैयार नहों होता था, श्रौर 
बह संरक्चण-नीति का समर्थक था, तब उसकी उस नीति से भारत का 
तैयार माल वहाँ जाने से रुका, ओर यहाँ के उद्योग घन्ध नष्ट हुए । 
पीछे, जब वहाँ विविध प्रकार का श्रौद्योगिक माल तैयार होने छग गया, 
उसकी मुक्तद्वार-व्यापारनीति से भारतवर्ष के कम उन्नत उद्योग-षन्धों 
को घका पहुँचा | इस प्रकार इर हालत में पराधीन भारत घाटे में 
ही रहा | पहले योरपीय महायुद्ध के बाद सरकार को भारतीय हित की 
ओर कुछ ध्यान देना आवश्यक हो गया | सन्‌ १९२५१ ६०७ की आर्थिक 
जाँच-समिति की रिपोर्ट के ग्राघार पर यहाँ टेरिफ-बोडे की नियुक्ति 
होने, तथा उसकी सिफारिश के शब्रनुसार लोदे और फौलाद के सामान, 
कागज, कपड़े, सीमेंट और चीनी की श्रायात पर संरचण-कर लगाए 
जाने की बात हम उद्योगन्धन्धों के प्रसंग में कह आए हैं। 

साम्राज्याथ्तगंत रियायत--बीसबीं शताब्दी के आरम्भ से हंग- 
लैंड साम्राज्यान्तगंत रियायत (इंपीरियल प्रेफ्रोंसः') नीति की बात 
सोचने लगा । इसका शअ्रभमिप्राय यह होता है कि ब्रिटिश सामाज्य भर 
में, साम्राज्य के देशों में बनी हुई चीज़ों पर कर बिलकुल न लगे, 
झथवा श्रन्य देशों की चीज़ों पर लगनेवाके कर की श्रपेत्ञा कम लगे | 
संक्ंप- में यह, साम्राज्य के लिए मुक्तद्वार ब्यापार-नीति, श्रोर बाहर के 
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लिए संरच्धण-नीति है । इस नीति के सिद्धांत सन्‌ १६०२ ई० की उप- 
निवेश-परिषद्‌ में निश्चित हुए ये। तब से इंगलेड की निरन्तर यह 
कोशिश रही कि उपनिवेशों ओर भारतवषं में जमेनी, जापान और 
अमरीका के माल को खपत न होने पावे | प्रथम महद्दायुद्ध के पश्चात्‌ 
उसकी यह इच्छा और भी प्रबल हो गई, और भारतवर्ष को इस नीति 
से जकड़ देने का प्रयत्न किया गया । 

श्रोटाबा (केनेड।) में होनेवाली सन्‌ १६३१ हं० की साप्राज्य- 
परिषद की बात लीजिए | उसमें तीन बष के लिए यह “समझौता? हुश्रा 
कि जो वस्तुएँ भारत से इंगलेंड अथवा किसी उपनिवेश को भेजी जाय, 
उन पर कर में कुछ प्रतिशत के दिसाव से, अन्य (श्रर्थात्‌ साम्राज्य से 
बाहर के) देशों की श्रपेद्धा, रियायत दी जाय | इसी प्रकार इञ्जलेंड 
झोर उसके उपनिवेशों से जो चीज़ें भारत में आाबें उन पर भारत- 
सरकार कुछ रियायत किया करे | इस समभोते को भारतीय ब्यवस्था- 
पक सभा का बरिरोध होते हुए भी सन्‌ १६३६ में मारत सरकार ने, 
फिर मान लिया और वह सन्‌ १६३६ तक रहा | सन्‌ १६३६ में फिर 
समम्ोता कर लिया गया । 

' इस बीच में भारतवर्ष श्रौर इंगलैंड में दो समझौते और हुए सन्‌ 
१६३३ में मोदोी-लीस समझौता, श्रौर १६३५ में न्यूनतापूरक समभौता। 
इनमें अन्य बातों के साथ इंगलेंड हारा मारतबषे को रूई लोजाने की 
बात भी थी। 

सन्‌ १६३६ के व्यापारिक समभझोते के अनुसार (१) मारतवर्ष ने 
इंगलेंड से ग्रानेबाले कुछ सामान पर साढ़े सात प्रतिशत और कुछ 
पर १० प्रतिशत आयात-कर की रियायत को, (२) इंगलेंड ने, भारत में 
जितना उसका कपड़ा आावे, उसके हिसाब से भारत की रुई लेने का 
निश्चय किया, (३) भारत और साम्राज्यास्तगंत श्रन्य देशों में, कर में 
रियायत करने का निश्चय हुआ, और (४) इंगलेंड ने भारत के कुछ 
माल को आयात-कर लिए बिना ओर कुछु को १० से २० प्रतिशत कर 
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की रियायत पर लेना स्वीकार किया । 

इस समभौते को (और इससे पहले के समभौते को) भारतीय 
व्यवस्थापक सभा ने स्वीकार नहीं किया था। वायसराय ने इसे अपने 
विशेषाधिकार से कानून का स्वरूप दिया था | इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश 
सरकार भारतबष से सामप्नाज्यांतगंत-रियायत-नीति के आ्राघार पर व्यापार 
करने की श्रत्यन्त इच्छुक रही है | 

साम्राज्य-सम्बन्धी व्यापार का स्वरूप --साप्र।ज्यान्तगत रिया- 
यतन्नीति के प्रभाव को समझने के लिए भारतवर्ष के गयात-निर्यात 
के स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। प्रायः प्रेट-ब्रिटेन ही नहीं, 
समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को मारतवर्ष से जितने मूल्य का माल जाता 
है, उसकी भ्रपेक्षा यहाँ त्रिटिश माल अधिक मूल्य का ग्राता है। 
इसके विपरीत, साम्राज्य से बाहर के देश श्रपना माल यहाँ भेजते 
कम, औ्रोर हमारा माल लेते अ्रधिक हैं। इस प्रकार इन, साप्नाज्य 
से बाहर के, देशों के साथ व्यापार करने में भारतवर्ष क्रो विशेष 
लाभ है। 

जो देश अधिक कश्चा माल बाहर मेजता है, उसे विदेशी व्यापार 
में मुकाबले का डर नहीं रहता । कारण कच्चे माल की आवश्यकता 
सब को रहती है। इस प्रकार मुकाबला न होने से कोई देश उस पर 
अ्म्य देशों की अपेक्षा श्रधिक कर नहों लगा सकता । परन्तु बना हुआ 
माल मेजनेवाले देश को सदा ही यह मय बना रहता है कि कोई उसके 
माल पर बहुत ऋर न बैठा दे | दूसरे योरपीय महायुद्ध से पहले भारत- 
ब्ष ऐसा देश था, नहाँ से ज्यादहतर कच्चा मात ही बाहर जाता था | 
श्रतः मारत को प्रतियोगिता या विरोध का भय नहीं हो सकता था । 

ब्रिटिश साम्राज्याम्तगंत उपनिवेशों से मारत का ब्यापार बहुत कम 
होता है, इसोलिए उससे हानिन्लाभ भी विशेष नहीं। इसके श्रतिरिक्त 
ग्रायात-निर्यात की बस्तुएँ ऐसी हैं कि मारतवर्ष विशेष हानि उठाए 
बिना ही उपनिवेशों से स्वेब्छु|नुसार ब्यवहार कर सकता है | 
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साम्राज्यांतगंत रियायत से भारतवष की हानि--भारत- 
बे को साम्राज्यांतगंत रियायत की नीति से ये हानियाँ हैं -- 

(क) कर कम लगने से यहाँ इच्जलेंड का माल अश्रन्य देशों के 
माल से सस्ता पड़ता है, और यहाँ का बाजार पूर्ण रूप से इख्लेंड के 
हाथ चला जाता हे | 

(ख) यहाँ जो माल बाहर से तैयार होकर आता है, उसमें बाहर के 
देशों में बदाबदी हे, जिसके कारण हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं। पर 
(रियायत? की नीति से इंगलेंड को वदाबदी का डर नहीं रहता, और 
हमें उसकी चौज़ें ग्रधिक दाम पर खरीदनों पड़ती हैं | 

(ग) जिन देशों के माल पर, इज्ञलेंढ के लाभ के लिए, हम अधिक 
कर लगाते हैं, वे भी हमसे बदला लेने के लिए, मारत के निर्यात- 
व्यापार पर श्रधिक कर लगाते हैं, या हम अपना माल इंगलेंड के 
व्यापारियों को उनकी मनचाही कीमत पर बेचते हैं । 

(घ) इस समय हमारी आयात का बड़ा भाग इज्जलेंड से ही श्राता 
है। उस पर कर कम हो जाने से भारतन्सरकार को आभंदनी में 
बहुत घाटा होता है । 

जापान और बर्मा से व्यापारिक सममौते--साम्राज्यान्तगंत 
रियायत व्यापारिक समझोते का एक रूप है। अब हम श्रन्य ब्यापारिक 
समभझौतों का विचार करते हैं। बहुबा कोई देश भिन्न-भिन्न देशों से 
ऐसा समझौता किया करता है कि तुम अमुक परिमाण में मेरी ये बस्तुएँ 
खरीदोगे तो में इतने परिमाण में तुम्दारी ये वस्तुएँ खरीदूँगा । ऐसी 
बातें स्वतंत्र देशों में हो होती हैं। प्रथम योरपीय भद्दायुद्ध के पहले 
भारत की दूसरे देशों से स्वतंत्र रूप में व्यापार-चर्चा करने की कोई 
बात ही न थी; इस देश के ब्यापार-संगठन का कर्ता-घर्ता इंगलेंड ही 
था। सन्‌ १६१६९ के शासन-सुधारों के समय इंगलेंड. को भारत की 
झा्थिक विषयों में भी कुछ स्वाघीनता स्वीकार करनी पड़ी | इससे हमारा 
दुसरे देशों से व्यापारिक संधियाँ करने का कुछ रास्ता खुला । 
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सन्‌ १६३४ और १६३७ में भारत ने जापान से ब्यापारिक सम- 
भौते करके उसके उस वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया, जो 
१६३२ के श्रोटावा समझौते से हुआ था | उपयंक्त समभझौतों के श्रनु- 
सार भारत ने जापान के कपड़ों के, और जापान ने भारत की झई के 
ग्रायात पर कर लगाने में रियायत करने का निश्चय किया। इससे 
भारत की %5ई को खपत का सवाल हल हुआा । 

सन्‌ १६३४ के शासन-विघान के असुसार वर्मा भारत से श्रलग 
किया गया, तब से ही मारत का उससे व्यापारिक समभझोता होने की 
बात चली थो । समभोता सन्‌ १६४१ में हुआ, उस समय युद्ध चल 
रहा था, श्सलिए उस समभोते से विशेष लाभ नहीं हुश्रा । 

स्वृतन्त्र भारत और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--गत दो वर्षों से 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ज्षेत्र में शांति एवं सामझस्‍्य की स्थापना के 
लिए जो प्रयत्न हुए हैं, उनमें भारत ने भी भाग लिया है। इन प्रयत्षों 
का अन्तिम ठद श्य एक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-संस्था स्थापित करना है | 
इस संश्था का एक अधिकार-पन्न होगा, जिसमें शअ्रायात-कर कम करने 
की तथा किन्हों देशों की विशेष रियायतें बन्द करने को व्यवस्था 
रहेगी । | 

अक्तूवचर १६४७ में जिनेवा में मारत सरकार ने आस्ट्रेलिया, 
कनाडा, चीन, फ्रांस, श्रमरीका, इंगलेंड ओर पाकिस्तान श्रादि छोटे- 
बड़े २२ राष्ट्रों से व्यापारिक समझकोता किया । इसके अ्नुतार भारत ने 
उन्हें निम्नलिखित सिद्धान्तों पर ग्रायात-ऊर सम्बन्धी रियायतें दी हैं-- 

(१) रियायतें ऐसी होनी चाहिए, जिनसे देश की ग्रार्थिक व्यवस्था 
की हानि न हो, बल्कि लाभ हो | 

(२) ऐसी वस्तु पर रियायत न दी जाय, जिस पर तीन वध के 
भीतर पुनवि चार की आवश्यकता पढ़े | 

(३) रियाह्ृतों से देश की अधिक राजस्वन्हानि न हो । 

अरब तक देश विशेष से वस्तु विशेष मंगाने के विषय में भारत ने 

धरप्‌ ह 
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जो नीति अपना रखी थी, उसे शिथिल करके श्रन्य देशों को भी सुबि- 
घाएँ प्रदान की जायेगी । 

भारत ने निम्नलिखित मुख्य व्यापारिक वस्तुओ्ों के आयात पर करे 
सम्बन्धी रियायते दी हैं -दुघ श्रोर दूध की बनो हुई चीजे, डिब्या-वन्द 
खाद्य पदार्थ, फल और शाक, निर्दिष्ट रामायनिक पदार्थ, निदिष्ट कोल- 
तार के रंग, निर्दिष्ट प्रकार की मशीनें, मोटर गाड़ियां, रेडियो सेट, 
टाइपराइटर, नेन्र-चिकरित्सा-यन्त्र, कच्ची ऊन तथा घरेलू शीतकारक 
यन्त्र । 

भारत को निम्नलिखित मुख्य ब्यापारिक वस्तुश्रों के निर्यात पर 
कर सम्बन्धी रियायतें दी गई हैँं--जूट श्रोर जूट को बनी हुई चीज, यूती 
बच्च, काजू, श्रश्रक, लाख, नारियल के रेशे कौ चटाइयाँ, खेल का 
सामान, कालीन, मसाले, सुगन्बित तेल, चाय श्रोर तम्बाकू | 

भारत की आयात-नीति--भारत-सरकार ने झ्रायात में न्यूनता 
या पृद्धि विदेशी विनिमय थुद्रा के उपलब्ध परिमाण के श्रनुसार को है। 
सन्‌ १६४८ के आरम्म से ही आयात के लिए पर्याप्त डालर-विनिमय- 
मुद्रा मिलना कठिन हो गया था। ग्रतः डालर वाले देशों से तथा 
स्विव्ज़रलेंब, पुतंगाल औग स्वीडन ग्रादि अन्य दुल भ-मुद्रा वाले देशों 
से आनेवाल माल पर कड़ा नियन्त्रण लगाया गया। केबल बड़ी-बड़ी 
मशोनों के लिए ही लाइसेन्स देने का निश्चय किया गया | जुलाई 
१६४८ में सरकार ने निश्चय किया कि पौंडवाले तथा अन्य सुलभ-सरुद्रा 
वाले देशों से ग्रायात होनेवाली कतिपय श्रेणियों की वस्तुओं पर से 
नियन्त्रण तुरन्त हटा लिया जाय | 

केन्द्रीय निर्यात-नीति--पिछुले बष माग्त की निर्यात-नीति पर 
दो बातों का प्रभाव रहा है--(१) विदेशी विनिमय से देश के साधनों 
को सुरक्तित रखने श्रौर उन्नत करने की ग्रावश्थकता, और (२) विश्व 
की निर्यात-मंडियों में मारत की स्थिति हृढ़ बनाने की आवश्यकता | 
विशेषकर प्रशान्त तथा लालसागर के इलाकों और सुदूरपूर्व की मंडियों 
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को निर्यात करने की झोर ध्यान दिया गया, जहाँ योरपियन देशों श्रौर 
जापान का मुकाबला न रहने के कारण भारत के लिए अच्छा व्यापारिक 
भविष्य है। इस बात पर जोर दिया गया कि देश की श्रन्तर्राष्ट्रीय 
देनदारियों की कमी को पूरा करने के लिए हमें ७४ करोड़ से १०० 
करोड़ रुपए, तक की कौमत का सामान निर्यात करने के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए. । चालू वर्ष ( १६४८ ) में निर्यात को बढ़ाने के उद्द श्य 
से वस्तुश्रों का ग्नियन्त्रण करने तथा लाइसेन्स देने में बहुत छूट दी 
गई । दुलंम-मुद्रा के क्षेत्रों में भारतीय सामान का निर्यात करने कौ 
विशेष ब्यवस्था की गई । 

व्यापार-नीति और अम्तर्राष्ट्रीयवा-हस भश्रध्याय में तथा 
पिछुले अध्याय में इमने यद्द बतलाया है कि इ_में अपनी ग्रायात 
श्रौर निर्यात में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तथा 
ग्रावश्यकतानुतार उन पर किस प्रकार नियन्त्रण करना चाहिए । 
इन बातों को पढ़ कर कुछु लोग हम पर अन्तर्राष्ट्रीयता-विरोधी होने का 
अतक्तप कर सकते हैं | परम्तु स्मरण रहे कि हमें किसी भी सुन्दर शब्द 
के मोहन्जाल में न पड़कर, गम्भीर विचार करना चाहिए | हमें वह्द 
(विश्ववन्धुत्व” या “अम्तर्राष्ट्रीयता? श्रभीष्ट नहीं है, नो हमें परावज्म्बी 
बनाए | प्रत्येक व्यक्ति की भाँति राष्ट्र को भी नीवित जागृत रहना 
चाहिए और इसलिए. अपने जीवन-निर्वाह के श्रावश्यक पदार्थ स्वयं 
उत्नन्न तथा तैयार करने चादिएँ; विशेषतया, जबकि उस देश में 
आवश्यक कच्चे पदार्थ काफी उत्न्न होते हों, या उत्पन्न होने की 
श्रनुकूलता हो । कोई भी राष्ट्र अपने जीवन-निर्वाह हे लिए परावलम्बी 
रहकर श्रन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में विशेष उपयोगी नहीं हो 
सकता । 

हम किसी को हानि पहुँचाना या किसी का शोषण करना नहीं 
चाहते, तो हम यह भी नहीं चाहते कि दूसरे राष्ट्र हमें ऋपने स्वार्थ या 
पूँजीवाद का शिकार बना कर हमारे विकास को रोक | अन्य क्षेत्रों 
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की भांति, व्यापार-क्षेत्र में भी हमारी नीति जीओ, और जोने दो? की 
होनी चाहिए । 

विशेष वक्तव्य --पिछुली सदी में भारत का अ्रधिकांश व्यापार 
इंगलैंड के साथ रहा है, उसका एक मुख्य कारण, भारत पर इंगलेंड 
का प्रभुत्व होना, था। अश्रव भारत स्वतंत्र है, पर अ्रमी वह पिछले 
संस्कारों से मुक्ति नहीं पा सका | हम पहले बता आए हैं कि शंगलेंड ने 
इसे पौंड पावने के पाश में फेंसा रखा है। इसलिए श्रभी कुछ समय 
भारत बहुत सा सामान स्टलिंग ब्लाऋ! से, श्र्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य 
श्रादि के कुछु खास-ख स देशों से लेने के लिए मजबूर है। ऐंसी 
परिस्थिति में वह मनचाही तरक्की नहां कर पा रहा है | पर कुछ समय 
में इसमें ययेष्ट सुधार हो जायगा । 

स्वतत्र भारत अश्रव अन्य कई देशों से व्यापारिक संधि कर अपना 
निर्यात्‌-व्यापार बढ़ाने को चेष्टा कर रहा है। इंगलेंड, श्रमरीका ओर 
योरप के देशों के अलावा, वह खासकर दद्धिण पूवव॑ तथा धुदरर पूर्व के 
देशों से व्यापार बढ़ाने की कोशिश में है। भारत सरकार का एक 
विभाग व्यापारिक जानकारों और श्रांकड़ों सम्बन्धी काये करता है । 
साथ ही इंगलेंड, श्रमरीका, श्रास्ट्रेलिया, श्रफ्रीका ओर श्रफगानिस्तान 
आदि देशों में भारत के व्यापारिक राजदूत हैं, जो वहाँ भारत के 
व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं। श्राशा है, थोड़े ही ग्रसे में स्वतंत्र 
भारत अन्य च़ेत्रों की तरह विदेशी व्यापार के ज्षञेत्र में भी समुचित 
उन्नति कर सकेगा, ओर साथ ही श्रपनी उत्कृष्ट व्यापार-नीति से संसार 
में अपनी महत्ता स्थापित करेगा । 
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झूठा भाग 


वितरण 





पश्चीसवाँ अध्याय 
लगान 


वितरण किसे कहते हैं, ओर उसमें किन-किन विषयों का विचार 
होता है, यह हम इम पुस्तक के पहले भाग में बता चुके हैं। यहाँ उन 
विषयों की व्योरेवार चर्चा करने के लिए पहले 'लगान?! का विचार 
करते हैं । 

लगान का प्रारम्भ--भूमि, खेत जंगल या खान श्रादि को व्यव- 
हार में लाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए उसके स्वामी को जो 
रकम या श्रनात्र आदि दिया जाता है, उसे लगान कहते हैं| प्राचीन 
काल में मनुष्य कम थे, ओर भूमि उनकी आवश्यकता से श्रधिक । उस 
समय प्रत्येक आदमी उसका श्रपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। 
किसी आदमो का किसी भूमि पर अधिकार नहीं था। जनसंख्या कौ 
बृद्धि के साथ भूमि की माँग भी बढ़ती गई । परन्तु भूमि का ज्वोत्र परिमित 
ही रहा | अतः जिसके अधिकार में जो मूमि आगई, वही उसका स्वामी 
बनने लगा | शअ्रव अगर किसी के पास आवश्यकता से अधिक भूमि हो 
गई तो उसने उसके उपयोग का श्रघिकार दूसरे को देकर उसके बदले 
में उपज का कुछ हिस्ता केना आआरम्म किया, जिसे लगान कहते हैं। 
इस प्रकार लगान लेने की रीति निकली । 

लगान के भेद्‌-श्रर्थशासत्र की इष्टि से लगान के दो मेद हैं-- 
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(१) कुल लगान, जिसे बोलचाल में केवल लगान ही कहते हैं; (२) 
आर्थिक लगान | कुल लगान में श्रार्थिक लगान के श्रन्नावा भूमि में 
लगे हुए मूलघन (इमारत, कुश्राँ तथा भूमि की उन्नति के लिए खर्चे 
हुई रकम) का यूद, भूमि की देखभाल या प्रबन्ध करनेवाले गुमाश्ते 
श्रादि का वेतन, तथा जमोन के मालिक ' का विशेष लाभ मिला रहता 
है। किसी खेत के आर्थिक लगान का हिसाब इस प्रकार लगाया जाता 
है कि खेत को संपूर्ण उपज के मूल्य में से उसको खेती के सब प्रकार के 
लागत-लच निकाल दिए नाते हैं; तदुपरांत ओ रकम शेष रद्दती है, वह 
उस खेत का आयिक लगान मानी जाती है । 

मारतवष में (कुल) लगान श्राथिक लगान से अधिक लिया जाता 
है, इसके तीन भेद हैं--(१) वन्दोवस्त के समय सरकार द्वारा निश्चित 
किया हुआ लगान; यह नकदी में होता है। (२) जमीन का भालिक 
का इकरारनामे द्वारा, नकदी में निश्चित किया हुआ लगान । 
(३) बँटाई प्रथा से मिलनेवाला लगान | बेंठाई प्रथा संक्तेप 
में इस प्रकार है--जमीन का मालिक अपनी जमीन में दुसरे 
झादमी को एक फसल बोने देता है। वह आदमी अपना बीज 
बोता है, और अपने बैलों से तथा अ्रपने परिश्रम से खेती करता 
है। अगर उसके पास श्रपने बीज या बैल नहीं होते तो वह इन्हें जमौन 
के मालिक से या दूसरों से लेकर उनकी व्यवस्था करता है। निदान, 
खेती करने का सब भार उसी पर रहता है । फसल तैयार होनेपर जो 
अनाज इकट्ठा होता है, वह जमीन के मालिक और खेती 
करनेवाले में, उनके किए हुए समभोते के अनुसार बँट जाता है। प्रायः 
दोनों आधा-नआधघा अनाज लेलेते हैं, ओर भूसे को खेती करनेवाला लेता 
है। इसी तरह, भ्रनाज के अलावा दूसरी चौज़ों की खेती में बँठाई की 
रीति बर्ती जाती है| 

लगान पर दस्तूर और आबादी आदि का प्रभाव--पहले 
कहा गया है कि लगान का प्रादुर्भाव इस लिए हुआ कि भूमि की मांग 
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उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक है। उत्पत्ति के श्रन्य साधनों में और 
भूमि में यद अन्तर है कि जबकि ब्रन्य साधनों की पूर्ति बढ़ाई जा 
सकती है, भूमि प्रायः सीमित ही है; ताघारणतया उसकी पूर्ति बढ़ाई 
नहीं जा सकती | तथापि भूमि का लगान उसकी मांग और पूर्ति के 
नियम से मुक्त नहीं होता | 'कीमत? के अध्याय में हम यह बता चुके 
हैं कि वस्तुओं की कीमत उनकी माँग और पूर्ति के श्रधीन होती है । 
थही बात लगान के बारे में भी है। आरम्म में शगान दत्तूर द्वारा 
निश्चित रहता है | पीछे जब किसी क्षत्र में आवादी या कारखानों की 
वृद्धि होने से, अथवा पास से रेल निकलने आदि के कारण ज़मीन की 
माँग बढ़ती हे तो लगान बढ़ने लगता है। आबादी कम होने या कार- 
खानों के टूट जाने की दशा में लगान कम हो जाता है । 

भारतवष् में लगान--पहले यहाँ किसानों श्रौर भू-स्वामियों के 
श्रापसी सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं। उनमें लगान के विषय में प्रति- 
योगिता नहीं होती थी । उस समय लगान दस्वूर के श्रनुमार चलता 
रहता था | किसान पैदावार का निर्धारित अ्रंश मू-स्वामी को दे देता 
था। जब तऊ$ कोई किसान दस्तूर के अनुसार लगान देता रहता था, 
तब तक वह बेदलल नहीं किया जाता था | पीछे समय-समय पर युद्ध, 
मेंहगाई श्रोर बीमारियों के कारण मारतवधे के किसी उपजाऊ हिस्से को 
आबादी कम हो गई तो वहाँ के जमोंदार दुर-दुर के किसानों को श्रपनी 
भूमि की ओर ग्राकषिंत करने के लिए आपस में स्पड्धों या प्रतियोगिता, 
औ्रौर किसानों के साथ रियायत करने लगे। इससे वहाँ लगान सम्बन्धी 
दस्तूर टूट गया । इसी प्रकार जब जनता की वृद्धि होने या उपज का 
त्षेत्र विस्तृत होने से भूमि की माँग बढ़ी, तो लगान की दर बढ़ना और 
इस विषय का दल्तूर या परम्परा टूट जाना स्वाभाविक था | 

क्रमशः लगान में मू-स्वामी ओर किसान की प्रतियोगिता होने 
लगी । अंगरेनों की अ्मलदारी में भारतवासियों के घरू उद्योग-ध॑घों का 
भयंकर हास हुआ | श्रधिकाघिक आदमी खेती द्वारा निर्धाह करने को 
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बाध्य हुए । इए प्रकार भूमि की माँग बढ़ती गई। खमृ-स्वामियों ने 
लगान बढ़ाना आरम्म कर दिया। किसानों की उपेद्धा से भूमि कमर 
उपनाऊ होतीं गई | परिस्थिति बहुत खराब होती देखकर सरकार ने 
लगान-कानूनों द्वारा किसानों के अधिकारों कौ रद्धा करने का प्रयत्न 
किया | इन कानूनों का उद्द श्य यह था कि किसान पर लगान का 
अनुचित मार न पड़े और उसे जमींदार जब चाहे, बेदखलल न कर 
सके | अध्तु, अब भारतवध में लगान प्रायः कासूनों द्वारा निश्चित 
होता है | 

मारतबष में मालगुजारी-प्रथा--भारतवर्ष में तीन प्रकार की 
मालगुजारी प्रथा है--(१) ज़मोदारी प्रथा । इस प्रथा के गअ्रनुसार 
अपने समस्त ज्चित्र (गाँव का हिस्सा, एक गाँव, या कई गाँव) की 
मालगुजारी सरकार को देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती है। 
बह खुद खेती न करके जमीन किसानों को उठा देता है श्लोर किसानों 
से मूमि के उपयोग के बदले “लगान” वसूल करता है। राज्य और 
किसानों का श्रापस में साधा सम्बन्ध नहीं होता। (२) ग्राग्य या 
महलवारी प्रथा । इसके अनुसार गाँव की जमीन के सब मालिक 
मिलकर सरकारी मालगुजारी चुकाने के लिए जिम्मेयार होते हैं । 
जिन लोगों के पास जमीन मू-स्वामियों से किराए पर ली हुई होती है, 
उनका मालगुजारी चुकाने से कोई सम्बन्ध नहों रहता । (३) रय्यतवारी 
प्रथा । इस प्रथा के अनुसार किसान अपनी-श्रपनी ज़मीन की मालगुज़ारी 
चुकाने को स्वयं जिम्मेवार होते हैं । उनके ओर सरकार के बीच में 
कोई मध्यस्थ नहीं होता । 

अमीदारी प्रथा की उत्पसि--भारतवर्ष के कई भागों में आाज- 
कल भूमि कौ उपज के तीन हिस्सेदार होते हं--किसान, जमींदार, और 
सरकार। इनमें से किसान और सरकार तो श्रति प्राचीन काल से हैं; 
परन्तु इन दोनों के बीच में जमींदार कब और कैसे आ गए, यह विषय 
बहुत विचारणीय एवं महत्वपूर्ण हे। सुदौध हिन्दू-शासन में जमींदार 
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नाम के व्यक्ति की चर्चा किसी भी प्राचीन ग्रंथ में--वेद, अति, स्मृति, 
पुराश श्राद में--नहीं मिलती । “जमींदार? शब्द का प्रयोग मुसलमानों 
के शासन-काल में आरम्भ हुआ। उस समय क्षमोंदार एक सरकारी 
फरमंचारो होता था, जो मालगु जारी वदूल करके सरकारी खजाने में दाखिल 
करता था | उसे अपने इस काम के लिए राज्य से बेतन मिलता था। 
प्रुगल साम्नाज्य का हास होने पर ये कमंचारी क्रमशः स्वतंत्र होते 
गए | पीछे इनका अधिकार पैजिक हो चला। ये लोग सरकार को 
निर्धारित रकम देते और जनता से मनमाना द्रव्य वयूल करते । 
इन्होंने भूमि पर अपना अधिकार और गाँव में श्रपना प्रभाव जमा 
लिया । यह जमींदारा प्रथा विशेषतया बंगाल में पेदा हुई, पीछे श्रम्य 
प्रान्तों की सरकारों के कमजोर पड़ने पर यह दुधरे भागों में भी 
फैलती गई । 

श्रठारहर्वीं सदी के पिछुले हिस्से में ईस्टन्डंडिया कम्पनी 
यहाँ की परिस्थिति से ल्ञाभ उठाकर राजनेतिक विषयों में भी 
प्रभुत्व प्राप्त करने लगी। सन्‌ १७६५४ ह० में लाड क्लाइब ने 
दिल्ली के बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 
प्राप्त को। इससे कम्पनी को यह श्रघधिकार मिल गया कि वह 
इन प्रान्तों की मालगुजारी बखूल करे, और केवल उसका एक 
निर्धारेत अंश ( छुब्बीस लाख रुपए ) शाहब्रालम को दिया 
करे | यह ब्यवस्था हो जाने पर अक्त प्रान्तों के प्रत्येक जिले 
के किसी प्रधान नगर में नीलाम द्वारा जमीन का बन्दोबस्त किया 
जाने लगा; जो व्यक्ति नीलाम में मालगुत्ताराी को सब-से अधिक 
वोली बोलता, उसे किसानों से लगान बसूल करने का अधिकार मिलने 
लगा | यह अधिकार केवल एक साल के लिए होता था। अगले साल 
किर नए सिरे से जमीन का नोलाम होता था । इस प्रकार किसानों से 
लगान वसूल करने का अधिकार कुछ पैसेवालों के हाथ में चला गया, 
जो ज़मींदार कहलाने लगे । किसानों के सिर पर जर्मीद्ार-नामक वग 
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लाद दिय।, गया | # 

बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त--इस ब्यवस्था में जमोंदारों मे 
किसानों से लगान वयूल करने में खूब उ्यादतियाँ को | इसका परिणाम 
यह हुश्रा कि जमीन परती पड़ी रहने लगी, काश्तकार भूखों मरने 
लगे। तब अधिकारियों को यह खयाल आया कि यह स्थिति अश्छी 
नहीं; जब जमीन जोती ह्वी न जायगी, तो मालगुजारो कहाँ से ली 
जायगी | अन्त में लाई कानंबालिस ने सोचा कि जब तक जमंदारों 
को यह विश्वास न हो जायगा कि उनकी ज़मीन से श्रागे जो फायदा 
होगा, उसका सब अंश उन्हों को मिकेगा, तब तक वे ज़मीन का सुघार 
न करेंगे, और जमीन जोतने या जुतवाने में भी उत्साह न दिखाएँगे। 
इसलिए उन्होंने बंगाल में ( जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी 
सम्मिलित थे ) सन्‌ १७६३ ई० में मालगुज़ारी का स्थायी बन्दोवस्त कर 
दिया | सरकार को हतनी मालगुजारी मिलने का कानून बन गया, 
जो उस समय बयूल किए जानेबाले लगान का ६० फी-सैकड़ा थी। 
हाँ, यह निश्चय हो गया क्रि जमोन के धुधार से अधिक आमदनी 
होने पर सरकार का हिस्सा बढ़ाया नजा सकेगा; उसका सब लाभ 
ज़्मीदारों को होगा। स्मरण रहे कि बन्दोबस्त जमीदारों से किया गया, 
जब कि वास्तव में होना चाहिए था किसानों से । 


जष्टिस फील्‍्ड के शब्दों में 'रैयत को बाध्य किया गया कि वे अपने 
अ्रधिकार त्याग दे; या यदि उन अधिकारों की रक्षा करना चाहें, तो 
आपने से कहीं श्रबरक शक्तिशाली ग्रोर विवेकहान लोगों ( ज़मींदारों ) 
से खर्चीलो मुकदमेबाज़ी करें । बगाल के कितानों को अपना अधिकार 
खो देना पड़ा, क्योंकि वे बहुत ही गरीब श्रोर हम लोगों की (शंग्रेज्ञो) 
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* इसका एक मुख्य देतु यह भी था कि सवसाधारण पर अपनी सच्चा स्थापित 
करने के लिए सरकार भूमि पर कुछ लोगों का विज्ञेष अधिकार स्वीकार करना 
झावश्यक समभती थी, जिससे ये लोग अपने विशेष स्वार्थों के कारण सरकार का 
साथ दें, तथा भारतवष में अंगरेजी राज्य कौ बढ़ जमाने में सहायक हों । 
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कानूनी कारंबाइयों के श्रनुतार सबूत पहुँचाने के तरीकों से स्वथा 
ब्रनजान थे । उनके हक साबित करनेवाले कागज़ात जिन पटवारियों 
के हाथ में रहे थे, उनका पद तोढ़ दिया गया था, श्रोर जिन जमींदारों 
के हाथ में थे, उन्होंने लन कागज़ात को दबा दिया था |? 

स्थायी वल्दोवस्त के गुण-दोष स्थायी बन्दोबस्त के पक्ष में 
ये बातें कही जाती रही हैं:--(१) इससे सरकार को निश्चित ओर 
स्थायो ग्राय हो जाती है, तथा उसे बारबार लगान निश्चित करने तथा 
बसूल करने की आवश्यकता नहीं होती । (२) सामाजिक दृष्टि से 
जमींदार रैयत के स्वाभाविक नेता बनने श्रोर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य 
ग्रादि कार्यों में सहायता करने योग्य हो गए हैं। (३) आ्रार्थि 
हृष्टि से इससे कृषि सम्बन्धो उन्नति और जनता को सुख-सम्ृद्धि की 
हृद्धि हुई हे; इससे श्रादमी श्रकाल आदि क्रे संकट का सामना करने में 
अधिक क्षमतावान हो गए हैं | (४) इससे अ्रस्थायी बन्दोवस्‍्त को दशा 
में होनेवाली घुराइयाँ दूर हो गई हें; उदाहरण के लिए नए बन्दोवस्त 
में होनेवाला बेशुमार खर्च ओर किसानों की परेशान; भ्न्दोबस्त को 
अवधि के अंतिम दिनों में लगान-बृद्धि से बचने के लिए किसानों की 
उदासीनता के कारण होनेवाली खेती की हानि, मालगुजारी-विभांग 
के कमंचारियों की स्वेच्छाचारिता आदि | 

अब स्थाथी बन्दोव॒६त के विपच्च को वात लीजिए!-- 

(क) इससे सरकार को मिलनेवालो शराब स्थायी श्रोर निश्चित तो 
रहती है, पर कृषि से होनेबाली श्राय बढ़ने के साथ सरकार अ्रपने 
हिस्से को नहीं बढ़ा सकती, जैसा कि वह दूधरी आमदनी के सम्बन्ध 
में करती है । इस प्रकार सरकार बहुत-सो आय से वंचित रहते है, 
और उठस सीमा तक सावंजनिक उपयोगिता के कामों में ,खच करने 
में अतमर्थ रहती है । | 

(स्व) यद्यवि कोई-कोई जमींदार उदार श्रोर परोपकारी होता है, 
परम्तु स्थायी बन्दोवसस्‍्त से जो यह श्राशा की गई थी कि ज़मोंदार 
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सामूहिक रूप से समाज का नेतृत्व, श्रोर सावंज्ञानिक शिक्वा, स्वास्थ्य 
श्रादि की उन्नति करनेवाले होंगे, बह आशा पूरी नहीं हुई । 

(ग) बंगाल की खुख-समृद्धि का श्रेय स्थायी बन्दोबस्‍्त को न होकर 
दुसरी बातों को है; जैसे किसानों की, काश्तकारी ( टिनेंसी ) कानूनों 
द्वारा रक्षा; जलवायु का बहुत कुछ निश्चित होना; ग्रामदरफ़ के साधनों 
का होना; जूट का प्रायः एकाधिकार; और कलकत्ते से होनेवाला 
ठ्यापार-व्यवसाय आदि | 

(घ) श्रव इतने बर्षों के श्रनुभव और कार्थ के वाद नया बन्‍्दो- 
बल्त करने में पहले को तरइ बेहद खचं, तथा किसानों को उतनी असु- 
विधा नहीं होती । स्थायी बन्दोबस्त की दरा में लगान जितना कड़ाई 
से लगाया जाता है, श्रस्थायी बन्दोवस्‍त की दशा में उतनी सख्ती नहीं 
की जाती । । 

सरकार को राष्ट्र.हित सम्बन्धी नए.-नए काय॑ करने हैं, और उनके 
बास्ते ग्रधिक्राधिक घन की आवश्यकता होती है। इसलिए कितने ही 
विचारशीलों का मत है कि जनता पर कर-भार उचित मात्रा में होने के 
लिए, श्रौर सरकार को यथेष्ट आय प्राप्त होने के लिए. आवश्यकता 
इस बात की हे कि स्थायी बन्दोबस्त का संश!घन कर नया बन्दोवस्त 
किया ज्ञाय | यद्यपि ऐसा करने में सरकार की पूर्व प्रतिज्ञा की बात 
वाघ$ है, तथापि किसी भंणी विशेष के स्वार्थ के लिए जनसाधारण के 
हितों की नचिरकाल तक बलि नहीं दी जा सकती । 

सन्‌ १६३६-४० में सरकार ने एक कमीशन मालगुजारी-प्रथा के 
विविघ पहलुओ्रो पर, विशेषतया स्थायी बन्दोबस्‍्त के सम्बन्ध में, विचार 
करने के लिए नियुक्त किया | इसके बहुमत की रिपोर्ट यह रही कि 
सरकार सब जमीन को खरीद ले; श्रोर स्थायी बन्दोबध्त के आधार पर 
भूमि-स्वत्व न रहे । 

ध्रस्थायी बन्दीवध्त--पहले कम्पनी का विचार था कि बंगाल 
की तरह अन्य प्रान्तों में भी स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय | परन्तु 
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पीछे उसने सोचा कि जमीन की उपज दिन-दिन बढ़ती जाती है, 
ओर उसके साथ सरकारी मालगुजारों भी बढ़ाई जा सकती है। 
इसलिए उसने श्रस्थायी प्रबन्ध ही जारी रखा। उत्तर-भारत में यह 
निश्चय किया गया कि जमीन से मालगुतार को लगान के रूप में जो 
श्रामदनी हुआ करे, उसका ८३ फी-सदी सरकार ले, और शेष केवल 
१७ फी सदी जमींदार को मिले। जब जमींदार इतनी ज्यादा माल- 
गुजारी देने में श्रसमर्थ रहे, तो सरकार ने अपना हिस्सा क्रमशः घटा- 
कर, सन्‌ १८५५४ ई० में ५० फीन्सदी ठहराया। सन्‌ १८६४ ई० में 
यही नियम भारतवध के कुछ अन्य प्रान्तों में कर दिया गया। इस 
समय सरकार लगान की रकभ का ४७ से ४० प्रतिशत तक मालगुनारी 
के रूप में लेती है । 

मालगुजारी का परिमाण निश्चित होने से लाभ ज़मींदारों को, 
श्रोर उनमें भी केवल बड़े बड़े जमींदारों को, हुआ ।* अब, किसानों 
के बारे में सुनिए | क्रमशः जनसंख्या वृद्ध और श्रोद्योगिक हास के 
कारण श्रधिकाधिक भूमि में खेती होने लगी, और भूमि की माँग बढ़ती 
गई । परन्तु भूमि की मात्रा परिमित ही थी। जमींदारों ने श्रपनी 
भूमि का लगान बढ़ाना शुरू कर दिया | इससे किसान बहुत कष्ट पाने 
लगे । सरकार ने इस विषय को श्रोर पहले-पह_ल सन्‌ १८५६ ई० में 
ध्यान दिया | सन्‌ श््८र में बंगाल-नटिनेंसी (काश्तऋरी) कानून पास 
हुआ | इससे काश्तकारों के श्रघिकारों की रक्धा की गई | यह व्यवस्था 
की गई कि जो किसान किसी भूमि में ११ वर्ष तक काश्त करले, उसे 
उस भूभि पर मौरूसी अधिकार प्राप्त हो जायें | पश्चात्‌ विविध क.नूनों 
से इसमें आवश्यक संशोधन किया गया; लगान के बहुत अ्रधिक न 
बढ़ाएं जाने की भी व्यवस्था की गई | अन्य प्रास्तों में मी समयन्समय 
पर काश्तकारी कानून बनाया गया । अ्रस्थायी बन्दोवस्त वाले प्रान्तों में 
... $ बड़े जमींदारों को भपनी आय में से ४०-५० भतिशत दैना कठिन नहीं होता, 
परन्तु छोटे जमींदार को श्तने परिमाण में मालेगुजारी देना बहुत अखरता दे । 
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सरकारी मालगुनारी एक बार केवल तीस, बीस या इससे कम सालों 
के लिए निश्चित को गई | इस अवधि के उपरान्त नया बन्दोषस्त 
हुआ है, जिसमें बहुधा मालगुजारी बढ़ती ही रही है | 

भ्रस्थायी वन्दोवस्त दो प्रकार का है--(क) जमींदारी , ताल्लुकदारी 
महुलबारी या ग्राम्य--इसमें जमोंदार या ताल्छुकदार श्रादि श्रपने हिस्से 
की, अथवा गाँवबाले मिल$र कुल गाँव की, मालगुजारी सरकार को 
चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं । (व) रैयतवारी--इसमें सरकार 
सीधे कराश्तकारों से सम्बन्ध रखती है । 

बन्दोवरत का दिसाव--बन्दोवत्त की भिन्न-भिन्न प्रखालियों का 
मोटा हिसाब इस प्रकार हे :--(१) स्थायी बन्दोबसस्‍्त; बंगाल में, बिहार 
के ५/६ ग्रासाम के ग्राठवें श्रोर संयुक्तप्रान्त के दसवें भाग ओर उत्तरी 
मदरास में | (२) महतलवारी या ग्राम्य बन्दोबह्त; संयुक्त प्रान्त में ३० वर्ष 
झोर पंजाब तथा मध्यप्रान्त में १० वष के लिए मालगुजारो निश्चित 
कर दी जातो है | (३) रेयतवारी यन्‍्दोवस्त; अम्बई, सिन्ध, दक्षिणी 
मदरास, और आसाम में, एवं बिहार के कुछु भाग में | बम्बई, ओर 
दर्सखिणी मदरास में ३० बष में, तथा अश्रन्य प्राम्तों में जल्दी-जल्दो 
बन्दोबस्त होता है । 

सरकारों मालगुजारी नकदी में ली जाती है, जिन्स (उपज) के रूप 
में नहीं | वर्षा न होने या अ्रधिक होने से, या किसी दूसरे कारण से 
फसल खराब हो जाने पर जब पैदावार कम हो जाती है, तो माल- 
गुजारी का कुछ अंश छोड़ने का नियम है। परन्तु प्रायः यह शिकायत 
रही है कि छूट, नुकसान के हिसाब से कम हती है; और, वैसे भी माल- 
गजारी वास्तविक उपज को इष्टि से अधिक ही ली जाती रही हैे। 
भारतीय किसानों की दरिद्रता और कजदारी का एक मुरूय कारण यही 
माना गया है | 

सालगुजारी ओर लगान निर्धारित करने की विधि--भारत- 
बंध के अ्रस्थायी बन्दोबस्‍्त वाले भागों में मालगुजारी और जलगान 
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निर्धारित करने के तीन तरीके हैं--(१) संथुक्तप्रास्त में मौरूसी काश्तकारों 
का लगान उस लगान के आधार पर निश्चित किया जाता है, जो 
गेर-मौरूसी काश्तकार ने पिछुले बन्दोवस्त में जमींदारों को दिया है। 
लगान का करोब श्राघा भाग मालगबारी ली जाती है । (२) मध्यप्राम्त 
में लगान का निश्चय भूमि के गण और स्थिति की जाँच करके किया 
जाता है; श्रोर, मालगृ॒नारी लगान की करीब झाधी होती है। (३) 
बम्बई प्रान्त में बन्‍्दोत्रस्त-अ्फसर बह जानने का प्रयत्न करते हैं कि 
प्रत्येक खेत में पिछुले बन्दोवस्त के समय जो उपज हुईं, उसको कौमत 
क्या थी, और उसमें लागत-ख्च क्या हुआ था | उपज की कौमन में 
से लागत-खर्च निकाल देने पर जो रकम शेष रहती है, साधारणतया 
उसका लगभग आराधा मांग आगामी बन्दोबस्त तक के लिए मालगजआरी 
निश्चित को जाती है| 


ग्त के सब प्रान्तों में मालगजारों की दर निश्चित करने का एक 
ही दंग होना अच्छा है, ओर उसके लिए श्रंतिम श्रथति्‌ बम्बई प्रान्त- 
वाली विधि सर्वोत्तम है | परन्तु उसमें मौ कुछ सुधार होना आवश्यक 
है। वत्तमान समय में अनेक ध्यानों में खेती बेमुनाफे की होती है | 
यदि किसान उसके कुट्ठम्व के उन लोगों कौ मज़दुूरी का ठीक-ठीक 
हिसाब लगाया जाय, जो खेती पर काम करते हैं तो बहुत-से खेत ऐसे 
निकलेंगे, जिनकी श्रामदनी लागत-खर्च से कम होगी |क् इत प्रकार 
के खेत जोतनेवालों से तो मालगुजारी या लगान लिया जाना किसी 
दशा में उचित नहों कहा जा सकता | 
बन्दोवत्त की अवधि--श्रस्थायी बन्दोबस्त कितने मय के 
लिए हुआ करे, इस विषय में कुछ लोगों का मत है कि दस साल के 
* ऐसी दशा में किसान भूमि को रखते हो क्यों हें ! इसका उत्तर थह है कि 
उनके पास स्थायी भाजीविका का भौर कोई साथन न होने से बे भूमि के थोड़े-बहुत 
सहारे को छोड़ना नहीं चाहते । फिर, भूमि के, पैत्रिक सम्पत्ति होने के करण भी 
किसानों को उसका मोद रहता है 
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बाद नया बन्दोवह्त हो जाया करे; दुसरे लोग चाहते हैं, एक बार जो 
बन्दोबध्त हो, वह सो साल तक कायम रहे। थोड़े समय के पतक्त में ये 
बातें हैं :-- (१) राज्य ओर समाज को उस बढ़ी हुई आमदनी का 
उचित हिस्सा मिल जाता है, जो साधारण उम्नति के कारण हो जाती 
है, जिसके लिप किसी को खास मेहनत नहों करनी पड़ती | साथ ही, 
इससे समय-समय पर छगान की थोड़ी-थोड़ी वृद्धि होने से, किसानों का 
मार विशेष नहीं बढ़ता | (२) उत्पक्ति का परिमाण या उसका मूल्य 
कम हो जाने की दशा में, लगान की दर कम करना, और इस प्रकार 
किसानों का भार इलका करना आसान होता है | 

इसके विरोध में यह कहा जाता दे कि सुदोीघ काल के लिए 
बन्दोबस्त हो जाने की दशा में, गान देनेवाला वारबार के परिवतनों 
से बच जाता है, वह अपने साधनों की वृद्धि कर सकता है। 
बह लगान वृद्धि की ग्राशंकरा से मुक्त रहते हुए कृषि क्री उन्नति 
करता है। अस्तु, यदि लगान विचार-पूर्वक वैज्ञानिक पद्धति से 
निश्चित किया जाय तो बन्दोबस्त की अ्रधधि उपयुक्त दोनों 
प्रकार के मेल पर निर्भर रहेगी । साधारण तौर से तीस-चालीस ब् में 
नया बन्दोवस्त होते रहना ठीक ही है । 

किसानों के भेद-- भारतबर्ध के विविध प्रान्तों के काश्तकारी 
कानूनों के श्रनुसार किसानों को कई भ्रेणियाँ हैं। आगे संयुक्तप्रान्त के 
किसानों के मेद बताए जाते हैं, इससे उनको कुछ जानकारी हो जायगी । 

(१) स्थायी दर से लगान देनेवाले किसान | ये लोग जब तक 
अपना लगान बराबर चुकाते रहते हैं, बेदलल नहीं किए जा सकते । 
उन्हें अपनी जमीन को बन्ध$ रखने श्रोर बेचने का पेन्रिक अधिकार 
रहता है | 

(२) भूतपूर्व जमींदारी हृकवाले किसान । ये पहले भूमि के मालिक 
थे। इन्हें सौर पर खेती करने का पेज्िक भ्रघिकार होता है और लगान 
श्रपेद्धाकृत कम देना होता है | 
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(३) मोरूसी काश्तकार। इन्हें ग्रपनी भूमि पर पूर्ण श्रधिकार होता 
है। इनका लगान वन्दोबस्त के समय निश्चित कर दिया जाता है। 
डसे सरकारी अधिकारियों को ग्आशानुसार ही घटाया बढ़ायः जा सकता 
है। जब तक ये अमींदार को ल्गान देते जाते हैं, उमहें बेदलल नहीं 
किया जा सकता | 

(४) कानूनी काश्तकार । अवध को छोड़कर शेष संयुक्त प्रास्त में 
कानूनी काश्तकार श्रगनी जमीन का आजीवन काश्तकार होता है। 
उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी को ६ साल तक उस भूमि को 
ओोतने का अधिकार होता है। छुठे साल अमीदार उसे बेदखल कर 
खकता है। परन्तु यदि जमींदार उतके उत्तराधिकारी को छुठे लाल 
भो ज़मीन जोतने दे तो वह उत्तराधिकारी कानूनी काश्तकार बन 
आता है । 

(५) गैर-मोरूसी कश्तकार । इन किसानों को खेतों पर कोई विशेष 
झधिकार नहीं होता । यह साधारणतया जमोंदारों की 'सौर!” या खुद 
काश्त जमीन जोतते हैं। अमीदार इनका लगान घटा-बढ़ा सकता है, 
शोर इन्हें ग्रासानी से बेदसल कर सकता है। 

(६) शिकमी-दर-शिकमी काश्तकार। इनके पास झपनी निज की 
अमीन नहीं होती । ये दूसरे किसानों की ज़मीन बँटाई पर या निश्चित 
किए हुए. लगान पर जोतते हैं | किसान इनका लगान घटा-बढ़ा सकता 
है। इन्हें सहज ही बेदलल किया आ सकता है | 

संयुक्तप्राश्त का नया लगाम कानून--समय-समय पर विविय 
प्रास्तों में किसानों की दशा सुधारने के लिए कानून बनाए गए हैं | 
उदाहरण-स्वरूप हम यहाँ संयुक्तप्रास्त के उस लग़ान-कफानून को मुरुय 
बातें आगे देते हैं, जो जनवरी १६४० में लागू किया गया। यह 
कामून बन आने से आगरा ओर अव प्रदेश की शगान-प्रथा में कोई 
अन्तर नहीं रहा | इस कानून के अ्रभुसार--- 

... (१) शिक्षमी या सौर के काश्तकारों को छोड़कर प्रत्येक काश्तकार 

8७ 


३७० परारतीय ग्रणेशाल्त 


मौरुसी रझाश्तकार होगा। 

(२५) किसी अमींदार को ४० एकड़ से अधिक सीर रखने का अधि- 
कार न होगा | सीर के काश्तकार को पाँच साल के पहके बेदलल नहीं 
किया जआायगा । 

(३) काश्तकारों को श्रपने खेत में पेढ़ लगाने ओर मकान, कुश्रों, 
या पढ़की नाली आ्रादि बनवाने का अधिकार होगा | 

. (४) बकाया लगान के लिए बेदखल किए जाने के सम्बन्ध मे 
काश्तकार को दो साल का समय दिया जायगा; यदि काश्तकार इस 
बीच में पिछुमा शेष तथा उस समय का लगान गब्दा कर देगा तो यह 

इखल नहीं किया जाबगगा | 

(४) अमींदार किसानों से नज़राना, मेंट, बेगार आदि न ले सकेगा 
उसका सम्बन्ध उनसे कैसा ही होगा, जैता सरकार का उससे है । 

(६) लगन पैदाबार के पाँचवें हिस्से से श्रघिक न होगा | क्षमार 
सीधे जमीदार को दिया जा सकता है, मनिआइडर द्वारा भेजा जा सकत 
है, या तहसील में जमा कराया जा सकता हैे। जब लगान जमोंदाः 
को दिया जायगा, तो किसान को उससे उसकी रसोद लेने का अ्रधिका 
होगा | 

(७) मौरूसी - काश्तकार का लड़का अपने पिता की जमौन क 
ऋझणिकारी होगा | 

हस कामून से किसानों को बहुत सी सुविधाएँ मिल जाती हैं, फि 
भी इसमें कुछ सुधारों की झ्रावश्यकता है | इसके अ्नुसार- उन किसान 
को भी लगान से मुक्त नहीं किया बया है, जिनकी जमीन से केवव 
लागत-खर्त ही निकलता है, या वह भी नहीं निकलता, श्र्थात्‌ अं 

मुनाफे की खेती करते हैं। उन्हें लगान से मुक्त रवा जाना चाहिए 
[स॒ सम्बन्ध में पहके लिला आ चुका है । 

अमीदारी प्रथा के दोष--जमींदारों से यह ग्राशा को गई थी 

दें किसानों को श्रपने परिवार का अंग समकूंगे ओर देश-हित के लि 
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समाज का नेतृत्व ग्रहण करनेवाले होंगे। खेद है कि अधिकाँश जरमीं- 
दारों ने अपनी उपयोगिता का परिचय नहीं दिया। प्रायः वे आराम- 
तलबी और कुछ दशाओं में तो विलासिता का जीवन बिताते रहे हैं । 
कितने ही ज़मींदार तो गाँवों को छोड़कर, अपने शोक पूरा करने के 
लिए नभरों में श्रा बसे | इनसे ग्रामधुघार की क्‍या आशा की जाय ! 
अमींदारी प्रथा से ये हानियाँ हैं ।-- 

(१) अमींदार बिना भ्रम किए घन पाते हैं; और उसका उपयोग 
वे अधिकांश अपने ब्यक्तितत सुल के लिए करते हैं, समाज-हित के 
विचार से नहीं । इघर सरकार को राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यों के लिए 
घन की बहुत ग्रवश्यकता है | 

(२) जमींदार गैर-मारूसी किसानों से मनमाना लगान बसूल करते 
हैं, और उन्हें पट्टा होने के समय बेदखल करने की घमकी देते हैं । 

(३) जमोंदार त्योहारों तथा विवाइ-शादी के अवसरों पर किसानों 
से नज़राना तथा श्रन्य अनेक कर लेते हैं | 

(४) नमीदार किसानों से रतद ओर बगार लेते हैं । 

(५) प्रायः किसान ज़मींदारों के गुमाश्तों या कारिन्दों के 
अत्याचारों के शिकार होते हैं, तथा उन्हे मुकदमेबाज़ी श्रादि में 
पँसना होता है । 

(६) अधिकोश जमींदार प्रतिक्रियावादी और शुधार-विरोधी 
होते हैं । 

जमींदारी प्रथा हट रद्दी है-- ऊपर बताए हुए दोषों के कारण, 
जमींदारो प्रषा का बहुत समय से विरोध होता रहा है। कांग्रेस इस 
प्रथा को हटाने के लिए प्रतीशावद्ध रही है | प्रायः इस विषय में तो 
कोई मत-मेद ही नहीं रहा कि यह प्रथा हट दी जाय ; विचारणीय 
विषय यही रहा कि इसे कि०७ प्रकार हटाया जाय, जमींदारों को 
धुआवजा दिया जाव या नहीं, मुझ्रावजआ दिया जाय तो किस हिसाव 
से दिया जाय, ओर अमींदारी प्रथा हटाने के बाद मूमि की 
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उ्यवस्था क्‍या हो | अब बंगाल, संयुक्तप्रान्त, विहार, और मदरास की 
व्यवस्थापक सभाओं के सामने जमींदारी-उन्मूलन के कानून सम्बन्धी 
प्रस्ताव मौजूद हैं | उनमें जमींदारों की छति-पूर्ति सिद्धान्त मान लिया 
गया है। केन्द्रीय सरकार ने भयंकर रूप से बढ़े हुए मुद्रान्प्रछार और 
उसके काश्ण होने वाली महँगाई को रोकने के लिए, प्रान्तीय सरकारों 
को उनकी बड़े-बड़े खचंबाली योजनाश्रों की पूर्ति के लिए, कोई श्रार्थिक 
सहायता न देने की जो घोषणा की है, उसके फलबन्‍स्वरूप सम्भव 
है कि ज़मींदारोी हटाने का काम कुछ समय स्थगित रहे। परन्तु यह 
कार्य बहुत समय तक नहों टल सकता । 

आगे संयुक्तप्रान्‍न्त का उदाहरण देते हुए जर्मीदारी-उन्मूलन 
सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाता है । 

संयुक्तप्रान्‍्त की बात--संयुक्तप्राग्त क्री व्यवस्थापक सभा ने 

जमोंदारी प्रथा को हटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिंए श्रगस्त 
१६४६ में एक कमेंटी नियुक्त की थी । उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गईं 
है। कमेटी की योजना श्रमल में आने से किसानों में सामाजिक सुरक्ा 
का साव जायूत होगा श्रौर उन्हें उन्नत कृषि-कार्य की प्रेरणा मिलेगी । 
भूमि का शासन और प्रवन्ध तथा मालगजारी इकट्ठा करने का काम 
गाँव वालों के हाथ में होगा | कमेटी द्वारा की गई प्रुर्य सिफारिशें 
इस प्रकार हैं 

(१) जमींदार की सीर और खुदकाश्त वनी रहेगी और इसके 
सम्बन्ध में अमीदारों को वही अधिकार होंगे जो श्रन्य कृषकों को 
मिल्लेंगे | जमींदारों के बाग भी उनके पास बने रहेंगे | | 

(२) जो सीर और खुदकाश्त किसानों को लगान पर दे दी गई हूँ 
वे संयुक्त प्रान्ती य-क्राश्तक। री कानून की धारात्रों के श्रनुतार शासित 
होगी । ह 

(३) किसानों की काश्त और बाग सवा मत्व सम्बन्धी समस्त 
मश्यवर्ती अधिकार रह कर दिए जायगे। 5 
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(४) जंगल, ऊसर भूम, झावादी, मांगे, समान रुपसे प्रयोग लाए 
जाने वाके कुश्रों, तालाबों, नालों ओर प्रामौज्ष बाजारों पर गाँव की 
जनता का स्वामित्व होगा और यही उनकी ड्यवस्था करेगी । 

(४) जमींदारों को भेणी*वद्ध दर पर उनकी भूमि के लिए मुझश्रा* 
बजा दिया जायगा | १०,००० र० तक मालगुंजारी देनेवाले. जी» 
दारों को उनकी एक साल को आय का २५४ गुना से ८ं गुना तक क्रम 
से मुग्रावजा दिया जायगा । १०,००० 5० से अधिक मालगजारी देने 
वाक्े जमींदारों को प्रंथम दस हजांश का ८ गुना और हौप का ६ गुँनां 
बुआवजा दिया जायगा । 

कुल मुआवजा लगभग १३७ करोड़ रुपए होगा। यह बॉड (ऋण- 
पत्र) के रूप में भी दिया जायगा, जो चालीस वर्ष के लिए होगे श्रौर 
जिनके यूद को दर ढाई रु० प्रति सैकड़ा होगी | 

अमींदारी प्रथा का ग्रग्त होने पर प्रान्तीय सरकार को १८०४ 
लाख र० की लालिस आय होगी; इस समय श्राय ७७७ लाख ६० 
की होती है | इ० प्रकार सरकार को १,०१८ लाख ६० की अ्रतिरिक्त 
आय होगी । गत 

कमेटी ने यह भी सिफारिश को है कि दातब्य तथा धार्मिक बक्‍्फों 
ओर ट्रस्टों को इस प्रकार की आ्रार्थिक सहायता दी जायगीं, जी कि 
उनके वर्तमान सामाजिक तथा दातब्य कार्यों में होनेवाले ख् के 
आमुरुप हो । 

मुभावजे का सवांल--जमींदारी प्रथा हटाने पर ज़मीदारों को 
कुछ बुंआवजा दिया जाय, इस विषय पर सब लोग सहमत नहीं रहे हैं। 
आासकर समाजवादी विचारबन्धारा बालों का मत॑ है कि जमोंदारोंने पिछके 
डेढ़ सो वर्षों में उचित से श्रपषक जाम उठा लिया है। उन्होंने भूमिं 
की कोई उन्नति नहीं की, और काश्तकारों के हित के कार्य नहीं किए्‌-*« 
इस लिए उन्हें कोई मुग्रावजा नहीं मिलना चाहिए। परन्तु इसके 
विरुद्ध यह विचारणीय है कि प्रथम तो जमींदारों में इतने स्वा्थ-तयाग 
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की सावना नहीं है। फिर ज़मीदारों के पास निर्वाह का कोई साधन न 
रहने देना कैसे ठीक कहा जा सकता है ! कुछ अमोंदार ऐसे भी हैं, 
जिन्होंने काफी कौमत चुंका कर ज़मींदारी खरीदा है, और उससे 
यथवेष्ट लाभ नहीं उठाया है। इस प्रकार मुआवजा देना ही ठीक 
झंचता है । 

मुआवजे का आधार--पुआ्आावजे का आधार क्‍या हो, इस विषय 
में भी मत-मेद रद्दा है। ज़मींदार या उनके समर्थक श्रादि कुछ लोगों 
का मत हैं कि ज़मींदारों को उनकी ज़मींदारी की कौमत बाज़ार भाव 
से मिलनी चाहिए । पर यह सवंथा अव्यावहारिक है। ऐसा करने से 
कोई लाम नहीं होता, श्रोर जमींदारी हटाने का उद्द श्य ही नष्ट हो 
माता है। दूसरा मत यह है कि जमींदारों को ग्राधुनिक लगान का एक 
आनुपातिक भाग दिया जाय। स्मरण रहे कि जब सन्‌ १७६५ में 
जमींदारी प्रथा कायम की गई तो ज़मींदारों को लगान के दस फीसदी 
धैं अधिक नहीं मिलता था | पीछे समयन्समय पर ज़म्मीदारों का हिरता 
बढाया गया; इसका कारण यह नहीं था कि ज़मोंदारों को ग्रधिक आय 
के अधिकार था, वरन्‌ इसका कारण राजनीतिक परिध्थितियाँ थीं । 
विदेशी सरकार की स्वामांवतः यह इच्छा रहती है कि कुछ श्र.दमियों 
को प्रलोभन देकर अ्रपना समर्थक बनाए रखे। श्रस्तु, धुआवज़े के 
झाधार हे सम्बन्ध में तीवरा मत यह हैं जमींदारों को एक साल में 
जितना लाभ होता है, उसका १४०१० गना दिया जाय, जिससे वे झयवा 
उनरे उत्तराषिकारी परद्रह-वीत वर्ष के श्रन्दर अपने को नए युग के 
झनुतार बनाले | संयुक्तप्रास्त में जमींदारों को दी भानेवाली मुआवजे की 
रकस १३७ करोड़ ६० है, और इस प्रान्त की आय, १६४७-४८ के 
आय-ब्यय-अनुमान पत्र के अनुसार ६६८ लाख दपए है | मुआवजे की 
रक्षस इसके लगभग २० गुनी है| 

यह तो स्पष्ट ही है कि छोटी ज़मींदारो वालों को उनकी वार्षिक 
आय का जितने गुना मुझावज्ञा मिलना चाहिए; बड़ी ज़म्मीदारी बालों 
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को उतने गुना दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्तप्रान्त को 
ज़मीदारी उन्मूलन कमेटी ने इस जमींदा-ं को दस भेणशियों में बाँद 
कर उनके लिए वार्षिक श्राय का निम्नलिलित ग॒ना मुश्रावजा देने की 
सिफारिश की है -- 


श्रेणी मालगुजारी मुआवजा श्ाय का 
है २४ ० तक देनेवातो कह गुना 
रे ५४ से ४० दें० ,, 9१) २१) ५ 
३ ू०से १००३० ,, , २०. ,, 
हि १००से २४०२० ,, ॥ १७॥ ,, 
है २४० से ४००७० .) 3५ १४५ १9 
६्‌ ५४०० से २००० ३० ,, ») ११| ,॥; 
3. २०००७ से ३४०० २० ११. 8१ १० ,9 
ष्य ३५४०० से ५००० ८० ) ।॥ है 9४ 
है ४००० से १०००० ६० , 9) पद १99 
१० १०,००० से अधिक , » प्रथम दस इजार काद 
| ' गुना, और शेष का १ गुना 


भुगतान की पद्धति--ज़मींदार स्वभावतः यह चाहते हैं कि उन्हें 
मुझावज़े की कुल रकम प्रकसाथ दे दी जाय | परन्तु यइ् सम्भव न हीं है, 
क्योंकि प्रान्तीय सरकारों को कितने ही रा -निर्माणकऋारी कार्य करने हैं, 
फिर, यह भी श्राशा नहीं ही जा सकती कि जमींदार ए%-ताथ बड़ी “बड़ी 
रकमें पाइर उसका लोकद्ित की इृष्टि से. उपभोग करें, सम्भव है, 
कितने ही ज़मींदार तो उस रकम को जल्दी ही मोगनविलात सें खर्च कर 
डालें, और पीछे श्रथद्दीन दरिद्र जीवन व्यतीत करते को विवश हो 
जायें। इन बातों का विचार करके संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-उन्मूलन 
कमेटी ने . बड़ोन्वड़ी रकमों को चालीस वर्ष की किश्तों में देने की 
: किफारिश की है । 
जमींदारी उठने के बाद ऋषि-प्रशाली कैसी दो (>> एक महत्वपूर्ण 
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प्रश्श यह उपध्यित द्ोता है कि जमींदारी प्रथा उठ जाने के बाद 
कौनसी कृषि-प्रणाली ऐसी होगी, जिससे कृषि तथा किसानों की उन्नति 
हो | ऐसी प्रणाली आगे दी हुई तीन प्रणालियों में से ही कोई हो 
सकती है--(१) सामूहिक कृषि-प्रणाली, (२) सहकारी कृषि-प्रणाली, 
श्रौर (३) वैयक्ति$ स्वामित्व कृषि-प्रणाली । 

सामूहिक कृषि-प्रणाली में सब भूमि राज्य को मानी जाती हैं। 
खेती करनेवालों को उनके काय के अ्रनुमार मेहनताना मिलता है । 
यह प्रणाली सब से पहले रूस में प्रचलित हुई, ओर वहाँ श्रच्छी सफल 
भी हुईं । इस प्रणाली से खेती में सुधार बहुत हो सकता है; कारण, सर- 
कार सब आवश्यक खच लगाती है, विशाल खेतों में बड़ेन्बड़े यंत्रों द्वारा 
आधुनिक वैशनिक ढंग से काम होता है। पर यह प्रणाली हमारे देश 
में व्यापक रूप से काम में नहीं लाई जा सकती ; क्‍योंकि भारतीय किसानों 
में बैयक्तिक स्वामित्व को मावना बहुत हृढ़ है। फिर यहाँ जन कंझया 
काफी श्रथधिक होने से यंत्रों का बहुत अधिर्क उपयोग अभीष्ट नहीं हे । 
कुछ विशेष दशाओ्ं को छोड़कर यहाँ खेती के काम में मशीनों का 
उपयोग करना जनता में बेकारी का भयंकर रोग बढ़ाना है। 

सहकारी कृषि-प्रथाली में किसान मिलकर खेती करते हैं। वे 
अपने-अ्रपने खेत के मालिक होते हुए भी बीज या बैल आदि खरीदने, 
खेती करने, तथा फसल काटने ओर पैदावार बेचने आदि में एकन्दुसरे 
के साथ सहयोग करते है। भारतवर्ष में सहकारिता का प्रचार हो रहा 
है, पर अभी उसमें ययेष्ट 5फलता नहीं मिली ; सहकारी समितियों के 
अनेक सदस्य अपनी जिम्मेदारी का पूरा विचार नहों रखते। ऐसी दशा 
में सहकारी कृषि-प्रयाली श्रमी बहुत बड़े पेमाने पर नहीं चल सकती ; 
हाँ, इस दिशा में प्रयत्न होता रहना चाहिए । 

वेयक्तिक कृषि-प्रणाली में हरेक आदमी अपनी-अ्रपनी खेतो करता 
है। उ8में वह खूब जी लगाता है। इस प्रशाली की सफलता के लिए 
यह झावश्यक है कखान के पास भूमि इतनी कम या ऐसी खराब न हो 
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कि उससे उसके परिवार का निर्वाह ही न हो सके। साथ ही किसी 
आदमी के पास भूमि इतनी श्रघ्क भी न होनी चाहिए कि वह उपमें 
खुद खेती न करके दुमरों के द्वारा कराने लगे, श्रोर इस प्रकार वह 
ज़मोंदार का रूप धारण करते । 

भावी भूमि व्यवस्था ; किसानों का सीमित अ्धिकार-- 
कमेटी ने वैयक्तिक कृषि-प्रणाली को अच्छा मानकर किसानों को भूमि 
का स्वामी स्वीकार किया है| कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी तभी 
कहा जा सकता है जब उसको उसे बेचने, दुसरे को देने, गिरवी रखने 
या उसके आधार पर क्रूण लेने का अधिकार हो | कमेटी ने किसान 
को यह अधिकःर दिया है। परन्तु उसने इस बात का ध्यान रखा है 
कि इस ग्रधिकार का ऐसा दुरुपयोग न हा, जितसे समाज का ओर 
स्वयं किसान का अ्रहित हो | प्रायः देखा गया है |क किसान ने रुपए की 
ग्रावश्यकता होने पर श्रपनी ज़मीन बेच डाली, इससे एक श्रोर तो 
वह बेकार हूं। गया; दुसरे, कुछ दशाओ्रों में खरीददार के पास आवश्य- 
कता से अधिक भूमि हो गई, श्रोर उसने उसे ज्ञोतने के लिए मज़दूर 
रखे या उसे दूसरे श्रादमियों को मुनाफे पर उठा दिया औोर इस 
प्रकार वह शोषक बन गया । 

यह शोचनीय परिध्थिति न आने देने के लिए, कमेटो ने किसान 
के भू-स्वामित्व पर कुछ प्रतिबनन्‍्ध लगाए हैं, श्रोर उन प्रतित्रन्धों को 
अमल में लाने का अधिकार ग्रामन्पंचायतों को दिया है। कमेटी की 
सिफारिश है कि भूमि की बिक्री तथा मृल्यननिर्धारण पंचायत द्वारा हो, 
श्रोर पंचायत उसी किसान को अपनी भूमि बेचने की इजाजत दे, 
जिसके पास बरिक्रों के बाद १० एकड़ भूमि रहे, जो कि ए% परिवार के 
लिए आवश्यक मानी गई है | पंचायत इस बात का भी ध्यान रखे कि 
भूमि ऐसे ही आ्रादमी के हाथ बेची जाय, जिसे उसकी श्रावश्यकता हो; 
कोई आदमी अपने पास ३० एकड़ से अधिक भूमि न रखे | भूमि को 
बिक्री पंचायत द्वारा होने से यह भी ज्ञाम होगा कि इस प्रसंग में 'पगड़ी! 

श्र 


१७८ भारतीय श्रथशास्र 


या नजराना आदि देने की कुप्रथा न रहेगी । 

किसानों के भू-स्थामित्व पर दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध यह 
लगाया गया है कि यदि वह स्वयं खेती करने योग्य है तो वह अश्रपनी 
भूमि न तो शिक्मी काश्तकारों को दी उठा सकता है, न किसी को 
बेंटाई पर दे सकता है, ओर न बिना बोई छोड़ सकता है। यदि उसने 
ऐसा किया तो पंच।यत उस भूमि को अपने अधिकार में कर लेगी, 
श्रोर ज्सि उचित सममेगी, देदेगी । केबल नाबालिगों, विधवाओं, 
बीमारों, फौज में गए सैनिकों या कैदी किसानों को ही श्रपनी भूमि 
शिक्षिभयों को देने का अधिकार दिया गया है, श्रोर वे भी शिक्मी से 
श्रपनी #ालगुजारी का ड्योढ़ा ही लगान ले सकते हैं, इससे अधिक 
नहीं । 

पंचायतों के विशेष अधिकार पंचायतों के भूमि सम्बन्धी कुछ 
अधिकारों का उल्लेख ऊपर हुआ हे | इनके अ्रतिरिक्त, उन्हें कुछ श्रन्य 
अ्रधिकार भी रहेंगे। उन्हें बंजर या ऊसर भूमि के अलावा ऐसी सब 
भूमि का स्वामित्व होगा, जिसका उपभोग गाँव के सब निवासी करते 
हैं, जेसे तालाब, कुएं, चरागाह और बाजार आदि ; पंचायतों को ही 
लगान श्रर्थात्‌ मूमि-कर वयूल करने, कृषि की उन्नति की योजनाएँ 
श्रमल में लाने, तथा गाँव के विकास की योजनाएँ बनाने का श्रघिकार 
दिया गया है। स्मरण रहे कि अब जो पंचायतें बनाई जा रही हैं, वे 
न केवल गाँवों के आधि 6 जीवन का संचालन करेंगी, वरन्‌ गाँवों 
की सर्वा गीण उन्नति को जिम्मेदार होंगी । 


जमींदारी उठा देने का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पढ़ेगा  -- 
पहले कद्दा जा चुका है कि भारतवर्ष में अधिकांश ब्यक्तियों के पास 
मूमि बहुत कम है। वे सिर्फ नाम के ही जमींदार हैं। उन पर जर्मीदारी 
प्रथा उठा देने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा | वंयुक्त पान्‍्त के उदाहरण 
से इस विषय का श्रबच्छी तरह अनुमान हो सकता है। इस प्रान्त की 


लगान ३७६ 


जमींदारी -उन्मूलन कमेटी ने हिसाव लगा कर बताया है कि प्रान्त के 
समस्त ज़मीदारों में से ६८.४ प्रतिशत को तो किसान ही तमकना चाहिए, 
क्योंकि उनमें कोई ऐसा नहीं है, जो २४० वाषिक मालगुजारी से श्रघिक 
देता हो । ऐसे कृषक जमींदारोंको संख्या १०,१७,००० है। (परन्तु 
इनके पास कुल मिलाकर केवल ४२ प्रतिशत भूमि है)। जमींदारों 
की कुल जनसंख्या का ८६ प्रतिशत भाग उन किसानों का है, 
ओो वाषिक मालगुजारी २४ रु० से भी कम देते हैं। हनकी संख्या 
१७,११,००० है। छोटे ज़मींदारों का पारिवारिक ब्यय ज़मीदारी 
से, जिसकी ग्राय अत्यल्प होती है, नहीं चल पाता; बल्कि सीर तथा 
खुदकाश्त से चलता है। इसाॉलए जमींदारी उठा देने का उनके 
हितों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा | 

कमेटी ने बताया है कि २४० र० से अधिक मालगुजारी देनेवाले 
ज़मींदार केबल ३०,००० है, श्रर्थात्‌ कुल ज़मींदार-संख्या के डेढ़ 
फीसदी । परन्तु इनके पाध मूमि ४८ प्रतिशत है। जमींदारी प्रथा उठा 
देने का यथार्थ प्रभाव उन बड़े जमींदारों की ही श्राथिक ओर सामाजिक 
स्थिति पर पड़ेगा जो ५,००० रु० या अधिक वाषिक मालगुजारी देते 
हैं। इनकी संख्या प्रान्त में केवल ८०४ है। प्रान्त को कुल जनता में, 
तथा ज़मींदारों की संख्या में इनका अ्रनुगत क्रमशः ,००००१४ तथा 
०००४ है| परन्तु इन्होंने प्रान्त की चौथाई मूमि दवा रखी है। कमेटी 
ने श्रनेक दृष्टन्त और आश्रांकड़े देकर छिद्ध किया है, कि मृत काल में 
इन लोगों भे इतना घन संचित कर लिया है रू ये उससे पीढ़ियों तक 
काम चला सकते हैं | फिर भी कमेटी ने उनको छतिन्पूति को भी 
ध्यवश्था की है। 

रयतवारी प्रथा का विचार--ऊपर संयुक्त प्रान्त का उदाहरण देते 
हुए, जमींदारी-उन्मूलन सम्बन्धी भ्रावश्यक प्रश्नों पर प्रकाश ढाला 
गया है। श्राशा है, स्वतंत्र मारत के जमींदारी प्रथा वाले सब प्रान्तों में 
इसी प्रकार की, अथवा इससे मिलती-जुलती व्यवस्था होगी | परन्तु 


३८० भारतीय शअर्थंशास्त्र 


स्मरण रहे कि वतंमान रेयतवारी प्रथा भी निर्दोष नहीं है। इसमें भी 
सुधार होने की ग्रावश्यकता है | श्री० किशोरलाल मश्रुवाला का कथन 
है -'रेयतवारी प्रथा, ज़मींदारी प्रथा की अपेक्षा, राज्य तथा प्रजा के 
बीच एक मध्यस्थ कम होने के: कारण, श्रच्छी हो सकती है, परन्तु 
सिद्धान्त से वह किसी भी दूसरी श्रनुपस्थितन्पृस्थामी-प्रणाली से भिन्न 
नहीं है । कृषक तथा जनता के दृष्टिकोश से, ज़मींदार के स्थान पर, 
राज्य के अनुपस्थित भूध्वामी बन जाने से कोई भलाई नहीं होनेवाली 
है | रैयतवारी प्रणालो में सरकार, श्रनुपस्थित भृध्वामी से किसी भी 
प्रकार कम नहीं है, जिसका केवल लगान वयूल करने तथा अवसर 
पड़ने पर उसे बढ़ा देने में ही स्वार्थ रहता है। किसान को, लगान 
नकद श्रथवा ज़िन्त के रूप में चुकाने की जिम्मेदारी के बिना, निर्वाह- 
वेतन दिय। जाना चाहिए। जब तक राज्य भूमि के, जिसका कि वह 
स्वामी होने का दावा करता है, सुधारने की जिम्मेदारी अपने सिर 
पर नहीं लेता तथा स्वयं मोसम तथा खेती की खराबी का उत्तरन 
दायित्व बहन ऋरते हुए किसान को, उसकी भूमि #ा वाध्तविक ध्यान 
न करते हुए, उश्का निर्वाइ-वेतन नहों दिलाता, वह अनुपस्थित 
भृल्वामि से किसी भी हालत में अच्छा! नहीं है, बल्कि उससे भो बुरा 
है; कारण कि यह एक अ्व्यक्तिगत लालफोीताशादी शासन ही 
तो है |” 

लगान की उचित व्यवस्था--पहले बताया जा चुका है कि 
किसानों से लगान बहुत अश्रधिकर लिया जाता रहा है। श्राजकलल मुद्रा- 
प्रसार तथा पेंदावार की कीमत बढ़ी हुई होने के कारण किसानों को लगान 
का यह परिमाण नहों श्रखरता, परन्तु यह तो विशेष परिस्थिति है | 
साधारणतया उसके घटाए जाने की आवश्यकता है ही | संयुक्त प्रान्तीय 
ज़मींद।री-उन्मूलन कमेटी ने जमींदारी प्रथा के उठाए जाने पर, काश्तकारों 
के लगान घटाए जाने पर भी विचार किया ह श्रोर निम्नलिखित 


* लोक जीवन” मैं प्रकाशित एक लेख से संकलित । 


लगान श्र 


सिफारिश की है :--जिस किसान के पास एक एकड़ भूमि होगी, उसे 
रुपए में ६ श्राना लगान हो छूट मिलेगी, २ से ४ एकड़ वालों को ४ 
आना; ४ से ६ एकड़ वालों को २ आना; ६ से & एकड़वालों को 
एक आना प्रति रुपया छुट मिलेगी । € एकड़ से श्रघधिक भूमि वालों 
का लगान नहीं घटाया जायगा | 

अब हम वे घुघार बतलाते हैं, जो भ्रभी, जमींदारी प्रथा के रहते 
बुए ही, अमल में आजाने चाहिएँ :-- 

(१) बेमुनाफे की खेती करनेवालों से कोई लगान न लिया जाय | 
जिस खेती से किसान को और उसके परिवार के लोगों की मजदूरी 
अ्रादि लागत खर्च निकल श्राने पर मुनाफा रहे, उसपर दी लगान 
लिया जाय | घह, ग्राथिक लगान से अधिक न हो । जैसे-नैसे मुनाफे 
की आय का परिमाण चढ़े, लगान की दर अधिक हो । 

(२) किसान अपनी ज़मीन पर खुद ही खेती करे, न तो यह उसे 
किसी दूसरे ग्रादमी को काश्त करने के लिए दे और न किसी को ब्ँठाई 
पर ही दे । हाँ, नाबालिग या बिधवा को दूसरों के द्वारा खेती कराने 
का अधिकार रहे । 

(३) रैयतवारी प्रान्तों में किवान मालगुतारी देने से मुक्त किए 
जायें। किसी किसान के पास औसत दर्ज की पाँच एकड़ से कम जमीन 
न हो । इतनी ज़मीन की खेती को आ्राय से किसान और उसके परिवार 
का निर्वाद होने को आशा की जाती है। जिन किसानों की श्राय 
ग्रधिक हो, उनसे आय की तरद्द कर लिया जञाय, जिसकी दर आय के 
परिमाण के अनुसार बढ़ती हुई हो । 

इस व्यवस्था के श्रमल में ञ्राने से मामूली आमदनी वाले बहुत 
से ग्रामवासियो की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी । उनके लिए, 
जब तक ऐसा न होगा, देश में स्वराज्य स्थापित होने का विशेष 
अ्रथ नहीं है । 


छुब्बीसवाँ अध्याय 
मज़्दूरी 


भम या मेहनत करनेवाले को उसके भ्रम के बदले में जो घन 
दिया जाता है, उसे 'मज़दूरों कहते हैं। मासिक मज़दूरी प्रायः वेतन या 
तनख्वाह कहलाती है। सवताघारण में मन्दूरो की अ्रपेद्धा वेतन? 
बद अधिक आदर-सूचक है; परन्तु अथंशात्त्र में ऐेसा कोई भेद नहीं | 
अपनी भूमि पर, अपने है औजारों से काम करनेवाले बढ़ई, लुद्दार 
झादि को, जो मज़दूरी दी जाती है वह सब वास्तव में मज़दुरी ही नहीं 
होती, उसमें उनकी मूमि का लगान तथा उस मूलघन का सूद 
भी मिला होता है, जो इन कारीगरों का अपने श्रोजार खरीदने में 
लगा है । 
नकद ओरे असली मजदूरी -- आजकल भमजीवियों को उनके 
भ्रम का प्रतिफल प्रायः रुपए-पैसे में चुकाया जाता है। इसे नकद 
मजदूरी कहते हैं। यदि मज़दूरी अ्रन्न-बस्ध श्रादि पदार्थों में दी जाय, 
तो पदार्थों के परिमाण को मज़दूरों की श्रसली मजदूरी कहा जाता है । 
इसमें मकान, शिक्षा, या मनोरख्नन आदि, वे विशेष धुविधाएँ भी मिली 
होती हैं, जो मजदूरों को उनके मालिकों की श्रोर से प्राप्त होतो हैं । 
नकद मब़दूरी से भमजोवियों की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता । 
उदाहरण के लिए अगर मोहन को रोजाना १) मिलता है औ्रौर उसके 
नगर में गेहूँ का भाव तीन से२ का है, तथा सोदन #ो रोजाना १।) 
मिलता है और उसके नगर में गेहूँ का माव दो सेर का है, तो 
सोहन को नकद मज़दूरो अधिक होने पर भी अठली मन्नदूरी मोहन 
को ही श्रघिक मिलती दे। इसी तरह अगर दोनों को अपनी विविध 
ग्रावश्यकताओं का सामान बराबर मिलता है, परन्तु मोहन को रहने 
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का मकान आदि प्रुफ्त मिलता है, अथवा काम करने के घंटों के बीच 
में ग्रवकाश था मनोरञ्न का ऐसा अवसर मिलता है, जो सोहन को 
नहीं दिया जाता, तो भो मोहन को ही श्रसली मज़दूरी अधिक मानी 
जायगी | यह स्पष्ट है कि दो भमजीबियों में से, जिसे श्रसली मजदूरी 
अधिक मिलती है, उसकी दशा दूसरे से श्रच्छी होगो । 

भारतवर्ष में पहले अधिकतर मजदूरी अन्न में चुकाई जाती थी। 
आ्राचाय कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नकद श्रोर असल दोनों प्रकार 
के वेतन की ब्यवस्था की है| वह साधारण तोर से प्रत्येक ऐसे भ्रमी के 
लिए गो एक ही व्यक्ति या संस्था का काय करे, कुछ नकद वेतन 
निश्चित करता है, तो साथ ही कुछ भोजनादि भी ठहराता है | उसको 
व्यवस्था के अनुधार, भमी अपने खाने-पीने की ग्रावश्यकता से बेफ़िक्र 
रहता था, और नकद वेतन से श्रपनी जअरूरतें पूरी कर सकता था | इस 
दशा में, पदार्थों के मूल्य के घटने-बढ़ने का श्रमजीवियों को आय पर 
बहुत कम प्रभाव पड़ता था । बहुत से देहातों में श्रब भी यही दशा 
है; कृषि-भमजीबी अ्रपनी मजदूरी ग्रश्न के रूप में ही पाते हैं। परन्तु 
आधुनिक सम्बता के विकास से, नगरों या श्रोथोगिक गाँवों में मजदूरी 
नकद रुपए पैसे के रूप में ही दो जाती है ।|इससे भ्रमजी वियों पर जीवन 
रक्षक पदार्थों की तेन्री-मंदी का बहुत प्रभाव पढ़ता है । 

नकद वेतन में प्रायः न तो इस बात का विचार किया जाता है कि 
वह भ्रमजीवी के गुजारे के लिए पर्यास है या नहों, श्रोर न इसी बात 
का कुछ नियंत्रण रहता है कि अमजीबी अपने वेतन के द्रव्य का किस 
प्रकार उपयोग करता है; वह उससे भोजन-पख्र खरीदता है या विला- 
सिता की वल्तुएँ। अनेक मजदूर सबेरे से शाम तक मजदूरी करके 
अपने मालिक से कुछु गिने-गिनाए पैसे पाते हैं, जो उनके निर्वाह के 
लिए काफी नहीं होते; फिर, वे उन में से भी काफी पैसे शराब श्रादि में 
खच्च कर डालते हैं । 

मजदूरी--समय के और काय॑ के द्साव से--मन्नदूरी दो 
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प्रकार से दी जाती है -समय के हिसाब से, श्रोर काय के हिसाब से | 
समय के हिसाब से दी जानेवाली मजदूरी को रोजन्दारी भी कहते हैं, 
इसमें यही विचार किया जाता है, कि मजदूर ने कितने घंटे या कितने 
दिन काम किया है; यह हिसाब नहीं लगाया जाता कि काम कितना 
हुआ है | श्रगर दो श्रादमियों की मजदूरी समय के हिसाब से ठद्दरी है, 
तो उन्हें बरावर समय काम करने की दशा में बराबर मजदूरी दी 
जायगी, चाहे उनके काम के परिमाण में कुछ अन्तर ही क्‍यों न हो। 
काम के हिसाब से दो जानेवाली मजदुरी में काम के परिमाण का 
हिसाब लगाया जाता है| अ्रगर दो मजदूरों ने दस-दस दिन काम किया 
है, तो जिसका काम अधिक हुआ दे, उसे दस-दिन की मजदूरी दूसरे 
(की दस दिन की मज़दुरी) से श्रधिक दी जायगी। प्रायः यह सम्झा 
जाता है कि कुछ कामों का ठेका दे देना ही श्रच्छा है। इसमें यह ठहर 
जाता है कि इतना काम करने पर मज़दूर को इतनी मज़दूरी दे दी 
जायगी | इस दशा में इस वात की देख भाल की जरूरत नहीं रद्दती 
कि मज़दूर ठीक मेहनत से काम करता है या नहीं; मजदूर को अपना 
काम करने को खद ही फिक्र रहती है। हाँ, कभो-कभी वह अपने काम 
का परिमाण बढ़ाने के लिए उसे बहुत जल्दी या घटिया दर्ज का भी 
कर डालता है | 

मजदूरी को दर --दम पहले बता आए हैं कि पदार्थों' की कौमत 
माँग और पूर्ति के नियम के श्रमुसार निश्चित होती है। यह नियम 
मज़दूरी के सम्बन्ध में भी लागू होता है। उदाहरण लीजिए | अंगरेज्ञों 
ने जब भारतवर्ष में व्यापार करना अ्ररम्भ किया था तो यहाँ अंगरेजी 
जआाननेवालों का अभ्रभाव था। उस समय जो भारतवासी मामूली 
झ्ंगरेजी सीख लेता था--मिडिल भी पास कर लेता--उसे ७०-८० 
० मासिक वेतन मिलना आसान था; तरक्को भी खूब होती थी। पीछे 
अंगरेज़ी जाननेवालों की संख्या क्रमशः बढ़ी; महाँ तक कि मिडिल-पांस 
की तो बात ही क्या, कितने ही बी० ए०-पास भी साधारण समय में ४०- 
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४० 5० मासिक नहीं पा सके | इस समय रुपए का मूल्य पहले कौ 
अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए शव नकद वेतन बढ़ा हुआ होने पर 
भी वह असली वेतन के विचार से पहले की अ्रपेद्धा बहुत कम ही है । 

माँग-और-पूर्ति-नियम के व्यवहार को दृष्टि से मजदूरी और श्रन्य 
पदार्थों में महत्वपूर्ण श्रन्तर है। प्रथेम तो यह स्पष्ट है कि अनेकं 
पदार्थों को तुलैना में मज़दूरी बहुत ही शीघ्र ऋंय होनेवाली बल्तुहै। 
अमजोवी का जो समय ब्यथ चला जाता है, वंह चला ही आता है। 
 ईसलिंए निधन भंमजीयी अपने भम को जिस कौमतं पर बने, बेच 
देना चाइता है| उसकी यह उत्सुकता मनदूरी की दर घटाने में सहा- 
यंक होती है। फिर, मज़दूरों की पूर्ति में जल्‍द परिवर्तन नहीं होता | 
माँग होने पर अनेक पदार्थ प्रायः शीघ्र ही बाजार में पहुँचांए जा सकते 
हैं। उनकी दर बहुत॑ समय तक चढ़ी नेहीं रहती; परन्तु भ्रमेजीवियों 
को अपना घर और गाँव ( या नगर ) तुरन्तु छोड़ने को इच्छा नहीं 
होती ;पूर्ति होने में बहुधा देर लग जाती है। इसलिए नए कल-कारलाने 
खुलने के समय, ग्आारम्म में कभी-कभी बहुत समय॑ तक मज़दुरी की 
दर, श्रन्य स्थानों की श्रपेक्दा,चढ़ी रहती है| इसी के साथ यद्द भी बात 
है कि जो श्रमजीवी एक बार वहाँ ग्राकर रहने लग जायेंगे, वे सहसा 
वहाँ से जायेंगे नहीं। इसलिए. अगर बाद में किसी घटना-वश भरम- 
जीबियों को माँग कम रद्द जाय, तो वहाँ उनकी पूर्ति जल्दी न घटने से 
मज़दुरी की दर का अ्रन्य स्थानों की श्रपेक्षा, बहुत समय तक कम 
रहना संभव है । 

श्रनुभव-हीन और अशिक्षित भ्रमजीवियों के सम्बन्ध में तो यह बात 
और भी श्रधिक लागू होती है। उन बेचारों को श्रकसर यह मालूम 
ही नेहीं होता कि किस जगह उनके श्रम की माँग अ्रथ्विक है, उन्हें 
अपने अ्रम के बदले क्रितनी श्रघिक मज़दूरी मिल सकती हे। जब 
ठेकेदार श्रादि के द्वारा अमजीबियों को उनके श्रम कौ माँग का 
समाचार मालूम मी होता है, तो उन्हें परिस्थिति का यथेष्ट परिचय 
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नहीं मिलता | इसलिए मज़दूरों को उनकी कार्य-छमता के लिहाज से 
प्राय; कम मज़दुरी मिलती है। बहुचा ऐसा हो सकता है कि एक मज़दुर 
किसी काय के लिए एक स्थान में जितनी मज़दूरी पाता है, उससे कहीं 
अधिक मज़दूरी पास के दूसरे स्थान में, वेसे ही कार्य के लिए मिल रही 
हो। मज़दुरनियों के सम्बन्ध में यह बात श्रोर भी श्रध्िक ठीक है | 
अशान और स्थानांतर-गमन की कठिनाइयाँ उनके मार्ग में, पुरुष-म ज़ब्रों 
की श्रपेद्दा, बहुत अधिक होती हैं। 

इससे यह स्पष्ट है कि यदि सब श्रमजीवियों में स्वतन्त्र रूप से 
प्रतियोगिता हो सके >-अशान और स्थानांतर-गमन श्रादि की बाधाएँ 
न हों--तो भिन्न-भिन्न स्थानों में ही एक काम के लिए श्रसली मज़दूरी में 
विशेष अन्तर न रहे | 

अलग-अलग व्यवसायों के वेतन में फरक क्‍यों होता है ९ 
किसी व्यवसाय में, दूसरे व्यवसाय की अपेक्ता मजदूरी की दर कम या 
अ्रधिक होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे-- 

(१) ब्यवसाय की प्रियता । 

(२) व्यवसाय की शिक्षा । 

(३) ब्यवसाय की स्थिरता | 

(४) व्यवसाय में विश्वलनीयता श्रादि किसी विशेष ग्रुण कौ 

आवश्यकता । 

(४) निश्चित वेतन के अलावा, कुछ और मिलने की श्राशा । 

(६) व्यवसाय में सफलता का निश्चय । 

(७) मज़दूरों की संख्या । 

(८) मज़दूरों का संगठन | 

अ्रव हम इन कारणों में से एक-एक पर विचार करते हैं। याद रहे 

भोन्‍कूमी पेसा मी होता है कि इन कारणों में से दो या अधिक का 

प्रभाव एकन्‍साथ इ्कट्टा सी पड़ जाता है | 

१--जिस व्यवसाय को लोग अच्छा उमभते हैं, जिसके करने से 
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समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसके करनेवाले बहुत मिल जते हैं ! 
इसलिए, उन्हें कम वेतन मिलता है । कुछ झ्रादमी सरकारी दफ्तरों को 
नौकरी इस विंचार से अच्छी समझते हैं कि लोग उन्हें 'बाबूजी? कहा 
करें, और वे कुर्सो पर बैठइर काम करनेवाले 'सम्य पुरुषों! की गणना 
में आसके | उन्हें वेतन कम मिलता है। इसके विपरीत, महाजनों 
था साहुकारों के यहाँ काम करने से, जनसाधारण में प्रतिष्ठा कम होने 
के कारण, उनके यहाँ लिखानपढ़ी करनेवाले अ्रधिक वेतन चाहते हैं। 
झब यह विचार-घारा क्रमश: बदल रही है । 

[ टट्टी साफ करना, नालियाँ घोना श्रादि कार्य बहुत धृणित एवं 
भ्रप्रिय हैं। सिद्धान्त से ऐसे कार्य के लिए बहुत अधिक वेतन मिलना 
चाहिए | परन्तु इसमें भारतवर्ष का जाति भेद बाघक है। समाज, मेहतर 
आदि को पैतृक कार्य छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं करने देता।इसलिए 
उन्हें कम वेतन पर हो संतोष-करना पढ़ता है। ] 

२--जिस काम को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई अथवा खच 
अधिक होता है, उसे सीखनेवाले बहुत कम होते हैं। हृसलिए उन 
कामों के करनेवाले श्रधिक वेतन पाते हैं। उदाहरण के लिए डाक्टर, 
एजिनियरी आदि का काम सीखने में कई-कई वर्ष ज़ग जाते हैं, और 
रुपया भी बहुत खर्च होता है | किन्तु बहुत कम आदमियों की स्थिति 
ऐसी होती है कि इतने समय बे-रोज़गार रहकर श्रोर इतना खर्चे करके 
ऐसा काम साख सके । यही कारण है कि डाक्टर, एजिनियर श्रादि का 
वेतन बहुत होता है । 

३--कारखानों में बहुत से कारीगर ४०-६० ६० मासिक पर काम 
करते हैं | परन्तु यदि कोई ग्रृहस्थ उन्हें (या उनकी योग्यतावालों को) 
: द्ोन्‍चार दिन के लिए अपने यहाँ काम करने को रखे, तो वे उस 
झनुपात से वेतन लेना कदापि स्वीकार न करेंगे । सम्भव है, दो या ढाई 
रुपए रोज माँगे | कारण स्पष्ट है। उन्हें निरन्तर ऐसा काम मिलने 
का निश्चय नहीं होता, इस विचार से वे श्रधिक वेतन केते हैं। 
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४--डाकलाने, बैक या खजाने श्रादि का काम ऐसा है, जिसमें 
विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती; दाँ, विश्वसनीयता आदि 
गुणों की बहुत ज़रूरत होती है, भार ये गुण बहुत कम लोगों में मिलते 
हैं। भ्रतः इन कार्यों के करनेवालों में जेती योग्यता चाहिए, बेसी ही 
योग्यता के अन्य कार्यकर्ताओं की श्रपेद्षा खजानवी आदि को अधिक 
बेतन मिलता है । 

४--गत वर्षो में कुछ आदमी सोचते थे कि यदि हम पुलि# 
विभाग में काम करने लगें तो जन-साधारण का हमसे काम पड़ेगा, उन पर 
हमारा रोबन्दाव रहेगा, श्रोर समय-खमय पर 'ऊपर की आमदनी? ( जो 
मेंट या रिश्वत का एक सुन्दर ताम है ) मिलने के अवसर श्राते रहेंगे। 
इसलिए वे बहुधा अन्य काम में ४०-४० ० मसिक की जगह छोड़ कर 
पुलिस की ३००३५ २० की नोकरी स्वीकार कर लेते थे। कहावत 
प्रचलित हो गई, 'छुः के चार कर दे, पर ताम दरोगा घरदे |? यही बात 
रेल तथा अदालतों की नोकरी के सम्बन्ध में रही है। श्रव इसमें कुछ 
परिवर्तन होने लगा है | 

६-बहुतन्से झादमी ४०-४० द० मासिक वेतन पर काम कर रहे 
हैं। ये लोग उद्योग कर तो सम्भव है, किसी ब्यापार में लग कर अपनी 
झ्रामदनी बहुत बहा सके | परन्तु इस झा कोई भरोसा नहीं । यह जोखिम 
की बात है; व्यापार चतके या न चले। इसलिए उसके बसखेड़े में त 
पंड़कर ये कम, परन्तु बंधे हुए निश्चित वेतन पर ही सन्तोष 
करते हैं । पु 

७--मजदूरी की दर का देश को आव्रादी से घनिध्ट सम्बन्ध है 
लम्बे युद्धणाल या नए उपनिवेशों को छोड़कर, साधारणतग्रा किसी जगह 
मनुष्यों की संख्या जितनी श्रध्िक होती है, मज़दरी की दर वहाँ उतनी 
ही कम हो जाती है। शतलिए विविध देशों में समय-समय पर जनसंख्या 
दूम करने के उपाय किए जाते हैं| अविवाहित रहकर, बड़ी उमर में 
विवाह करके, जान-बूकफर सनन्‍्तान कम पेदा करके, झथवा कुछ श्रादमी 
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विदेशों में सेजकर जनसंख्या की वृद्धि रोकी जाती है। शिक्षा, सभ्यता 
और दुख की बृद्धि से सन्‍्तानोत्पत्ति कम होतो है। भारतवषंकी जनसंझया 
के सम्बन्ध में विशेष विचार पहले किया जा चुका है | 

८--मजदूरों के संगठन का भी उनके वेतन पर बहुत प्रभाव पढ़ता 
है। प्रायः कारखाने वालों या अन्य मालिकों रो यह इच्छा रहती है, 
कि वेतन कम-से-कम दिया जाय | नि्घन मजदुरों को प्रायः मालिक 
को दी हुई वेतन स्वीकार ऋरनी होती है। परन्तु जब मज़दूर श्रपना 
संगठन कर लेते हैं, तो वे अपने चन्दे श्रादि से ऐसी ब्यवस्था कर 
सकते हैं कि मालिऊ पर प्रभाव डालकर कुछ अच्छी वेतन प्रा करले । 

मजदूरी पर सामाजिक और घामिक स्थिति का प्रभाव-- 
भारतवर्ष में आर्थिक विषयों पर सामाजिक तथा घामिंक बातों का भी 
बड़ा प्रभाव पड़ता है | गाँवों में खेतों पर काम करनेवाले मजदूरों, 
बढ़ई ओर लुद्दार आदि की मजदूरी बहुत-कुछ रिवाज के अनुसार चली 
जाती है| नाई, घोबी, कुम्हार श्रादि के विषय में भी यही दात है।कुछ 
अंश में शदरों में भी रिवाज का प्रभाव दिलाई देता है; हाँ, ग्रत्र कम 
होता जाता है । | 

घर के काम के लिए नोकर रखते समय ग्रादमी उनकी जाति का 
विचार विशेष रूप से करते हैं। मिसाल के तोर पर हिन्दुओं में श्रधिक- 
तर ब्राह्मण रसोइया रखने का चलन है; दूसरा आदमी कुछ कम वेतन 
पर भी रसोई बनाने के लिए नहीं रखा जाता । इसी तरह पानी भरते 
के लिए प्राय; अहीर या कहर आदि रखा जाता है। कोई हरिज्ञनन कम 
वेतन पर ही काम करना स्वीकार करे तो उसे श्रनेक घरों में इस काम 
है लिए नहीं रखा जायगा | 

रहनसदन का दर्जा और सज़दूरी-रहनसहन के दर्ज के 
विषय में, चौदहये अध्याय में लिखा जरा चुका है। उसका भी मज़दूरी 
पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बात यह है कि हरेक आदमी स्वभावतः 
यह चाहता है कि उसके रइनन्तहन का दर्जा ऊंचा होता जाय, वह 
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कभी नीचा न हो; उसके नीचे होने से श्रादमी को कष्ट होता है, तथा 
समाज में प्रतिष्ठा घटने की श्राशंका होती है । इसलिए मज़दुर यही 
चाहता है कि मुझे कम-से-क्म इतनी मन्दूरा तो श्रवश्य मिले--जितनी 
मेरे परिवार के निर्वाद के लिए. तथा मेरा रहनन्सहन का दर्जा बनाए 
रखने के लिए आवश्यक है | कभी-कभी ऐसा होता है कि एक काम 
करने वाले दो ऐसी श्रेणियों के मज़दूर होते हैं, जिनका रहन-सहन का 
दर्जा अलग-श्रलग होता है | ऐसी दशा में नीचे दर्ज के रहन-सहन 
बाते मजदूर श्रपेत्षाकृत कम मज़दूरी पर काम करने को तैयार हो जाते 
हैं। इससे उनका दूसरी भेणी के मज़दूरों से विरोध होता है । 

प्रायः जित मजदूरों का रहन-सहन का दर्ना वास्तव में ऊंचा होता 
है, उनका स्वास्थ्य श्रच्छा रहता है। ओर उनको कार्य-द्वमता भी 
अधिक होती है। इससे उन्हें मज़दूरी भ्रथिक मिलने की सम्मावना 
होती है। 

युद्ध और वेतन--युद्ध-काल में युद्ध्सामग्री तैयार करने की 
भ्रावश्यकता यदुत बढ़ जाती है; शस्ञाख्र, तोप, वन्दुक, हवाई जहाज, 
टेक, टारपीडो, जहाज, रेल, मोटर, सैनिकों की वर्दो, डेरे, यैले श्रादि 
अनेक चीज़ें चाहिएँ। इनके बनाने के लिए कारखानों का उत्पादन 
बढ़ाया जाता है, या नए कारखाने खोले जाते है। इनमें यथेष्ट मज- 
दूरों को आकर्षित करने के लिए उन्हें भ्रब्छा वेतन दिया जाता है। 
जो आदमी युद्ध सम्बन्धी उद्योगों में भाग लेते हैं, उनमें से कुछ तो 
ऐसे होते हैं, जो पहले बेकार थे, उन्हें श्रब रोजगार मिल जाता है। 
इनके अतिरिक्त, बहुत-से श्रादमी दूसरे घन्धों को छोड़ कर युद्ध सभ्वन्धी 
कारखानों में श्रा जाते हैं| जिन घन्धघों के आदमी काम छोड़ करें 
यहाँ श्राते हैं, उनमें नए आदमियों की माँग बढ़ती हे। इस प्रकार, 
विविध धन्धों में भमजीवियों की माँग में, ओर उसके साथ ही वेतन में 
वृद्धि होती है| 

जता कि पहले कद्दा गया है, युद्ध के फल-स्‍्वरूप पदार्थों की 
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कीमत बढ़ जाती है। बढ़ी हुई कौमतों का समाज की भिन्न-भिन्न 
श्रेणियों के आदमियों पर केसा प्रभाव पड़ता है, इसका विचार 
पहले किया जा चुका है। बहुघा लोगों कौ वेतन उध श्रनुपात से कम 
बढ़ती है, जिस श्रनुपात से पदा्थों की कीमत बढ़ा करती है। 
इससे सयंताधारण जनता का कष्ट बढ़ जाता है । प्रायः प्रत्येक दीर्ध॑- 
कालीन युद्ध के कुछु समय आगे-पीछे मजदूरों के श्रसंतोष की सूचना 
देनेवाली घटनाएँ अ्निवाय रूप से श्राती हैं। 

अब हम भिन्न-भिन्न प्रकार के भ्रमियों को मिलने वाली मज़दूरी 
तथा उनकी आशिक स्थिति का विचार करते हैं। 

कृषि-श्रमियों की मजदूरी -कृषिश्रमियों के तीन मेद किए जा 
सकते हैं--(१) खेत-मज़दूर, जो खेतों में छुताई, बुश्राई, निराई, कटाई 
आदि करते हैं; (१) कारोगर, जो खेती के श्रौजार तथा किसानों के 
काम में आनेवाली अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं (३) साधारण 
भ्रमी जो श्रन्य काये करते हैं। इनमें से दूसरे और तीसरे प्रश्ार के 
भमजीवियों को श्रपेक्काकृत श्रच्छी मजदूरी मिल जाती है। पहले प्रकार 
के भमियों की दशा सब से खराब है। इन्हीं को लक्ष्य में रख कर, 
कृषि-अमियों के विषय में कुछ बातों का उल्लेख पाँचवें श्रध्याय में किया 
गया है | इन्हें मजदूरी अधिकतर जिन्स में मिलती है; औ्रोर प्रायः फसल 
के दिनों में कुछ श्रच्छी मिलती है। परन्तु कुछ को तो उन 
दिनों में मी हृतनी मजदूरी नहीं मिलती, जिससे अपना निर्वाह अच्छी 
तरह कर सके | दूसरे दिनों में तो इनकी दशा बहुत ही खराब हो 
जाती है। बेकारी का हालत में उन्हें जोन्मी काम मिल जाय, उसे 
करने को ये तैयार रहते हैं। इनमें से कुछ को, पाल की मिलों या 
कारखानों में साघारण श्रम का कार्य मिल जाता है; कुशल भ्रम की 
 ग्रावश्यकता वाले कारये करने की हनमें योग्यता नहीं होती । श्रस्‍्तु, 
साल भर का कुल हिसाब लगाने पर इनकी श्रौत्त मजदूरी बहुत ही 
कम रहती है | इनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ग्रास- 
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उद्योग-धंघों को वृद्धि की जाय, जिससे ये लोग अवकाश के समय का, 
अपने घर पर रहते हुए भी समुचित उपयोग कर सके, श्रोर कुछ श्रोर 
झ्राय प्राप्त कर सके । | 

खानों और कारखानों के श्रमजीवियों की मज़दूरी-मभिन्न- 
भिन्न खानों तथा कारखानों में, ओर ए*% ही खान या कारखाने सम्बन्धी 
भिन्न-भिन्न कांमों में मज़दूरी का परिमाण भिन्न-भिन्न होता है। हमारे 
अधिकतर भ्रमी धकुशल होते है, उनसे ईतना काम नहीं होता, जितना 
श्रौद्योगिक देशों के कुशल भमी कर सकते हैं। फलशबरूप इन्हें वेतन 
भी साधारण ही मिलता है; हाँ, कृषि-भमियों को तुलना में, नकदो कें 
विचार से, इनको मज़ंदूरी बहुत श्रंघिक होती है | परन्तु शहंर के रहन- 
सहन तथा मकान-किराए. श्रादि को खर्च भी बहुत अ्रेघिक होने सें 
(एवं निम्न भेणी के वातावरण के कारण शराबखोरी आदि के ब्यसन 
में फँस जाने से) उन्हें उतना लाभ नहीं होता। इने की मजदूरी 
बढ़ाने के लिए इनको काय-कुशलता का बढ़ाना बहुत श्रावश्यक है | 
इसके वारंते इनके काम के घटे कम करने के साथ, ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिए कि ये श्रपना,क्लुडु समय ठंयावहारिक तथा मानसिक और नैतिक 
शान बढ़ाने में लगा सके । 

कारीगरों या स्वतन्त्र श्रमियों की मज़दूरी--देश में अ्रधिकतर 
लोगों की श्राथिक दशा श्रच्छी न होने के कारण उनकी श्रावश्यकेताएँ 
कम हैं। फिर, उन में से भी कितनी ही आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
मशीनों से बने सस्ते माल से हो जाती है ।|इसलिए कारीगरी की 
यस्‍्तुओं को माँग कम है। इससे कारोगरों की मजदुरी कम होनेवाली 
ठहरी । फिर अनेक कारीगर भी ऐसी हीन श्रवस्थां में हैं कि वे जल्दी- 
से-जल्दी ग्रपनी चीज तैयार करके उसके दाम उठाने की फिक्र में रहते 
हैं, इससे उनकी कार्य-कुशलता का ययथेष्ट उपयोग तथा विह्नास नहीं 
हो पाता | देश की आर्थिक अवंस्था में सुधार होने तक, कारीगरों की 
मज़दूरी बढ़ने की विशेष आशा नहीं है । | 
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शिक्षितों का वेतन--यहाँ शिक्षित ग्रादमियों को सरकारी नौकरी 
या दफ्तर आदि का काम अधिक पसन्द होता है, और इसका क्षेत्र 
बहुत परिमित होने से ऐसी नोकरी चाहनेवालों में बहुत प्रतियोगिता 
होती है । एक साधारण सी जगह खाली होने की खूचना प्रकाशित होने 
पर उसके लिए सैकड़ों श्रादमोी उम्मेदवार हो जाते हैं। ऐसी दशा में 
वेतन कम हो तो क्या ग्राश्रयं ! श्रस्तु, यहाँ शिक्चितों का वेतन बढ़ाने 
के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षान्पद्धति इस तरद् की हो कि 
शिक्तित व्यक्ति एकमात्र नोकरी के आसरे न रह कर विविध +र्यों में 
लगा करें | 

खत्री-अमियों का वेतन --यद्यपि भारतवर्ष में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र 
विशेषतया हंन्‍्तान-नपांलन और घर का काय माना जाता है, कुछ स्त्रियों 
को आथिक श्रावश्यकताओं अथवा स्वाभिमान की भावना से श्रपनी 
श्राजीविका के लिए कोई काम करना ग्रावश्यक होता है। प्रायः उन्हें 
कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम तो उन्हें शारोरिक 
शक्ति, शिक्षा या योग्यता कम होने के कारण थोड़े से ही व्यवसायों में 
काम मिल्न पाता है। सामाजिक रिवाज या दल्तूर के कारण वे कई 
प्रकार के कामों को नहीं कर पाती | फिर, बहुधा समान काम होते हुए 
भी उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। कन्या- 
पाठशालाश्रों में पढ़ाने के लिए स््री-अध्यापिका को पुरुष-अ्रध्यापक को 
अ्पेत्ता वेतत अधिक भी मिलता है; पर इसका कारण है कि स्त्री 
भ्रध्यापिकाएँ श्रमी कम मिलती हैं । 

समान काम के लिए समान वेतन -यह तत्व अरब व्यापक रूप 
से श्रमल में श्राना चाहिए । इसमें ज्ञी-पुरुष का सेद रखना श्रनुचित 
है। स्तियों की वेतन में सुधार करने के लिए यह भी आवश्यक है कि 
विविध व्यवसायों का वर्गोकरण करके कम परिश्रम वाले कुछ कार्यों 
में स्रियों को प्राथमिकता दी जाय । उन व्यवतायों के अ्रध्यक्षों को 
बाध्य किया जाय कि वे उनमें, जम्र तक कोई विशेष कारण न हो, 
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क्लियों को द्वी नियुक्त करें| ख््ीन्भ्रमियों के घंगठन बढ़ने की भी 
आवश्यकता है । 

न्‍्यनतम मजदूरी--श्रौद्योगिक् देशों में मजदुरी का बाज्नार 
खु्यवस्थित है | खासकर जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के घंधघों में काम करने 
वालों के संध वन गए हैं, श्रोर निश्चित नियमों के अनुसार काम होता 
है, वहाँ एक घन्धे के मजदूर एक नियत वेतन से कम पर मिल ही नहीं 
छकते । कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह तय हो गया है कि मजदूरों 
को इतनी मजदुरी श्रवश्य दी मिले, जिससे उसका और उसके श्राश्नितों 
का निर्वाह हो सके । इसे न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। कुछ समय 
हुआ दि ह्यूमन नीड्स श्राफ लेबरः--नामक एक अ्रग्नंजी पुस्तक 
प्रकाशित हुईं थी | उससे मालूम होता हे कि इज्लेंड के राउंटी महाशय 
ने प्रथम महायुद्ध से पहले वहाँ, याक नगर में, नीचे लिखे नियमों के 
अनुसार मजदूरी निश्चित की थी-- 

(१) यह मान लिया गया कि प्रत्येक कुट्म्त्र में प्रायः एक पुरुष, 
एक र््री श्रोर तीन बालक रहते हैं । 

(२) मजदूरी इतनी चाहिए कि मत्रदूर उससे अपने कुट्म्ब का 
साधारण रीति से पालन-पोषण कर सके । (राउंटी महाशय स्त्री ओर 
बच्चों की मजदूरों को कुठम्ब की आ्रमदनी में शामिल नहीं करते । उनका 
कहना है कि कुटुम्ब के बढ़ने पर स्त्रियों को अपने घरों का काम करने 
के बाद, न तो समय द्वी रहता है, ओर न शक्ति ही | इसलिए उनसे 
-मजदुरी नहीं कराई जानी चाहिए । श्रोर, लड़कों से तो स्कूलों में पढ़ने 
के अलावा मजदूरी कराना बहुत ही अनुचित हे ।) 

(३) मजदुरों का निवास-स्‍्थान काफी हवादार होना चाहिए, ओर 
उसमें एक कुटुम्ब के लिए कम-सेन्क्रम एक बड़ा कमरा, तीन सोने के 
कमरे और एक रसोईन्यर होना चाहिए | 

(४) मजदूरों के अन्य आवश्यक खर्चों का भी विचार किया 
जाना चाहिए | 
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इस प्रकार उन्होंने, सन्‌ १६१४ ई० में, एक मजदूर की मजदरी 
पाँच शिलिज्ञ या लगभग तीन <पए नो श्राने निश्चित की थी। भारत- 
ब्ष में विशेषतया पग्रामों में रहनसइन का दर्जा निम्न श्रेणां काहै। 
यहाँ योरपीय महायुद्ध से पहले एक भ्रमी के खाघारण भोजनन्वस्त्र का 
न्यूनतम खर्च तीन आने श्रनुमान किया गया था। उसके परिवार 
के (उसके आ्राश्ित) श्रन्य व्यक्तियों की आ्रावश्यकताञ्रं में कुछ भेद 
होते हुए भी, उनके कुल परिमाण के मूल्य का अनुमान उतना ही 
अर्थात्‌ तीन-तीन आ्राने किया जा सकता है | इस प्रकार पाँच व्यक्तियों 
के कुटुम्बवाले श्रादमी के भोजनन्वसत्र के लिए पन्द्रह ग्राने को 
खावश्यकता थी । यदि अन्य आ्रावश्यकताओओं के लिए केवल एक 
झाना भी और रखा जाय, तो राउंटी महाशय के पूर्बोक्त नियमों के 
अनुसार ग्रामवासी भारतीय भ्रमो की दैनक मजदूरी प्रथम योरपीय 
महायुद्ध से पहले कम से कम एक रुपया, श्रोर नगर-निवासी की इससे 
अधिक होनी चाहिए थी | 

प्राम-उद्योग-संघ और खचर्ां संघ का प्रयोग--मनदूरों के 
न्यूनतम वेतन की ओर, सरकारी एवं गैर-सरकारी संध्याश्रों को यहाँ 
प्रायः उपेक्षा है रही हे । ऐसे वातावरण में किसी का इस दिशा में 
कदम बढ़ाना निस्सन्देह बड़े साहस का काम है। अखिल-भारत पग्राम- 
उद्योग-संघ श्रोर चर्खान्संघ ने सन्‌ १६९३५ ई० में म० गांधी को प्रेरणा 
से कम-सेनकरम मजदूरी के प्रश्न का न केवल विचार करके, वरन्‌ उसे 
व्यावहारिक स्वरूप देकर अपनी नीति में जो परिवतन किया, वह परि- 
माण में कम दिखाई देने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम उद्योग-संध 
के २२ अगस्त १६३४ के प्रस्ताव के ये शब्द बड़े मार्के के हैं कि 'संघ 
की संरक्षता में तैयार होने या बेची जानेवाली तमाम चीजों के लिए 
हर कार्यकर्ता को श्राठ धन्टे के पूरे काम के हिसाव पर ऋम-से-कम 
इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जो उसको शाह्लीय (वैशानिक) 
खुराक के लिए काफी हो |।****** जैसे-जैसे श्रोर जब परिस्थिति श्रनुकूल 
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हो, तब मजदरी की दर में उस दर्ज तक वृद्धि होती जानो चाहिए, 
जिससे कुट्म्ब के कार्थक्षम व्यक्तियों की कमाई से सारे कुठुम्ब की ठीक 
तरह से गुजर हो सके |? इसी ग्राशय का प्रस्ताव अ० भा० चर्खा-संघ 
ने कत्तिनों के सम्बन्ध में स्वीकार किया | 

इस योजना के अनुभार काम करने के लिए चार बातें ग्रावश्यक 
थीं :--( १) यह मालूम करना कि साधारणतया किसी व्यक्ति के लिए 
कम-से-कम आवश्यक भोजन कया है, ओर, भिन्न-भिन्न, पान्तों में 
उसकी कीमत क्‍या है। ( वस्त्र की आवश्यकता का अनुमान करना 
कुछ कठिन नहीं होता ) | (२) ऐसी व्यवस्था करना कि श्रमी श्रपनी 
मजद री के पैसों को फजूलखचचों में न उड़ाए, बरन्‌ उनसे आवश्यक 
भोजन, श्रारोग्यता ओर शक्ति प्राप्त करें । (३) सजदुरी बढ़ने से खददर 
का दाम बढ़ना, ओर फल-सस्‍्वरूप खहर की माँग घटना स्वाभाविक 
था, इतका उपाय सोचना | (४) दूमरी और तीसरी बात के लिए, 
ब्रन्याग्य उपायों में, कत्तिनों को खादी का व्यवहार करने के लिए 
तैयार करना । 

पहले यह मालूम किया गया कि कताईनत्षेत्र में रहनेवाली जनता 
को किस प्रकार का भोजन अनुकूल होगा। फिर, इसके आधार पर योग्य 
डाक्टरों के साथ सलाइ-मशवरा करके, कम-सेन्कम आवश्यक भोजन का 
परिमाण निश्चित किया गया। एक आदमी के साधारण आवश्यक 
दैनक भोजन के मूल्य का, श्राहर की वस्तुश्रों के स्थानीय मूल्य के 
अनुसार, हिसाव लगाया गया, ओर इसे आवश्यक खादी की कीमत 
के साथ जोड़कर दैनिक ग्राठ घंटे के संतोषपत्ननक् कार्य की कम-से-कम 
मज़द्री निश्चित की गई। यघदथ्यत्ति देश के विविध हिस्सों के रहने- 
वाले लोगों के ग्रावश्यकीय आहारों में काफी श्रन्तर है तो भी यह 
मालूम हुआ कि उक्त आधार पर हिसाव करके कम-से-कम देनिक 
पुज़दूरो >) से &) तक होनी चाहिए | पहले कताई की रोजाना मज़- 
ही: ह।-सात पैसे ही थी, औ्रोर बहुतसी स्त्रियों को इतनों मजदूरी का 
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काम भी नहीं मिलता था । नए आधार पर भिने हुए, कताई-दर पहले 
के दर से २५ से ७५ फीसदी तक वढ़ गए | यह बढ़ा हुआ दर जुदा 
जुदा सूबों में जारी कर दिया गया । 

कुछ केन्द्रों में, प्रारम्भ में कत्तिनों को खादों का व्यवहार करने वे 
लिए राजी ऋरना कठिन था | किन्तु मजदरी की वृद्धि ने इन कठिना 
इयों को दर करने में मदद की झोर पर्यात्त संख्यक कत्तिनों ने न 
कायक्रम के अनुसार काम करने के लिए सम्मति दी। कत्ताईं की मज 
दरी में वृद्धि होने के कारण प्रायः खादी का दाम दस फी-सैकड़ा बः 
गया । परन्तु खादी-प्रेमी जनता ने खादा की विक्रों यथान्सम्भव कम 
होने दी । इसके श्रतिरिक्त कत्तिनों कौ मजदूरी बढ़ने से उनके काम क॑ 
उन्नति हुई ओर खादो खरीदनेवाली जनता पर बहुत अधिक भार नह 
पड़ा । पिछले वर्षों में कताई को दैनिक मज़दुरी प्रायः छः आने रे 
शआ्राठ आने तक रही है | 

सरका पर न्‍्यनतम मजदूरी--डेन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल ने 
फरवरी १६४५ न्यूनतम मज़दूरी सम्बन्धी कानून बनाया है। ठ8वे 
अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों को निर्दिष्ट उद्योगों मे 
स्यूनतम मज़दूगी निर्धारित करने तथा उसमें संशोधन करने का अ्रधि: 
कार रहेगा । न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने के लिए सरकार सलाह: 
कार तथा उपसमिति नियुक्त करेगी। श्रन्यान्य उद्योगों में निम्नलिखित 
उद्योग न्यूनतम मज़दूरी के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं कनी गलीचे 
श्रथवा कम्बल बनाने के कारखाने, चावल, श्रादा, या दाल के 
'कारखाने, बीड़ी बनाने का उद्योग, तेल का कारखाना, सड़क और मकान 
बनाने का काये, लाख और अभ्रश्रक का उद्योग, कृषि-भ्म और गोशा- 
लाश्रों आदि का काम | प्रॉान्‍्तीय सरकारों को इन उद्योगों में श्रम्य 
उद्योग सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है | 

उपयक्त उद्योगन्धन्धों की संख्या तथा उनमें लगे हुए श्रमिकों की 
संख्या को देखते द्वुए यह स्पष्ट हे कि इस कानून का क्षेत्र व्यापक हैँ 
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और यदि इसे श्रच्छी तरह अ्रमल में लाया जाय तो देश की अश्रर्थ- 
व्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा | | 

कुछ उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों को यह आशंका है कि इस 
कानून से उद्योगों में मज़दूरी की मद का व्यय बढ़ जायगा, कौमतों की 
दर चढ़ेगी, अथवा अत्पादन में कमी होगी; और जो उद्योग-घंशे इस 
भार को सहन नहीं कर सकगे, वे वन्द हो जायेंगे। इस प्रकार देश में 
पदार्थों की कमी श्रोर उत्पादन-संकट उपस्थित हो जायगा। इ७के 
जवाब में भरी श्रम-मंत्री ने व्ययवस्थापक सभा में कह्दा था कि जो उद्योग 
अपने श्रमियों को न्यूनतम मज्ञदुरों नहीं दे सकता, वह वास्तव में भ्रमियों 
के शोषण पर चलता है, ओर राष्ट्र के हित में उसे बन्द करना ही ठीक 
होगा । यदि राष्ट्र को उसकी ग्रावश्यकता है तो सरकार ऐसे उद्योग को 
इतनी शअ्रर्थ-सहायता देगी, जिससे वह श्रपने श्रमियों को न्यूनतम मज़दूरो 
दे सके !! भ्रम-मंत्री का यह कथन भी ध्यान में रखने योग्य हे कि श्राज़ 
ओ कृषिन्भमी यथेष्ट मज़दूरी न मिलने के कारण पूरे उत्साह से काम नहीं 
कर रहा है, वह न्यूनतम मज़दरी मिलने पर अ्रवश्य ही अधिक भम 
शोर उत्साह से काम करेगा; हससे खाय्य उत्तादन में वृद्धि होगी | इसी 
प्रकार श्रौद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा । वास्तव में अमियों की कार्ये- 
कुशलता वहुत-कुछ उनको दी जानेबाली मज़दूरी पर निभर होती है, 
श्र न्यूनतम मज़दरी मिलने की व्यवस्था होने से भ्रमियों का सन्तुष्ट 
होना ओर उनकी काय-कुशलता बढ़ना स्वाभाविक ही है । 

श्रस्तु, यहाँ न्यूनतम मज़द री का कानून बनना ओद्योगिक इतिहात 
की बहुत महत्व-पूर्ण घटना हे, तथापि जेसा कि ऊपर कद्दा गया है कि 
इसकी यथयेष्ट सफलता इसके उपयोग पर निर्भर है, ओर यह कारये 
बहुत-कुछ प्रान्तीय सरकारों के करने का है । 

प्रान्तीय सरकारों का काय--प्रान्तीय सरकारे' इस विषय की 
और ध्यान दे रही हैं, पर अभी उनका काय संतोषप्रद नहीं है । 
झुंदाहरण के तोर पर संयुक्तप्रान्तीय सरकार ने दिसम्बर १३४७ में 
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मज़द्‌र-जाँच समिति नियुक्त की थी | इसमें उद्योगपतियों के भी प्रतिनिधि 
ये। समिति ने ल्वर्गीय निम्बककर की रिपोर्ट श्रप्रेल १६४८ में 
उपस्यित की थी। इसमें मजदूरों का वेतन, मँहगाई, भत्ता, बोनस, 
काम करने की स्थिति, मरती को प्रणाली, निवास को ब्यवस्था, आदि 
बातों पर विचार किया गया है। सरकार ने इस ग्रावश्यक रिपोर्ट पर 
श्रपना नियय देने में बहुत देर की । उसका निर्णय नवम्बर १६४८ में 
प्रकाशित हुआ है। फिर, सरकार ने समिति की तिफारिशों को अ्रंशतः 
हो स्वीकार किया है। उसने प्रस्तावित न्यूनतम मज़बूरी कीबात मान तो 
ली है, पर भिन्न-मिन्न उद्योगों के लिए श्रलग-भ्रलग न्यूनतम मज़दुरी 
रखी है| यद बात 'न्यूनतम मजदुरी? के सिद्धान्त के विरुद्ध है, क्‍योंकि 
न्यूनतम मजदूरी उतनी मजदूरी होती है, जिससे निम्न भेणी के लोगों का 
निर्वाह हो सके | यह जुदा-जुदा स्थानों में तो श्रलग-श्रलग हो सकती है, 
पर एक ही स्थान में जुदा-जुदा धंधों के लिए श्रलग-ग्रलग नहीं होनी 
साहिए | आवश्यकता है कि प्रान्तीय सरकार इस युग की माँग पर 
उद्ारतापूवक विचार करे । 
वेतन सम्बन्धी समस्या--झरिसी प्रझ्ार का श्रम करनेबाले को 
कितना वेतन मिके, भिन्न-भिन्न श्रम्मियों के वेतन में क्या श्रमुपात रहे. यह 
समस्या बहुत जठिल है, श्रोर इस पर प्रायः बहुत कम बिचार किया 
जाता है | यहाँ मारतबष में वायसराय को माधिक वेतन बीस हजार 
रुपए से श्रधिक मिलता है, & (भर्स ओर मार्गन्यय श्रादि की रकमें 
अलग रहीं ) उतसे नीचे उतर कर भिन्न-भिन्न पदवालों को क्रमशः कम 
वेतन मिलता है, यहाँ तक कि अ्रनेक निम्न कर्मचारियों को तीस-तीख 
रुपए महीने में सन्‍्तोष करना पड़ता है। इस प्रकार वहाँ एक कमंचारी 
दूसरे कमंचारी की श्रपेत्धा सात सो गुने से अधिक वेतन पाता 
' ० वायसराय और गवनरों झादि का भारी-भारी वैतन अंग्रेज सरकार के समय 
का टश्पया हुआ है। आशा द स्वतन्त्र मारत की सरकार इस विषय पर सब- 
साधारण जनता की परिस्थिति के भनुसार विचार करेगी । ४ 
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है। अनेक देशों में निम्न पदाधिकारियों का वेतन इतना कम और उच्च 
पदाधिकारियों का वेतन इतना श्रधिक नहीं होता । 

अच्छा, शासन के श्रतिरिक्त अन्य जषेत्र की बात सोचें। मिल का 
मेनेजर चारन्चार पांच पांच हजार रुपए माध्षिक वेतन क्‍यों पाता है, जब 
कि यहाँ दिन भर सख्त मेहनत करनेवाले श्रनेक मजद रो को तीस- 
वैंतीस रुपए महीना, या इससे भी कम मिलता है। यह ठीक दै कि 
मेनेजर की योग्यतावाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती हे, इस 
योग्यता को प्राप्त करने में कई वर्ष का समय और हजारों रुपए की 
रकम खर्च होती है; इसके विपरीत, मजदूर तो श्रनेक मिल सकते हैं | 
इसलिए, माँग श्रोर पूर्ति के नियम के अनुसार मेनेजर की वेतन बहुत 
अधिक, ओर मजदूर को बहुत-कम होती हे। किन्तु क्या वेतन की 
इतनी विषमता उचित हे! श्रो?, क्या दो व्यक्तियों की, भो जन-बंस्त्र श्रादि 
की मूल श्रर्थात्‌ प्राकृतिक आ्रावश्यकताश्रों में इतना श्रन्तर होता है ! 
निपुणवादायक पदाथों तथा कृत्रिम या सामाज्ञिक आवश्यकताओं का 
विचार न करें तो भी वेतन में इतना श्रंतर न होना चाहिए | 

बेतन का आदशे--भिन्न-मिन्न अ्रमियों के; वेतन का आधार क्या 
हो ! अधिक जगत में माँग और पूति-का नियम चल रहा है। क्या 
बह नीति-युक्त हे ! हमारी श्रादत ऐसी पड़ गई है कि जिस बात को 
निल्‍य होते देखते हैं, वह हमें कुछ श्रनुचित नहों ज्ञान पड़ती | हंम कह 
देते हैं कि भमी को काम करने की स्तरतंत्रता है, यदि उसे श्रपना वेतन 
कम जचती है तो वह काम छोड़ सकता है। इस कथन में सत्यता है, 
पर निष्ठुरता भी कम नहीं | उपयक्त श्रमी अवश्य ही अपना काये 
छोड़ने में स्वतंत्र है, पर वह अपनी उदर-पूर्ति की बात से, अपनी 
मौतिक आ्रावश्यकताओं को पूति की चिन्ता से, किस' प्रकार मुक्त हो 
सकता है ! श्रगर एक बेकार श्र भूखे मजदूर को कोई पेसेवालो. यह 
कहता दे कि वू दिन भर काम कर, तुके चार आने दिए जाएंगे, तो 
भ्रमी यह जानते हुए भी कि यह वेतन उसके निर्वाह केलिए नितांत कम 


मजदूरी ४0०१ 


है, उससे कैसे इनकार कर सकता है |! बह सोचता है, कि कुछु न 
मिलने से तो जो-कुछ मिल जाय, वही अच्छा है। इस प्रकार यदि वह 
लाचारी से चार आने स्वीकार करता है तो क्‍या उसका यह वेतन 
डचित है | क्‍या वेतन सम्बन्धी वर्रामान विषमता ही आधुनिक भ्रशास्ति, 
झसन्तोष और समाजवाद-श्रांदोलन का एक धुरूय कारण नहीं है ! 

पाठकों के विचार के लिए येतन सम्बन्धी ग्रादशे के विषय में हम 
छुछ बातें नीचे देते हैं । ये बातें तुरन्त ही पूर्ण रूप से ग्रमल में श्रानी 
कठिन हैं, तथापि उन्हें आदश्श मानकर इस दिशा में क्रमशः कदम 
बढ़ावा जाना इम उचित और आवश्यक समभंते हैं । 

१--जो व्यक्ति दिन भर में अ्रधिक-से-अरधिक आठ घन्टे श्रोर 
ससाह में छुः दिन ईमानदारी से परिभ्रम-पूर्वक कोई कार्य करे, उसे 
इतना वेतन दिया जाना चाहिए. जिससे उसका तथा उसके आश्षित 
( काम न कर सकनेवाले ) व्यक्तियों का साधारण निर्वाह हो सके | 

[बह वेतन नकदी में रितना हो, इसका विचार स्थानीय परिस्थिति, 
बजार-भाव आदि के अश्रनुमार होना चाहिए। अनेक देशों में भ्रमियों 
के काम करने के घम्टों और दिन फी ओसत इससे कम है, श्रथवा कम 
करने का आंदोलन चल २हा है। हम भारतवर्ष में अभी, अधिकांश 
जनता के विचार से, इसे ही उचित समभते हैं ।] 

२--कार्य करने के इच्छुक प्र येक ब्यक्ति को, उसकी क्षमता के 
अनुसार, काम दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए; जिसे काम 
न मिल सके, उसके निर्वाद की व्य्व॑स्था राज्य की श्रोर से रहनी 
चाहिए । 

३--समाजञ में जिल-जिस कुशल अम की श्रावश्यकता हीती है, 
उनके कम-से-कम वर्ग बना दिए जाने चाहिएँ । प्रत्येक वर्ग में निर्धारित 
समय काम करनेयाते का वेतन समान होना चाहिए । नीचे से नीचे 
शोर डुँचे से ऊंचे वर्ग के पदाधिकारी के वेतन में यथानसंभव विषमता 
कम करने का प्रयरन किया जाय। साधारशतया उनके वेतन में एक 
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और दस से अधिक का अनुपात न दो । 

[ द सरे महायुद्ध से पहले काँग्रेस का प्रस्ताव था कि साधारण तौर 
पर किसी पदाधिकारों को मासिक वेतन ४००) अर्थात्‌ वार्षिक ६०००) 
रू० से अधिक न होना ऋाहिए | इस समय मुद्रा-प्रसार, और कम उत्पा- 
दन के कारण पदार्थों की कौमत बढ़ी हुई है, इसलिए वेतन की 
उश्वतम सीमा उस अनुपात में बढ़ी हुईं रह सकती है। विदेशों में 
काम करनेबालों को वहाँ होनेवाले भ्रधिक व्यय के विचार से कुछ 
भत्ता दिया जा सकता है। परन्तु जद्ाँ तक सम्भव हो, उपयंक्त सिद्धांत 
का बराबर ध्यान रखा आना चाहिए |] हु 

४--देश में कोई भी पद किसी रंग, जाति या धर्म विशेष के 
व्यक्तियों के लिए युरक्षित न होना चाहिए । ऊँचे से ऊँचा पद प्राप्त 
करने का मार्ग प्रत्येक सुयोग्य नागरिक के लिए खुला रहे । 

४- निम्न श्रेणी के भ्रत्ियों को, विशेषतयां जिनके विषय में यह 
आशंका हो कि वे अपने जीवन-निर्वाह की वस्तुओं को खरीदने में 
कमी करके भी वेतन का काफी भाग मादक द्रव्य आदि विलाधिता 
की बस्तुश्रों में ख्च कर देंगे, उन्हें वेतन का निर्धारित भाग बिनस में 
अर्थात्‌ उन बध्तुओ्रों में दिया जाय, जो उनके जीवन-निर्वाद के लिए 


झावश्यक हों। 
ज०>५९ ०० चयन 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
खुद 


पूँज़ो का व्यवदह्दार--पू"जी का व्यवहार करने-देने के बदले में 
पू"जीवाले को मूलधन के अतिरिक्त जो द्रव्य आदि दिया जाता है, उसे 
सूद या व्याज कहते हैं। कुछ आदमी अपने उत्पन्न घन में से सव खर्चे न 
कर, यथा-शक्ति कुछ जमा करते जाते हैं। इस संचित घन से वे घनो* 
स्पादन का कार्य अथवा सावी ग्रावश्यकताओं को पूर्ति का प्रबन्ध करते 
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हैं। भ्रसमयंता, अशान या अ्राजकता श्रादि की दशा में बहुधा श्रादमी 
अंपना धन जमीन में गाड़कर रखते हैं। परन्तु जब ऐसी अवस्था न 
हो, श्रोर पूं जनीवाला आदमी व्यापार-व्यवतताय की जोखिम भी न उठाना 
चादे, तो बह श्रपनी पू जी दसरे लोगों को व्यवद्वार करने के लिए दे 
सकता है | ऐसा करने में उसे अपनी आ्रावश्यकताश्रों या इच्छाश्रों की 
तत्कालीन पूर्ति से मिलनेवाले खुख का त्याग करना पड़ता है। इसके 
प्रतिफल-स्थरूप उसे पूंजी का खुद मिलता है । 

साधारणतया सूद पर रुपया उधार देना उतना लाभदायक नहीं 
होता, जितना उसे ब्यापार-व्यवसाय में लगाना । परन्तु यह इससे तो 
अच्छा ही है कि वह ब्यर्थ पड़ा रहने दिया जाय । सूद पर रुपया देने- 
बाला दुसरों की घनन्संबन्धी आवश्यकताओं की पूति करता है। इसे 
उसका घन (सूद द्वारा) बढ़ता है, ओर जिन्हें वह उधार देता है, उनकी 
श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति होती है । 

सूद के दो भेद; कुल ओर वास्तविक--अ्रयं शाह्न की दृष्टि से 
व्याज के दो मेद हें--कुल सूद, श्रोर वास्तविक बूंद | 'कुल बधूद' को 
व्यवहारिक भाषा में प्रायः 'सूद! ही कहते हैं। दस में श्रसली व्याज 
के अतिरिक्त (क ) पूजीवाले के जोखिम उठाने का प्रतिफल, (ख ) 
ऋष की व्यवस्था करने का खचे ओर (ग) पूजीपति की श्रसुविधाओं 
का प्रतिफल द्वोता है । 

पू जीवाके को जोलिम यह उठानी पड़ती है कि कीं उधार लेने- 
याल्ले की बेईमानी या उसके घन्धे को अ्रसफलता के कारण पूं जी मारी 
न जाय । ऋण की व्यवस्था करने के खगं में वह लच शामिल्न है, 
लो पूंजीवाला हिसाव रखने, पहरा देने या रुपया वयूल करने ऋदि के 
लिए नियुक्त कमंचारियों पर करता है | पू जीपति की असुविधा इध प्रकार 
हो सकती है कि कमी-कमी कल़्ेंदार कर्ज बहुत अधिक समय के लिए, 
चाहता है, अथवा बह शरण ऐसे समय चुकाता है, जब वह रकम कहीं 
झच्छे छूद पर नहीं लगाई जा सकती | 
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सूद के प्रति लोगों की मावना--प्राचीन काल में प्रायः सभी 
देशों में सूद का विरोध किया गया है। इसका कारण यह मालूम होता 
है कि बड़े-बड़े उद्योग- घंधों के चलने के पहले, बहुत दुःलो श्र लाचार 
ग्रादमी ही श्रृणा लेते थे, और उनसे सूद लेना निदंयता या बेरहमी 
का कार्य समझ जाता था। भारतवर्ष में यूद का एकदम निषेष न 
करके सूद की दर नियमित करने की ओर ध्यान दिया गया है | गिरवी 
आदि से युरत्धतित ऋण पर मनु जी ने प्रतिमात श्वण के अ्रस्सीयें भाग, 
ग्र्थात्‌ सालाना १४ फी सदी सूद की अनुमति दी है, ओर अरद्धित 
श्रूण के लिए दो फी-सदी माहवार भी अनुचित नहीं ठहराया है। 
सूद की दर, ऋण लेनेबाल की नाति पर भी निर्भर रहती थी | नीच 
जातिवालों से यूद अधिक लिया जाता था |# कुछ शात््रकारों ने 'दाम- 
दुपट” का नियम ठहराया है, भ्रर्थात्‌ सूद की रकम बढ़ाने की सीमा यह 
नियत कर दी है कि वह घमूलबन के दुगने तक हो सक्रे, उठसे अधिक 
नहों । यूदलोरी अर्थात्‌ अत्यन्त अ्धिहऋ ब्याज का, धार्मिक दृष्टि से, 
यहाँ बहुत निषेष है । मुसलमानों के यहाँ तो सूद की बिलकुल मनादी 
ही है| परन्तु अब आथिक थुग है | कितने ही अ्रच्छी स्थिति के मुसल- 
मान भी ब्याज की कमाई से परदेज़ नहीं करते | ' 
: समाजवादियों का मत है 'कि सम्पत्ति केवल अभम का फल है। 
पू'जीपतियों के पास जो सम्पत्ति है, वह उन्होंने मजदुरों को कम मजदूरी 
देकर, श्र्थात्‌ उनके हिस्से को कुछ-कुछ सम्पत्ति अपने लिए बच्चा कर 
संग्रह को है। यह उनके द्वारा मज़दूरों का शोषण किए जाने से; 
जमा हुई है। इस पर वास्तव में उनका कोई अधिकार नहों है| इस 
प्रकार-हैस सम्पत्ति को उधार देकर उस पर खूद लिया जाना अनुचित 
है। परन्तु जद तक राश्यों में नागरिकों को व्यक्तिगत सम्पसति का ग्रधि- 
कारी माना जाता है, पूंजी पर यूद लिया ओर दिया ही जायगा, भ्रन्यथा 


.._ > इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इन लोगों से रुपया वसूल होना भविक 
कठिन होता है ' 
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उद्योग-घन्घे श्रौर व्यापार के लिए पू जो नहीं मिक्तेगी 

विविध-ऋणुदाता--अ्ब हम भिन्न-भिन्न ऋण-दाताओं के विषय 
में विचार करते हैं। बेंकों के विषय में पहले लिखा जा चुका है। यहाँ 
ग्रामों में बैंकों की व्यवस्था होने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे वहाँ 
वालों को कम सूद पर रुपया ठघार मिल सके | यदि मिश्रित पू जी 
की कम्पनियों का ऐसा संगठन हो जाय कि वे गाँववालों के जेवर आदि 
गिरवी रखकर उन्हें महाजनों को तरह रुपया उधार दे सके तो बहुत 
अत्तम हो | 

देहातों में बनिए या मद्दा जन खेती के लिए पूँजी उधार देते हैं । 
कमी-कभमी अनुत्पादक काये या फजूललर्ची के अस्ते भी उनसे ऋण के 
लिया जाता है| महाजन के खिलाफ बहुत-सी बातें कही जाती हैं| 
हसमें संदेह नहीं कि उसकी कार्य-प्रखाली में कई दोष हैं, पर यह 
संधा गुणहीन भी नहीं हैं। उसमें गुण-दोष दोनों का मिश्रण है | 
प्राचीन काल में महाजन ने ग्रामों के ग्रार्थिक जीवन में महत्वपू् 
कार्य किया है | कृषि के धन्घे को समय-समय पर पूजी की आवश्यकता 
होती है, और महाजन से इसको विविध प्रकार से पूर्ति को हे। वह 
निरा निर्दयी भी नहीं होता । पहले बह किसान कौ सुख-समृद्धि में 
ही अभ्रपना हित समझता था। पर क्रमशः स्थिति बदलती ग्रई। 
सरकारी लगान जिन्स की जगह नकदी में लिया जाने लगा | विगत 
शतारदी की राजनैतिक उथल-पुथज्ञ में लगान का परिमाण बहुत बढ़ 
गया, और उसे बयूल करने में सददयता का भाव कम रह वाया | 
भ्रभ्य सरकारी कर मी बढ़ गए | ठद्योग-घन्‍घे नष्ट हो एगए। आर्थिक 
ग्रावश्यकताञओों श्रौर पूंजीवाद के भावों ने मद्दाजन को लोभो बना 
दिया | इसके अलावा मालगुजारी और लगान चुकाने की जिम्मेदारी 
सब से अ्रधिक मानी जाने से, और इसके वाद सहकारी समितियों के 
ऋख को मुख्य स्थान दिए जाने के कारण, महाजन को अपना दवया 
ढूबने का भय बना रहता है । इसलिए भी वह सूद अधि$ लेके शवा, 
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तथा हिसाब गढ़ने ओर भूठा जमा-लच करने, श्रादि के दूसरे बुरे- 
भल्ले उपायों से मी अपनी श्राय बढ़ाने लगा | 

शहरों में सेठ-साहुकार जायदाद रहन करके श्रथवा जेवर गिरवी 
रखकर शुण देते हैं। ये लोग बहुचा अपने पास रइन रखी हुईं जमोन 
को मोल होकर जमींदार बन गए हैं |ये कभी-कभी व्यापारियों श्रोर 
दस्तकारों को भी रुपया उधार देते हैं। बहुत से जमींदार, महन्त श्रादि 
भी यूद को श्रामदनी पैदा करते हैं । 

गत वर्षों में, ऋणदाताश्रों में काबुली पठान का भी खास स्थान 
रहा है। यह सौदागरी के साथ सुदखोरी करता था। उसके शिकार 
अ्रधिकतर शहरों के मज़दूर तथा इरिजन श्रादि होते थे | वह इन्हें एक 
थाने, दो आने, या इस से भी अधिक की-रुपया प्रति मास सूद पर 
ऋण देता था, श्रोर अनेक बार सूद को रकम को मूलघन के साथ 
मिलाकर उसका पक्का कागज़ लिखा लेता था| उसझीो रकम खूब बढ़ती 
रहती थी | उसका लोगों पर इतना श्रातंक रहता था कि वे उसका 
रुपया जैसेन्मी-बने चुकाते रहते थे । फिर, पठान कानूनी कारंवाई से 
अधिक अपने इंडे का भरोसा रखता था; मार-पीटठ श्रादि कर उपाय 
काम में लाने में उसे कुछु संकोच नहीं होता था | श्रव ऐसी बातें कम 
हो गई हैं | 

सरकार श्रकाल के समय बहुघा किसानों को भूमि की उन्नति करने 
शोर पशु, बीज तथा अ्रन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए, सन्‌ 
श्थ्प३ के एक्ट के अनुसार, 'तकावी' देती है। श्रोर इस रुपए को 
झ्रच्छी फसल के अवसर पर बसूल कर लेती है | किन्तु राजकमचा रियों 
का व्यवहार प्रायः अच्छा नहीं रहा | फिर, रकम भी, कृषकों की संख्या 
झौर आवश्यकता को देखते हुए, बहुत कम दी गई | अब इसमें क्रमशः 
चुबार दो रहा है । 

सूद को दर--सूद को दर माँग और पूर्ति! के नियमानुखार 
निश्चित होतो है | किसी स्थान में एक व्यवसाय के लिए आवश्यक 
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पूं जी की दर वही होगी, जिस पर पू"जीपति उतना रुपया उधार दे सकें, 
जितने की माँग है। किसी खास समय में भिन्न-भिन्न व्यवसायों कौ 
पूजियों के कुल सूद की दर, सुरक्षा ओर ज्मानत आदि पर निर्भर 
रहती है | बहुत-से आदमी जमीन, मकान या जेवर आदि गिरबी 
रलकर रुपया उधार देते हैं | इसमें रुपया हूबने का डर नहीं रहता, 
इसलिए कुछु कम खूद पर ही संतोष कर लिया जाता है। दत्तो 
दत्तावेत्र लिखकर दिए हुए शखुण का रुपया वदूल होने में खतरा जान 
पड़ता है | खतरा जितना अधिक होगा, उतना ही सूद अधिक लिया 
जायगा | सुरक्षा या दिफानत के विचार से कुछु ग्रादमी अपना रुपया 
सरकारी गअ्रथवा सावंजनिक संस्थात्रों को उचार दे देते है, अथवा 
डाकलाने के सेविंग बैंकों में जमा कर देते हैं। इनमें धृ्‌द कम 
मिलता है। 

देश में पूं जी श्रधिक होने पर सूद की दर घटतो है, श्रोर कम होने 
पर दर बढ़ती है। अमरीका में हतना घन है कि वहाँ विविध व्यव- 
साथों में खच्च होने पर भी बच रहता है और दूसरे देशवाले ऐसे व्यव- 
सायी उसे यूद पर ले लेते हैं, जिन्हें अपने देश में गअ्रधिक सूद देना 
पड़ता है | इसके विपरीत भारतवर्ष में धूद की दर, पूंजी बहुत कम 
होने के कारण, अधिक है। साधारण उत्पादक के पास अ्रपनी निज्ञी 
पूंजी नहीं होती । उसे सूद की भयंकर दर पर रुपया उधार लेना पड़ता 
है। अनेक स्थानों में अपन्नी रुपए (प्रतिमास) का साधारण नियम है | 
यह यूद ३७॥) सैकड़ा सालाना पड़ता है। बहुत-से महाजन दस के 
बारह करते हैं। वे दस दपए उधार देकर प्रतिमास एक-एक रुपए की 
किश्त तय करते हैं, जिसे वे साल-भर तक लेते रहते हैं। यदि किसी 
मद्दीने में किश्त न चुकाई जाय, तो उसका सूद श्रलग लेते हैं। यह 
दूद भी बहुत अधिक बैठता है । वृद-दर-सूद (चक्रबृद्ध ब्याज से) हो 
कभी-कभी दोन्चार साल में ही खृद की रकम असल के बराबर होकर : 
मूल घन को दुगना कर देती है। इस दशा में किसी ऋुणी का अऋण- 
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मुक्त होना कभी-कभी असंभव ही हो जाता है। महाजनों का रुपया 
मारा जाता है, वे नालिश करते फिरते हैं। इससे शऋुणी को साख 
जाती है, पर महाजन को भी विशेष धन प्रास नहीं होता। उधर, 
आुणी किसानों या व्यवसाइयों को साख गिर जाने के कारण, सूद की 
दर गिरने में बाधा होती है । 

जान-मांल की रहा, शिक्वा-प्रचार और महाजनी, तथा बैंकों के 
विस्तार के कारण यहाँ, गत कुछ वर्षों से, सदृद री दर साधारणतः 
धीरे-धीरे गिरने लगी है | सहकारो-साल समितियों की स्थापना से भी 
इस कारय में सहायता मिली है। तथापि श्रन्य श्रनेक शओयोगिक देशों 
की अश्रपेद्धा यहाँ सूद का दर अधिक ही है । भिन्न-भिन्न स्थानों में, तथा 
प्रथकू-पृथक परिस्थितियों में, यहाँ किसानों श्रोर मज़दूरों से प्रायः ६० 
फी सदी से लेकर ३०० फी सदो तक वाषिक सूद लिया जाता रहा है । 

युरु-फाल में सूद की दर--पदले कहा जा चुका है कि युद्ध-काल 
में सैनिक सामग्री आदि बनाने का काम बढ़ता है, इतके लिए पूँजी 
की आवश्यकता बढ़ जाती है | इससे सूद की दर चढ़ने की सम्भावना 
रहती है | फिर, युद्ध के समय पदार्थों की कीमत बढ़ने से लोगों का 
खचे बढ़ जाता है, श्रनेक आदमियों का अपनी श्रामदनी से गुजारा 
नहीं हो सकता, उन्हें खुश लेने की श्रायश्यकता होती है | उचर, ऋण 
देनेवाले साहुकार आदि ऐसे समय में रुपया उधार देने में जोखिम 
ग्रधिक समभते हैं, इसलिए वे यूद अधिक लेते हैं । 

युद्ध में ग्रस्त राष्ट्रों का सैनिक व्यय वढ़ बाने से उन्हें कभीन्क्रमी 
अन्य देशों से भी रुपया उधार लेने की बहुत श्रावश्यकता हो जाती है। 
शत्र-पक्त के देशों से ऋुश मिलता ही नहीं है, इससे ऋण मिलने का 
छेत्र परिमित हो जाता है; रुपया पहले के समान गतिशील नहीं होता । 
इसलिए कभी-कभी सरकारों को भी ऋ्रुण, श्रधिक सुद पर मिलता है | 

कज़ंदारो या आण-प्रसतता--मारतवासियों कौ ऋण-ग्रस्तता पर 
विचार करने से पहले यह जान सेना ठीक होगा कि श्रुस्-प्रस्तता हमेशा 
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बुरी ही नहीं होती। एक समय ऐसा अवश्य था कि जब ऋण 
लेना बहुत बुरा समझा जाता था; कारण उस समय वे ही आ॥रादमी 
कर्ज लेते थे, जो श्राथिक दृष्टि से बहुत हीन श्रवस्‍्था में होते थे। 
श्रव तो श्रच्छे-अच्छे घनवान श्रोर पूजीपति भी ऋण लेते हैं ; 
ब्रनेक संस्थाएँ, कम्पनियाँ भ्रोौर सरकार तक ऋण लेती हैं; इसमें 
उनकी प्रतिष्ठा नहीं जाती | प्राचीन काल और श्राधुनिक काल के ऋण - 
सम्बन्धी इस भेद का रहस्य यह है कि अब आदमी अपने जीवन-निर्वाह 
के ग्रलावा घन कमाने के लिए भी ऋण लेते हैं। व्यवसाय-कुशल 
आदमी श्रपनी ही पू जी से सन्‍्तोष न कर व्यक्तिगत या सामूद्दिक रूप 
में, अन्य व्यक्तियों या संस्थाश्रों से खयया उधार लेते हैं, कल-कारखानों 
की स्थापना करते हैं, जिनसे कुछु समय बाद वे अ्रपना सब ऋण चुका 
देते हैं, तथा घन कमाते भी हैं। इसी प्रकार अनेक देशों की सरकारें 
अपने-अपने क्षेत्र में श्रोद्योगिक उन्नति करने के लिए करोड़ों रुपए का 
ऋण लेने में संकोच नहीं करतों | यह रुपया धीरे-धीरे चुकाया जाता 
है, ओर कुछ दशाश्रों में इसके लिए कई-ऋई दशाब्दियों तक सूद देते 
रहना लाभदायक सममा जाता है | इस प्रकार ऋ्लुण लेने का श्रच्छा 
या बुर। होना बहुत कुछ परिस्थिति पर निर्भर है| 

यदि भारतीय कूषकों आदि की कजंदारी को बुरा समकका जाता 
है, तो इसका कारण यह है कि किसान उस ऋण से अयनी श्राथिक 
उन्नति नहीं करता; ऋण के सूद से उसका बहुत समय तक छुटकारा 
नहीं होता । अनेक किसान तथा अन्य व्यक्ति क्रूण के कारण दातता 
का जीवन बिताते हैं | प्रो” राधाकमल मुकर्जी ने इस सम्बन्ध 
में कहा है कि कुछ किसान पेशगी रुपया लेकर जमींदारों से समभोता 
कर लेते हैं ओर जन्म-भर उनके दास बने रहते हैं। यों तो ऐसे दास 
बम्बई, मद्रास आदि में भी हैं, पर विहार और छोटा नागपुर में इनको 
हालत बहुत बुरी है, वे अ्रपने वेतन के लिए. कोई शर्ते पेश नहीं कर 
सकते; उन्हें काम मिलने की कोई गारम्टी नहीं दी आती, और उन 

५२ 
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पर 'नीग्रो” लोगों के जैसा कड़ा निरीक्षण रहता है। वे किसी दूसरे 
जमींदार के यहाँ शरण नहीं ले स$ते; और, कहीं-कहों तो उनकी 
खरीदनफरोख्त तक होती है । यह बात उन लोगों के सम्बन्ध में 
और भी अधिक लागू होती है, जिनको श्रपनी कुछु भी जमीन नहीं 
होती, जो आजीविका के साधनों से सबंथा वंचित तथा द सरे के ही 
आसरे रहते हैं । 

किसानों का कज-भार--भारतवर्ष में जनता का अधिकाँश 
भाग किसानों का है, श्रतः यहाँ की ऋण-समस्या का विचार करने के 
लिए उनकी कजंदारो का विचार करना ज़रूरी है। तन १६२८ ६० 
में शाह्दी कृषि-कमीशन ने श्रपनी रिपोर्ट में लिखा था, “ये लोग कर्ज 
में पैदा होते हैं, कज़ में पलते हैं, ओर कर्ज में जीवन व्यतीत कर 
देते हैं, ओर श्राखिर में उसे अपने वंशजों के लिए विरासत में छोड़ 
जाते हैं।! कमीशन ने यद भी कहा था कि यह स्थिति देश की राज- 
नैतिक व्यवस्था के लिए श्रच्छी नहीं है । यह द्वोते हुए भी किसानों की 
कजंदारी दूर करने के लिए कुछ गंभीर प्रयत्न नहीं किया गया । 

सन्‌ १६३० ईं० तक तो यही माल्यूम न था कि भारतीय किसानों 
पर कुल ऋण-भार कितना है। उक्त वर्ष केन्द्रीय बेंकिंग-जाँच-कमेटी 
मे जाँच आरम्भ को, उसके साथ सहयोग करनेवाली प्रान्तीय कमेटियों 
मे अपने-अपने प्रांत के कजे के जो आंकड़े उप9त्यित किए, वे अ्रपूर्ण 
हैं; श्रोर अनेक दशाश्रों में केबल अनुमान के आधार पर होने के 
कारण यथेष्ट विश्वसनीय भी नहीं हैं। परन्तु श्रमी तक उससे अच्छा 
कोई अन्य हिसाव सामने नहीं ग्राया । इसलिए उसी से काम चलाया 
जाता है। उसके अनुसार भारत के प्रान्तों में किसानों का झुण लगभग 
६०० करोड़ रुपए होने का श्रभुमान किया गया था| सन्‌ १६३१ ईं० 
के बाद, फसल की क मत में कमी हो जाने के कारण यह ऋण बहुत 
बढ़ा है। सन्‌ १६३६-४० से खेती की पैदावार की कीमत बढ़ी है। 
श्रव॒ उपयु क ऋण १४०० करोड़ रुपए होने का अ्रनुमान है, प्रति 
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किसान ७४ रुपए से भी अ्रधिक । 

अब देशी राज्यों की बात लीजिए | इनके श्रंक वैसे श्रपूर्ण रूप 
में भी प्राप्त नहीं हैं, जैसे प्रान्तों के हैं। हाँ, यह स्व-विदित है 
कि देशी राज्यों के गाँवबालों की दशा प्रान्तों के गाँववालों को श्रपेत्षा, 
अ्रच्छी कदापि नहीं है। यदि उनके ग्राम-ऋण को प्रान्तों के 
ऋण का एक तिहाई मान लें तो भारतवर्ष का कुल ग्राम-श्युण दो हज़ार 
करोड़ रुपए से अधिझ होगा । 

प्रांतीय कमेटियों ने यह मालूम करने का भी प्रयत्न किया था कि 
फीन्सेकड़ा कितने व्यक्ति कजंदार नहीं हैं। भिन्न-भिन्न जिलों के क्रूण- 
मुक्त किसानों की श्रोसत-संझ्या भिन्न-भिन्न होने से यह नहीं ज्ञात होता 
कि वास्तव में कुल मिलाकर कितमे किसान श्ूण-मार से भुक्त हैं। 
कुछ विद्वानों के मतानुतार ७० प्रतिशत किसान ऋण प्रध्त हैं। दुधरे 
महायुद्ध के कारण जो मेहगाई हुईं श्रोर कृषिन्पदार्थों की कीमत बढ़ी, 
उससे किसानों को श्आय में वृद्धि हुई है, ओर ऋण की मात्रा में कमी 
अवश्य हुई है, तथाप श्रमी किसानों पर ऋण-मार वहुत है, इसमें 
संशय नहीं। 

कजदारी के कारणु--अ्रब हम यह वतलाते हैं कि करज्ंदारी के 
मुख्य कारण कया हैं| ऋण का पहला कारण यह है कि देश में 
उद्योग-धन्धों की कमी है, श्रोर जनसंख्या क्रमशः बढ़तो जा रही है। 
इस प्रकार खेती के काम में अधिक्ाधिक श्रादमी लगते जा हे हैं । 
एक-एक श्रादमी के हिस्से में भूमि बहुत क्रम परिमाण में आ्राती है, 
उसमें खेती करने से श्रोसत-लागत-खर्च बहुत बैठता है; आय कम 
होती है | ग्रावश्यकता है कि देश में उद्योग-पन्धों की उन्नति को जाय 
आर जनसंसझया भी यथान्सम्भव कम रहे। इन दोनों बातों के सम्बन्ध 
में विशेष पहले लिखा जा चुका है | 

ऋण का दूसरा कारण यह है कि पंचायतों की पुरानी प्रथा न 
रहते से उनका ऋण-सम्बन्धी मामलों में नियंत्रण नहीं रहा। पहले 
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पंचायतें यद्द जानती थीं कि ऋण लेनेवाले और देनेवाले की स्थिति 
कैसी है, उनके दबाव के कारण ऋण आवश्यक काय के लिए ही 
लिया जाता था, और यूद # दर पर प्रतिबन्ध रहता था। उस समय 
कऋणनसम्बन्धी मामलों का निपटारा अच्छी तरह, बिना खचे के ही हो 
जाता था । पीछे श्रदालतों की कारंवाई बहुत जटिल और खर्चोली हो 
गई | अ्रव पंचायतों की नए ढंग से स्थापना हो रही है; आशा है, 
इससे कनदारी दूर होने में मी सहायता मिल्लेगी । 

ऋण का तीसरा कारण किसानों की साख और हैसियत कम होना, 
तथा उनसे व्याज़ अधिक लिया जाना है। यहाँ किसानों को जरूरत 
के समय कम दर पर, यथ्रेष्ट मात्रा में, ओर समुचित श्रवधि के लिए 
रुपया उधार देने की व्यवस्था नहीं है | दूसरे देशों में सरकार किसानों 
को नाममात्र के व्याज़ पर, बड़ी-बरड़ी रकमें पचास-साठ साल तक 
के लिए उधार देती हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था की बहुत 
भ्रावश्यकता है | न्‍ 

कितानों की ऋण -ग्रस्तता का एक कारण खेती की अनिश्चिता 
भी है। फसल के लिए तीन-चार साल साधारण या अच्छे श्राते हैं तो 
एक-दो खराब भी आते हैं | श्रच्छे साल में ऋण कुछ कम होता है श्र 
साधारण साल में वह वैता द्वी बना रहता है, तो खराब साल में वह्द 
बढ़नेवाला ठह_्दरा | किर किसानों को बीमारी भी ऋण को बढ़ानेवाली 
होती है । पशुश्रों के रोगों के कारण जब बैल मर जाते हैं तो किसानों 
को दूत्तरे बेल खरीदने होते हैं, और इसके लिए ऋण लेना पड़ता 
हे । 

प्रायः किसानों पर लगान का भार बहुत अधिक रहा है। उन्हें 
बहुधा लगान देने तथा बीज श्राद खरीदने के लिए. ऋण क्षेतरा पड़ता 
है। उनका ऋण श्रनेक दशाशञ्रों में पीढ़ी दर-पीढ़ी चलता रद्दता है । 
उन्हें उससे थुक्ति नहीं मिलती | 

ऋण का कुछ कारण किसानों का, अनुत्पादक कार्यों के लिए 
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ह 


रुपया उधार लेना बताया जाता है; परन्तु यह कहाँ तक ठीक है ! 
प्रायः फसल तैयार होते है, और कुछ दशाओओ्रों में उससे भी पहले, 
किसान पर सहाजन ओर जमींदार या सरकार का भार लदा रहता है, 
झोर फसल में से उसके निर्वाह के वास्ते कुछ बचने नहीं पाता | इस 
प्रकार उसे अन्न या रुपए के रूप में ऋण लेना पड़ता है| यह ऋण 
श्रनुत्पादक कार्यों है वास्‍सते लिया जानेबाला नहीं कहा जा सकता; 
कारण, खेती करने का, किसान वेधा ही आवश्यक साधन है, जैसा 
बैल, हल, बीज ग्रादि; वरन्‌ किसान का महत्व अन्य सब साधनों की 
अपेक्षा अधिक है | 

क्या ऋण का कारण किसानों की 'फजूलखर्चो! है ! कुछ किसान 
बिवाह-शादी या जन्म-मर ण्‌ सम्बन्धी सामाजिक रीति-व्यवह्ार में श्रपनी 
हैसियत से अधि$ खन्‍्चे करते हैं। निल्‍संदेह इसमें यथा-सम्भव सुधार 
होने की ग्रावश्यकता है; परन्तु मनुष्य की प्रकृति और सामाजिक 
आवश्यकताओं का विचार करने पर यह कहता जा सकता है कि ऐसे 
खर्च से पू्णंतया बचा नहीं जा सकता । 

ऋषा-प्रस्त किसानों की रक्ता--विचार करने गर यह स्पष्ट हो 
जायगा कि किसानों की ऋश-ग्रध्तता का बहुत-कुछ उत्तरदायित्व इस 
'देश की गत वर्षों' की शासन-पद्धति पर है। अंगरेजों के शासन-काल 
में सरकार ने बहुत श्रर्से तक इस ओर ध्यान ही नहीं दिया | सन्‌ 
१८७४ में दक्तिण में, तथा १८६१ में श्रजमेर में किसानों ने कज़ंदारी से 
तंग होकर हिन्सात्मक विद्रोह किया, श्रोर महाजनों को हत्या तक कर 
डाली | तब सरकार किसानों की दयनीय दशा पर विचार करने को 
बाध्य-हुई +दकछ्िस के उपद्रवों की जांच करने के लिए जो कमीशन 
बैठाया गया था, उसकी सिफारिश पर सन्‌ १८७६ में दक्तिणी-क्रिसान- 
सहायता कानून बनाया गया | इससे किसानों को विशेष लाभ न हुआ | 
सन्‌ १८८२-८३ में किसानों को अपेक्नाकृत कम सूद पर तकावीऋण 
देने की व्यवस्था की गई | प्रायः किसानों ने इसका उपयोग कम ही 
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किया, क्योंकि ऋण थोड़ी मात्रा में, बहुत परेशानी से मिलता है, श्रोर 
इसकी वसूली कड़ाई से को जाती है । 

सन्‌ १६०४ में कानून बना कर सहकारी साख समितियाँ स्थापित 
की जाने लगी | परन्तु ये कितानों को थोड़े समय के लिए ही ऋण 
देती हे | इनसे उनको पुराने करण चुकाने की धुविधा नहीं होती | अब 
भूमिन्य॑घक बेंकों की €यापना हो रही है, जो किसानों की भूमि गिरवी 
रख कर उन्हें वीस-तीस साल के लिए. उचित घृद पर रुपया उधार 
देते हैं। 

सन्‌ १६९१८ ई० में भारतीय ब्यवस्थापक सभा ने एक कानून 
बनाया था, जिसका उद श्य यह था कि यदि रुपया उधार देनेवाक्े ने 
सूद की दर भ्रधिक ठहराई हो, तो अ्रदालतों को अधिकार हो #ि वे 
उसे कम करके फिर से सूद का हिसाब लगवावें । भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, महाननों 
द्वारा निर्धारित की हुई तूद की दर नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में कानून 
बनाए गए । इन कानूनों से किसानों को ययेष्ट लाभ नहीं होता। 
प्रथम तो खचे बह;ुत होने के कारण अदालतों में मामले बहुत कम 
जाते हैं। फिर, ऐसे कानूनों के कारण, किसानों को मदह्ाजनों से रुपया 
उघार मिलना कठिन होता है। और, किसानों को दपया मिलने की 
दुसरी कोई समुचित ब्यवस्था है नहों । 

कुछ प्रान्तों में ऋणदाताओ्र के लिए केसेन्सन्कानून बनाया गया 
है। इसके अनुसार, लेन-देन का काम करनेवाले महाजन को सरकार से 
लेसेन्स कैना होता है । उसके लिए यह ग्रावश्यक है कि वह नियमा-« 
नुसार हिसाव रखे, और प्रत्येक कजदार को छुठे महीने (या साल 
भर में ) उसके ऋण का दिसाव लिखकर दे, तथा जब-जब कोई 
कजंदार कुछ श्रण भ्रदा करे तो उसे उसकी रघीद देवे। यह 
व्यवस्था अच्छी है; पर इससे लोगों की ऋश-प्रस्तता में विशेष कमी 
नहीं होती । 


सूद | डश्प 


भारतवष के कुछ प्रान्तों में 'कर्ज-समभीता बोड! स्थापित किए 
गए हैं । ये बोड ऋण के मुलधन ओर ब्याज का बिचार करते हुए, 
साहुकार और कजंदार की सहमत से ऋण की ऐसी रकम निर्धारत 
करते हैं, जिसका दिया जाना उचित है। फिर, किसान की हैसियत, 
तथा झायनव्यय श्रोर बचत के लिद्दाज़ से इस रकम को किस्ते ठहरादी 
जाती हैं। इन बोर्डों से कृषक जनता को कुछ लाभ हो रहा है । 

इस प्रकार सरकार ने गत वर्षों में किसानों को ऋण चुकाने में 
मदद देने के लिए कुछ व्यवस्था की, पर इससे उन्हें विशेष लाभ 
नहीं हुआ । इसके लिए तो उनकी आय ही बढ़नी चाहिए, इसके 
विविध उपायों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है | 

किसानों की ऋण-मुक्ति--किसानों का शक्रूण-भार और अ्रधिक 
न बढ़े, और उन्हें यूद को चिन्ता से छुटकारा मिक्े, इसके लिए यह 
आवश्यक है कि उन्हें, पुराने ऋण से मुक्ति दिलाने के उपायों को श्रच्छी 
तरह अमल में लाया जाय | स्थूल रूप से ऐसी योजना को €ूपनरेखा 
कुछु इस प्रकार हो सकती है-- प्रत्येक प्रान्त में प्रांतीय व्यवस्थापक 
सभा द्वारा निर्वाचित कुछ व्यक्तियों की एक कमेटी रहे, जिसके निरोक्षण 
और नियंत्रण में प्रत्येक जिले के कुछ सरकारी और गैर-सरका 
अनुभवी ग्रादमी श्रपने-अपने जिले के गाँवों के प्रत्येक किसान के विषय 
में यह मालूम करें कि उस पर कुल ऋण कितना है, उनमें कितना 
भाग मूल ऋण है, और कितना ब्याज; तथा व्याज मदद कितनी रकम 
दी जा चुकी है| जिस-जिस ऋण के मूलघन या ब्याज के मद्द कुल 
रकम, मुलघन के दूने के वरावर, दी जा चुकी है. वे सब श्रुण पूरे तोर 
से चुकाए हुए समसे जायें। शेष शुखों की व्याज की रकम में, श्रोर 
पक निर्धारित अ्रवधि से अधिक के आऋणों के घूलघन की रकम 
में मी काफी कमी की जाय; श्रोर वह रकम निर्धारित की जाय, जो 
वास्तव में दी जानी उचित है| जो किसान इस कम की हुई रकम को 
न दे सर्क, उनका ऋण एकदम या धीरे-घीरे चुकाने का दाइत्व सरकार 
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अपने ऊपर ले, और किसानों से मालगुजारी के साथ छोटी-छोटी 
किश्तों में बसुल करे | छ्छ स्मरण रहे कि इस व्यवस्था का एक 
आवश्यक अंग यह है कि सरकार मालगुऩारी में काफी कमी करे | 

किसानों को एक बार ऋण मुक्त कर देना ही काफी नहों है। इस 
बात की भी श्रावश्यक्रता है कि ऋण-पुक्त होने के बाद किसान फिर 
अनुपयोगी कार्यो के लिए ऋण न लें | खेती तथा श्रन्य श्रावश्यक 
कारों के बासते उन्हें सहकारी साख समितियों से, अथवा पंचायतों द्वारा 
ऋण दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 

मजदूरों के ऋण की समस्या--मजदुरों की ऋणा-प्रश्तता, उनके 
ऋणी होने के कारण, तथा उन कारण के दूर किए जाने के सम्बन्ध 
में कुछ बातें वही हैं, जो किसानों के विषय में ऊपर कही जा चुकी हैं। 
कण-मार की चिन्ता के कारण मजदूर का स्वास्थ्य ही नष्ठ नहीं होंता, 
उसकी कायक्षमता भी क्ञोण होती है। ऋण चुकाने के लिए वह श्रप्नी 
शक्ति के बाहर परिभ्रम करता है, इससे वह बोमार पड़ता है; श्रोर 
श्रुण मुक्त होने के बजाय, श्रौर अधिक कजंदार बनता जाता है। प्राय; 
उससे, किसान की अश्रपेत्षा, श्रघिक ब्याज लिया जाता है, कारण, उसके 
पास भूमि या जेबर ग्रादि कोई ऐसी सम्पत्ति नहीं होती, जिसे वह रहन 
या गिरवी रख सके | 

मजवुरों का शऋण-भार कम करने के लिए ब्रावश्यक है कि उन्हें 
वेतन मासिक के बजाय, साप्ताहिक दिया जाय, जिससे उन्हें श्रपने 
भरण-पोषण की वध्तुएँ लरीदने में घुभीता हो, श्रोर ऋण लेने की 
ज़रूरत कम रहे। इसके अलावा मज़दूरों की ग्रावश्वकताओं का 
विचार करके उन्हें आवश्यक ऋण शअ्रच्छी शर्तों पर ओर साधारण 
व्याज पर मिलने को सुविधा होनी चाहिए | साथ हो बहुत से धम्धों में 
मज़दुरी की दर बढ़ाने तथा न्यूनतम मजदूरी स्थिर की जाने की बहुत 

$ आवनगर राज्य ने इसी प्रकार महाजनों को श्कट्टी रकम दैकर किसानों को 
उनके ऋण से मुक्त करने का भच्छा उदाहरण उपस्थित किये। है । 
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झावश्यकता है। इसके लिए उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने की भी व्यवश्था 
होनी चाहिए; इसके सम्बन्ध में पहले कहा ना चुका है। 

मज़दूर-संगठनों को चाहिए कि मज़दूरों में ऐसा प्रचार करे कि जे 
अपनी आय का बहुत सा भाग मद्यतान आदि में न खच करे, किफायत 
से रहें, यथा-सम्मव कभी कोई चीज़ उधार न ले, ओर श्रपनी ग्रावश्य- 
कताओों का सामान सहकारी स्टोर आदि से ले । 

अन्य ऋण -प्रस्तों का विचार--किसानों और मजदूरों के अ्रति- 
रिक्त देश में श्रोर भी बहुत से आ्रादमी ऋण ग्रस्त हैं। इनमें मध्य भेणी 
के आदमियों की दशा विशेष चिन्तनोय है | यदि ये लोग श्रपनी आ्राव- 
श्यकता कम रखें, किफायत से काम लें, दूसरों के देख/-देली सामाजिक 
रोतित्यवहार में, ग्रथवा अपनी “प्रतिष्ठा? बनाए रखने के भ्रम में ग्रपनी 
हेतियत से अधिक खर्च न करें तो इनमें से बहुत सों का सहन्न ही 
उद्धार हो सकता है। शिक्षा-प्रचार, मितब्ययिता, वेंकों, सहकारी 
समितियों, ओर मिश्चित पूजीवाली कम्पनियों की बृद्ध से सभी ऋण- 
प्रसतों की रक्षा में सद्दायता मिलेगी | 

सूद लिया जाना कहाँ तक उचित है (--श्राजकल ग्रादमी 
प्रायः सूद लेते हैं; इसलिए प्रायः उसके उचित होने में कोई शंका नहीं 
को जाती | तथापि समय-समय पर कुछ सजनों ने ऐसा मत प्रकट 
किया है कि सूद लेना उचित नहीं है। मुसलमानों के यहाँ इसकी 
मनाही है। समाजवादी भी सूद को अनुचित मानते हैं, इसका निक्र 
पहके किया जा चुका है | दूसरे भी कितने ही सजन सूद लेने के विरुद्ध 
हैं। मिताल के तौर पर श्री० किशोरलाल मश्नवाला ने 'लोकजीवन! में 
कहा है-- “रुपए का कोई ब्याज न होना चाहिए, क्योंकि रुपया स्वयं 
कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। रुपया श्रौद्योगिकता को प्रोत्साइन 
देने का एक मात्र अथवा मुख्य साधन नहों है, और न दी उसे 
बनाया जाना चाहिए |? परन्तु अगर रुपए का सद न मिले 
तो कोई श्रादमी रुपया उधार देगा ही नहीं; और, वर्तमान दशा में बहुत 
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से आदमी ग्रावश्यक पूंजी न मिलने से, भ्रपनी आजीविका का काम 
मी न कर सकेंगे | 

श्रस्तु, गअ्रवश्यकता है कि सामाजिक व्यवस्था इस तरह की हो 
दि साधारण तौर से श्रादमियों को रपया उधार लेने की ज़रूरत 
न रहे; और, विशेष कार्यों के लिए रुपए का प्रबन्ध सरकार की 
झोर से हो । ऐसी स्थिति कब आएगी, यह नहीं कहा जा सकता। 
तथापि यह दृष्टिकोण विचार करने योग्य है। स्वतन्त्र भारत में इसका 
विचार होना चाहिए । 
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अट्टाइसवाँ अध्याय 
मुनाफा 


भुनाफे का झथ--छिसी पदार्थ की कीमत से उसके उत्पादन का 
संब खचे-- कच्चे माल का मूल्य, चालक शक्ति का ब्यय, यन्त्रों की 
घिसाई, विशापन, बीमा-खर्च, लगान, मजदूरी, सूद, प्रवन्धक की 
कमाई कै -निकाल देने पर जो शेंप रहंता है, वह मुनाफा है। यह साहस 
या जोलिम का प्रतिफल है। रेल, नहर ग्रादि कुछ कामों की 
प्रारम्भिक अबस्या में थुनाफे का सहसा हिसाव नहीं लग सकता । कभी- 
कभो तो दत-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बषे या इससे भी श्रेधिक संमय के 
आय-टयय का हिसाब लंगाने पर मुनाफे की माश्रा मालूम होती है । 
फिर यह भी आवश्यक नहीं कि दर एक काम में मुनाफा होवे ही। 
बहुतेरे कामों में हानि भी होतो है। परन्तु जब हानि होती है, तो उस 
काम की पद्धति में परिवतंन किया जाता है, अंथवा वह विलकुल बन्द 

"प्रदन्‍्थक या मैनेजर का कार्य घनोत्पादन में एक आवश्यक भेग हैं। वह अन्य 
अमंजीवियों के काम की देखभाल करता दै। उसकी भाय को, जो बहुधां निश्च्ति 
होती भौर प्रति मास मिलती है, भगशासत्र में मज़दूरों नहों कहते; 'प्रवन्धक की 
कमाई? कहते हें । 


घुनाफा ४१६ 


कर दिया जाता है; हाँ, ऐसा करने में समय लगता है। 

कुल मुनाफा--श्रथंशास्त्र की दृष्टि से मुनाफे के दो मेद है--कुल 
मुनाफा, भोर वास्तविक मुनाफा | कुल मुनाफे में बहुघा वास्तविक 
मुनाफे के अलावा (क) साइसी की निजी पूजी का खुद, (खल) उसका 
झपनी जमीन का किराया, (ग) उसके श्रपने भम की मज़दुरो, (घ) 
बीमे तथा घिसावट आदि का खर्च, ओर (च) साहसी की विशेष 
सुविधाश्रों से होनेवाला लाभ सम्मिलित है। साधारण बोलचाल में कुल 
मुनाफे को प्रायः मुनाफा ही कहते हैं । 

कुल मुनाफे में, श्रसली मुनाफ के अलावा जो श्रन्य मर्दे ऊपर 
बताई गई हैं, उन्हें जरा स्पष्ट कर देना ठीक होगा । (क) साहसी जो 
घंधा करता है, उसमें कुछ पूंजी उसकी भी होती है। वह चादे तो 
इस पूंजी को दूसरे झ्रादमियों को उधार देकर उसका सूद ले सकता 
है। (ख) अगर उसकी भूमि का उपयोग होता है, तो यह भूमि दूसरों 
को देकर इसका लगान लिया जा सकता है | (ग) साहइसी श्रपने काम 
को देखभाल करने में जो भ्रम करता है, उसकी मज़दूरी (या वेतन) 
का भी हिसाब क्षगाया जा सकता है | इस प्रकार साइसी की पू जी, भूमि 
झोर भ्रम का प्रतिफल उसके श्रसली मुनाफे के अंश नहीं है। (घ) अ्रसली 
मुनाफे का हिसाव लगाने के लिए, मशीन आदि का बीमे तथा घिसावट 
में जो ख होता है, वह भी कुल मुनाफे में से निकाल देना चाहिए। 
(च) किसी-किसी साहसी को अपने घन्‍्धे में एकाजिकार होता है, हससे 
उसका मुनाफा बढ़ जाता है | कभी-कभी साहसी को अनाया8 ही बहुत 
मुनाफा हो जाता है, जेसे युद्ध छिड़ जाने पर पदार्थों की फरीमत चढ़ 
जाने से । 

असली मुनाफा--कुल मुनाफ में से उपयु क्ध मदों का ले 
अलग कर देने पर जो शेष रहता है, वह पझ्रउली मुनाफा है| पहले 
कहा जा चुका है कि असली पुनाफा साहस या जोखिम का फल होता 
है। कोई भी घन्धा किया जाय उसमें हानि की आशंका तो रहती है । 
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ननन्‍मालूम कभी कोई दुघेंटना हो जाय, कोई मशीन अचानक गिगड़ 
जाय, माल तैयार होने पर बाजार में उसकी माँग कम रह जाय, या 
उसकी कीमत गिर जाय | इस प्रकार की सम्भावना होते हुए भी 
साहसी अपना घन्धा चलाता है श्रोर हानिन्लांम की जोखिम उठाता 
है भूमि, भम, और पूजी का प्रतिफल चुका कर जो शेष रहे, उसे 
बह स्वयं केता है | सम्भव है, शेष कुछ न रहे, या वहुत कम रहे | 
इत विषय की जोखिम उठाना साहभसी का काम है, ओर उसे मिलने- 
बाला प्रतिफल (श्रसली) मुनाफा है । 

मुनाफे की कमी-बेशी के कारण--कुल मुनाफे का कम-ज्यादा 
होना कई बातों पर निर्भर है -- 

(१) उत्पादन-व्यय जितना कम होगा, उतना दी मुनाफा अ्रधिक 
रहेगा ! उत्पादन-ब्यय कम होने के ये तीन कारण पुझय हैं--(क) 
काम करनेवालों के काम को मात्रा चढ़ जाने पर उनकी मजदूरी का 
पहले तैसी बना रहना। (ख) काम की मात्रा और खाने-पोने आदि 
की चीजोी को कीमत पहले जितनी बनी रहने पर काम करनेवालों की 
मजदूरी की दर का घट जाना। (ग) लगान या सूद की दर कम 
हो जाना | ह 

(२) मुनाफे की कमी-बेशी वहुत-कुछ कारलानेवालों की बुद्धिमानी, 
दूरंदेशी श्रोर प्रबंध करने की योग्यता पर भी निर्भर है। देश में 
ब्रयोग्य कारखानेवालों को संख्या अधिक होने से चतुर कारखाने के 
मालिकों के मुनाफे की दर बढ़ जाती है। शिक्षा ग्रोर कला-कोशल की 
बृद्धि के साथ-साथ श्रयोग्य कारखानेवालों की संख्या कम हीती है, और 
खतुर कारखानेबालों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे उनके मुनाफे 
की दर दिनोंदिन घटती जाती है । 

(३) मुनाफे की दर कुछ विशेष सुविधाओं पर मी निर्भर रहती 
है--जैसे भूमि का श्च्छा होना; पू जी का सस्ता (कम व्याज १२) मिल 
आना, आतबपाशी का समय पर तथा अच्छा हो जाना, नजदीक में ही 


पुनाका ड्श्१ 


प्रंडी बन जाना, रेल की लाइन निकल जाता, या लड़ाई छिड़ जाना 
श्रादि | 

(४) मुनाफे पर प्रतियोगिता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस 
ध्यवसाय में अधिक ध्रुनाफा होता है, उसे दूसरे व्यवसायी भी करने 
शगते हैं। वे उसमें अधिक पूंजी लगाकर माल कम खर्च में तैयार 
करने ओर सत्ता बेचने का प्रयत्न करते हैं। इससे पहले व्यवसायी को 
भी कीमत की दर घटानोी पड़ती है; श्रोर, घुनाफे की मातन्ना कम हो 
जाती है । 

भारतवषष में साहस का क्षेत्र-यहाँ बहुत से अदमी, जिनके 
गस कुछु घन है, वे उससे कोई उत्पादन-कार्य नहों करते | वे उसे 
जोड़कर रखते हैं, जेवर बनवा लेते हैं; १हुत हुआ तो वे उससे कुछ 
बायदाद खरीद लेते हैं, या उसे बैंक में जमा कर देते हैं। वे उससे 
किसी उद्योग घन्षे का काम नहीं करते; कारण उन्हें रुपया शव जाने 
या नुकसान होने की श्राशंका रहती है। मारतबषं में उत्पादन-कार्य 
कम होने का एक मुख्य कारण यही है कि यहाँ ऐसे साइसी श्रादमियों 
की कमो है जो हानिन्‍लाभ को जोखिम उठा कर भिन्न-भिन्न व्यवसायों 
को योग्यता-पूर्यक चला सके | इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि यहाँ 
तरह-तरह की प्राकृतिक सुविधाएँ होते हुए मी यह देश उत्पादन में 
बहुत पिछड़ा हुआ है | श्रव हम इस वात का विचार करेंगे कि भारत 
में साहस के लिए कितना ज्ञेत्र पड़ा हुआ है | 

कृषि में --यहाँ कितनी ही मृमि, बंज़र-या दलदल श्रादि-ऐसी पड़ी 
है, जिसका कुछ उपयोग नहीं होता । साहसी आदमी उसे उपज्ऊ 
बना सकता है | वद खेती की उन्नति के लिए नए-नए प्रयोग कर सकता 
है। कृषकों की संख्या अधिक, और उनके हिसाब से भूमि कम होने 
से यहाँ विस्तृत खेती के लिए त्लेन्न बहुत कम है; कुछ इनेगिने आदमी 
ही उसमें लग सकते हैं, पर वे मी इसका साहस नहीों करते | फिर, 
॥हरी खेती के लिए तो यहाँ अनन्त चुत्र भौजूद है। साहसी श्रादमी 
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बढ़िया बीज, श्रच्छी खाद, उत्तम पशु श्रौर श्रौजारों आरादि का उपयोग 
करें श्रोर पैदावार बढावें । 

उद्योग-धंधों में--पहले बताया जा चुका है कि हम अपने बहुत 
से कश्चे पदाथों की निर्यात कर देते हैं, विदेशों वाले उस से तरहन्तरह 
का सामान तैयार करते हैं, ओर हम उनसे उसे काफी ऊँचे भाव से 
खरीदते हैं। क्या यह हमारे लिए अ्रपमान की बात नहीं कि हम श्रपनी 
रुई को बाहर मेजें ओर उसका विदेशों द्वारा तैयार किया हुआ कपड़ा 
खरीदकर श्रपनी ज़रूरत पूरी करें | साइसी आदमियों को चाहिए कि 
भारतवर्ष को कपड़े में परावलम्बी न रहने दं। इसी प्रकार वे ऊनी 
श्रौर रेशमी वस्त्र, घड़ी, खिलोने, खेल का सामान, लोदे तथा चीनी 
मिट्टी का सामान, जूते, कागज, लिखने-पढ़ने का सामान, तरह-तरह 
के औज़ार तथा अन्य अ्रनेक वस्तुएँ बना कर भारतवर्ष को श्रौद्योगिक 
दृष्टि से स्वावलम्वी बनाने का वीड़ा उठावें। 

व्यापार में-पहले कह्दा गया है कि हमारा विदेशी व्यापार 
अधिकांश में विदेशी कम्पनियों द्वारा, विदेशी जहाज़ों में, विदेशी 
मैंकों की सहायता से होता है | ऐसा कब तक होता रहेगा ! साइती 
ग्रादमियों को बहुत आवश्यकता है, जो इस स्थिति में श्रामुल परिवर्तन 
करदें । हमारे देशी कारोबार में साहसियों की बहुत आवश्यकता है। 
उदाहरण के तोर पर यहाँ किसान, कारीगर, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी 
झौर उद्योगरतियों के लिए आवश्यकतानुसार तरह-तरह की साख का 
प्रबन्ध करनेवाले काफी बेंक होने चाहिएँ। साहसी ध्यक्तियों के वास्ते 
अनन्त ज्षेत्र है । 

इसी प्रकार रेल, मोटर, हवाई जहाज, झ।दि के शब्रनेक काम हैं। 
अब तक देश पराधीन था, और भारतीय साहसियों को बहुत॑ 
सी मुविधाओों से बंचित रहना पड़ता था। अब अपनी सरकार 
है। देशन्प्रेमी साइसो उसके साथ सहयोग कर देशोन्नति में 
सहायक हों । 
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अब हम भारतीय जनता की कुछ अलग-श्रलग भेणियों के मुनाफे 
का विचार करते हैं। 

किसानों का मुनाफा--मारतवर्ष में कृषि-का्य की अधिकता 
है। बहुत से आदमी श्रपनी भूमि पर श्रपनी ही मेहनत तथा पूंजी से 
कुछ पैदा कर लेते हैं| इस दशा में लगान, मज़दूरो, खूद, और 'प्रबंधक 
की कमाई? से साहस का फल अर्थात्‌ मुनाफा अलग प्रतीत नहीं होता । 
बहुत-से भारतीय किसानों को लाभ बहुत कम होता है। खासकर जिनके 
बित छोटे-छोटे श्रोर दूर-दुर हैं, श्रथवा गैर-मौरूती या शिकमो-दर-शिक मी 
हैं, उन्हें तो बहुधा बिलकुल ही मुनाफा नहीं होता | पर उन बेचारों को 
लेती का काम छोड़कर कोई दूसरा लाभकारी काये करने की सुविधाएँ नहीं 
होतीं । श्सलिए वे वर्षों श्रौर वहुधा पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक बिना मुनाफे 
ही कृषि-कार्य करते रहते हैं, जिसमें उन्हें श्रपने भ्रम की मामूली-सी 
मजदूरी तो मिल सके | 

कारोगरों का मुनाफा--पहले छोटी मात्रा की उत्पत्ति की दशा 
में बहुत से कारोगर अ्रपनी-अपनी पूंजी से स्वतंत्र कार्य करते ये | 
उसके ये स्वयं ही निरीह्क या व्यवस्थापक भी होते थे | कुछ बड़े-बड़े 
नेगरों में पू जोपति, कारीगरों को रुपया उधार देते श्रीर बदले में उनका 
पाल खरीदते या श्रपनी इच्छानुसार माल बनवालेते थे। इस प्रकार 
हसमें कारोगरों को कभी -कभी अच्छा मुनाफा हो जाता था । आमकल 
प्रशीनों के माल की खपत बढ़ जाने से स्वतंत्र कारीगरों का महत्व कम 
हो गया है| वे प्रायः अपने माल को स्वयं बेचते हैं। उसकेकच्चेसामान 
की लागत तथा उसमें लगी हुईं पू जी का सूद और श्रम की मज़दुरी बाद 
देकर जो कुछ बचता है, वही उनका मुनाफा है | हमारे बहुत से कारीगर 
किसी साहूकार के ऋणी होते हैं, अथवा उससे कच्चा माल लेकर काम 
करते हैं। इन्हें श्रपना तैयार माल प्रायः उसी के हाथ और बहुत-कुछ 
उसके द्वारा ही ठदराए हुए भाव से बेचना होता है। इस दशा में इन्हें 
पुनाफा बहुत कम होता है, या ब्रिल्कुल नहीं होता; उनकी मनदूरी' 
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निकल श्रावें, यही बहुत है । 

साहुकार का मुनाफा-यहाँ महाजन या बनिए किसानों को 
रुपया उधार देते हैं, श्रोर उसके बदके में, फसल तैयार होने के समय, 
बाज़ार से कुछु सस्ते भाव १२, श्रन्न श्रादि लेते हैं। इसी में उनका सूद 
भी आजाता है। बहुघा ऐसा भी होता है कि ऋण देते समय ही पदार्थ 
का वह भाव ठहर जाता है, जिस पर किसान अपना माल महाजनों 
को बेचें | इस माल को महाजन श्रपने यहाँ जमा रखते हैं, ओर फसल 
के बाद जब उसका भाव चढ़ जाता है, तब धीरे-धीरे बेचते हैं | ग्ररोव 
किसान अपनी खेती सम्बन्धी ग्रावश्यकताओं या विज्वाह्व सगाई श्रादि 
की रीति-रस्मों के वास्ते ओर सरकारी लगान आदि चुकाने के लिए, 
प्रायः इतना माल बेच डालते हैं कि कुछ समय के बाद स्वयं उन्हीं को 
कुछ माल बनिए से, महँगे माव पर खरीदना पड़ जाता है। श्रस्तु, 
इस क्रय-विक्रय से महाजन को काफी मुनाफा होता है । 

कुछ साहूकार कारीगरों को रुपया उधार देकर उनका तैयार किया 
हुआ माल बाजार-भाव से सस्ते भाव पर खरीद लेते हैं। कुछ दशाघ्रों 
में ऋण देते समय ही वे कारोगर से उसके बनाए जाने वाले पदार्थ 
का भाव तय कर लेते हैं। सस्ते भाव से लिए हुए माल को अच्छे दामों 
पर बेच कर साहूकार यथेष्ट मुनाफा लेता है । 

दुकानदारों का मुनाफा --दिशी ब्यापार! शीषक अध्याय में यह 
बताया जा चुका है कि यहाँ अ्रधिकाॉश दुकानदार अ्रपनी वस्तुओं की 
कीमत निर्धारित करके नहीं रखते, वे ग्राहक को देखकर कीमत बताते 
हैं। उदादरण के लिए उसी वस्तु के एक आदभी से छः श्राने, दूसरे से 
खात आने श्रोर तोलरे से आठ श्राने या इससे भी श्रधिक माँग लेते हैं, 
झौर फिर, जैसा जि8 ग्राहक से तय दो जाय, वेसा दाम लोजेते हैं। यह 
वस्तु वास्तव में पाँच आने या इससे भी कम होती है, इसके विषय में 
ग्राहक को जानकारी जितनी कम होती है, दुकानदार का मुनाफा उतना 
हो अधिक होता है | इस प्रकार, जब याआर में कोई नई वस्तु बिकने 
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ग्राती दे, तो क्योंकि उसकी लागत से अधिकांश ग्राहक भश्रपरिचित 
होते हैं, इसके बेचनेवाले को लाभ अधिक होने की सम्भावना होती 
है। इस प्रकार भारतवर्ष में अधिकाँग दुकानदार जितना माल बेचते 
हैं, उसके श्रनुपात से, उनका श्रोसत मुनाफा काफी होता है; परन्तु यहाँ 
सर्वत्ाघारण के प्रयः निघन द्वोने के कारण, पदार्थों की बिक्री का 
फ्रिमाण कम द्वोने से, बहुधा दुकानदारों का कुल पुनाफा मामूली ही 
रदता है | [खेद दे कि बहुत से दुकानदार मुनाफे के ज्ञिए विदेशी, 
खराब, स्वास्थ्यन्नाशक, माइक तथा उत्तेजक पदार्थों को बेचने में 
संकोच नहीं करते |] 

आदढ़तियों का मुनाफा-भारतवषं में बड़े-बड़े श्राढतिए प्रायः 
कुईं, सन, अनाज या कुछ श्रन्य पदार्था' का ब्यापार करते हैं। इनका 
काम बनियों या बड़ेन्बड़े किसानों से, फसल के श्रवसर पर, माल लेकर 
ब्रड़ी मंडियों श्रथवा बन्दरगाहों में मेज देना होता है। ये बम्बई, कल- 
कत्ता, मदरात, श्रादि के निर्यात करनेवाले सौदागरों से पहले ही यह 
तग्र कर केते हैं कि अमुरक समय पर इतना माल इस भाव पर उन्हें 
देंगे | थे लोग अपने कारोबार में काफी चतुर होते हैं, श्रौर बहुधा 
किसानों या दुकानदारों के भोलेपन या. नासमझी से अनुचित लाभ भी 
खठाते हैं। भारतवर्ष के दूसरे लोगों की तुलना में हनका मुनाफा काफी 
अधिक रहता है । 

झ्रायात-नि्यांत करनेवालों का मुनाफा--मारतवर्ष के आयात- 
निर्यात करनेवाले कुछ बड़े-बड़े सोदागर हरेक प्रांत में हैं। ये संसार 
की मुख्य-मुझय मंडियों से बराबर तार द्वारा बाजार-माव का समाचार 
मेंगाते रहते हैं । इसलिए, जब विदेशों में किसी ऐसी चीज का भाव 
चढ़ता है, जो भारतवर्ष से जाती हो, या ऐसी ज्रीज का भाव उतरता है, 
जो भारतवर्ष में आ्राती हो, तो श्रधिकाँश मुनाफा इन्हीं सौदागरों को होता 
है; [ भारतवर्ष के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को ग्रकसर बहुत समय 
पीछे विदेशों के भाव का पता लगता है। ] 

पे 
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पुस्तक-प्रकाशकों का मुनाफा--देशी भाषाओ्रों के अ्रधिकांश 
लेखक अपने भ्रम का प्रतिफन् पाने के लिए बेहद आतुर रहते हैं | वे 
प्रकाशकों की मनचाही शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे 
देखते-देखते कई प्रकाशक साधारण पूजी से काम शुरू करके अ्रब बड़े 
पूंजीपति हो गए हैं। उनकी बढ़ी हुईं पूंजी ऋा कुछु भाग अ्रवश्य ही 
उनके भारी साहस या जोखिम, तथा पूंजी के सूद आ्रादि का फल है; 
तो भी उसका बड़ा हिस्सा उन लेखकों के परिभम का फल है, जिन्हें 
वाजार-दर से दाम चुकाए जाने पर भी यथेष्ट प्रतिफल नहीं मिला है । 
हाँ, सभी लेखक ऐसे नहीं, ज़ो चुपचाप प्रकाशकों को सब बातें शिरो* 
घाय॑ कर लें, ग्रथवा एऋ हो बार कुछु प्रतिफल लेकर उन्हें अपनी 
रचना के प्रकाशन का पूर्ण श्रधिक्रार दे दें। साथ ही, कुछ प्रकाशक 
ऐसे भी हैं, जो लाभ होने पर निधन और संकट-प्रस्त लेखकों का 
समुचित आ्रादरन्मान करने तथा साहित्य के नए-नए अंगों की पति करने 
से पीछे नहीं हटते । 

पिछुके वर्षों में जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने, तथा 
सरल और नवूदी हजम होनेवाला साहित्य बाजार में अधिक परिमाण 
में आने तथा बिकने के कारण अच्छी ओर गम्भीर विषयों की पुस्तकों 
की खपत कम रही है | इसलिए उनके प्रकाशकों का मुनाफा भी कम 
रहने वाला ठहरा । 'देशी व्यापार! शीष॑क अध्याय में यह बताया जा 
चुका है कि कुछ प्रकाशकों ने पुध्तकों की कीमत तथा कमीशन की दर 
बहुत ग्रधिक बढ़ा दी है, दलालों की संख्या बढ़ गई है, और मुनाफा 
बहुत श्रधिक होने पर मी वह कई व्यक्तियों में बट जाता है; किसी एक 
ब्यक्ति को बहुत अधिक मुनाफा नहीं होता । 

कल-का रखाने वालों का मुनाफा--इनके मुनाफे की भात्रा खूब 
होती है | मजदूरों को बहुघा साधारण वेतन पर काय करना होता है। 
यदि मजदूर कभी हड़ताल भी करें तो पूंजीपति भूखे नहीं मरेंगे, 
पर बेचारे मजदूरों के पास इतना पैसा कहाँ कि बेकार रहकर 
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बाल-बच्चों-सद्दित मजे में खाते-पीते रहें | इसलिए उनका कष्ट 
बहुत अधिक होता हे । कारखानेवाले अपनी शक्ति या प्रभाव बढ़ाने, 
तथा सुतंगठित होने के लिए तम्ितियाँ बना लेते हैं।वे सदा यही 
सोचा करते हैं कि अधिकाधिक मुनाफा पावे और धनी बने | पर शब 
मज़दुर भी जोर पऋ्रड़ रदे हैं । फिर, युगन्संदेश यदह्द हे कि कारखाने 
वाले मनमाना भरुनाफा न लें, मजदूरों के साथ न्याय हो मजदूरों के 
न्यूनतम वेतन की बात छुब्बीहवें श्रध्याय में, तथा थुनाफे में सामे को 
बात आठवें अ्रध्याय में, कद्दी जा चुकी है। 

युद्ध ओर मुनाफा-पहले बताया जा चुका है कि युद्ध-काल में 
पदार्थोा' को कौमत बढ़ जाती है | इसका एक भुरूय कारण यह होता 
है कि व्यापारियों की इच्छा बहुत अ्रधिक लाभ कमाने को रहती हे। 
इसके लिए वे श्रपने माल के स्टाक को छुएा कर रख केते हैं, श्रोर 
बाजार में पदार्थों की कमी को कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं। सरकार 
इसे यथा-सम्मव रोकने का प्रयत्न करती है, फिर भो कुछ व्यापारी 
उसकी पकड़ में नहीं श्राते | वे श्रपना माल धीरे-धीरे निकाल कर चढ़े 
हुए दाम पर बेचते हैं। यद्यपि युद्ध-काल में सरकार द्वारा कौमत नियं- 
त्ित कर दी जाती है; अनेक 54पारी इसकी अ्रवहेलना कर पदार्थों 
को अधिक-से-अधिक मुनाफा लेकर बेचते हैं | कल-कारखाने वालों की 
तो युद्ध में खूब चाँदी होती है | यद्यपि सरकार उनके बढ़े हुए मुनाफे 
पर कभीन्‍कभी सत्तर-अस्ती फीसदी तक 'अतिरिक्तन्मुनाफा-कर” 
( 'एक्सेस प्राफिद ठेक्स! ) लगा देती है, तथापि उन्हें कुछ दशाश्रों 
में मुनाफे की काफी श्रामदनी हो जाती है | 

यही नहीं कि व्यापारी या कल-कारखाने वाले युद्ध से उत्पन्न स्थिति 
में खूब मुनाफा कमाते है, श्रनेक बार मुनाफे के लिए ही युद्ध शुरू 
कराए जाते हैं। इसमें विशेष भाग उन कल-कारखानों के मालिकों का 
होता है, नो युद्धन्सामग्री --तोप, बन्दूक, हवाई जहाज, मशीनगन, टेक 
आदि --बनाते हैं | प्रथम महायुद्ध के वाद श्रमरीका और इम्नलेंड आदि 
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के कई एक ऐसे कारजानों का पता लगा था जिन्होंने मुनाफा कमाने 
के लिए गोण रूप से युद्ध को प्रोत्साहन दिया था। इस प्रकार युद्ध 
अआरम्म होने तथा जारी रहने में व्यापारियों की मुनाफा कमाने की 
प्रवृत्ति का बड़ा मांग है। ग्रावश्यकता है कि व्यापारी लोकहित या 
समाज॑-सेवा का काफी ध्यान रखें | 

मुनाफे का नियस्त्रण-इस श्रध्याय में यह कहा गया है कि 
कल-कारखानेवालों का तथा आयात-निर्यात करनेवालों का मुनाफा 
प्रायः बहुत होता है | भ्रनेक दुकानदार भी चीज़ों के दाम निर्धारित 
करने में बड़ी मनमानो करते हैं, अथवा ग्राहक की देखकर, एके. चीज 
के भिन्न-भिन्न दाम लेते हैं।समाज-द्वित के लिए इसका नियम्श्रद् 
होना आवश्यक ही है | सरकार कुछ दशाश्ं में तो पुनाफे का नियंत्रयःँ 
करती भी है | उदाहरण के लिए बहुत से स्थानों में सरकार पाख्य« 
पुस्तकों का मूल्य निर्धारित कर देती है, श्रथवा ऐसा नियम बना देती 
है कि उनकी कोमत प्रति रुपया इतने पृष्ठ के हिंसाव से रखी जाय । 
इस प्रकार इन पुस्तकों में मुनाफा बहुत नियन्धत्रित रहता है । 

कल-का रखानों श्रथवा मिश्रित पूजीवाले कंपनियों के मुनाफे को 
नियन्त्रित करने की विधि यह है कि निर्धारित प्रतिशत से अधिक मुनाफा 
होने की दशा में सरकार उन पर ऐसा अ्रतिरिक्त-हर लगा दे, जो 
मुनाफे की वृद्धि के साथनन्‍्साथ वढ़तां जाय । इ प्रकार सरकार मुनाफे 
में से खासा भांग ले लेती है। 

ऐसा भी हो सकता है कि मुनाफे का नियन्त्रण, बिंमा सरकारी 
कारंबाई के ही हो जाय | कहीं-कहीं कारखाने के मालिक और मंजदूरं 
आपस में यह निश्चय कर लेते हैं कि फी-सदी अ्रपुक मुनाफे से श्रधिक 
जित॑ना पुनाफा होगा, वह-सैक, या उसका निर्धारित अंश मजदूरों को 
बाँट दिया जायगा | इृतसे मजदूरों का उत्सांह बढ़ जाता है, उनभी 
मेहनत और ग्रंघिक उत्पादक हो जाती हैं, और भधरुनाफा भी अधिक 
हौने लगता हैं| यह अधिक मुनाफा मंजदूरों के श्रंघक दिल लगाकर 


मुनाफा डश्६ 


काम करने का फल होता है। इसे मजदूरों को देने से पूजीवालों कौ 
हानि नहीं होती; उलठा, उनका और मजदूरों का सम्बन्ध दृढ़ हो 
जाता है | 

ये, मुनाफे के नियन्त्रण के थोड़े-से उदाहरण हुए, जिनका सम्बस्ध 
देश के थोड़े से ही श्रादमियों से है। मुनाफा लेनेवालों की कुल संझषा 
तो कहीं बड़ी है । उन सब के ध्षुनाफे का नियन्त्रण किस प्रकार हो ! 
समस्या बहुत जटिल है । 

पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ यह कैतायां जांता है कि श्रव से 
सवा दो हजार वर्ष पूर्व मौयं-काल में यहाँ क्या व्यवस्था थी | श्राचाये 
कोटल्य के विचार से व्यवसार्य द्वारा श्रपरिमित या बेहद मुनाफा लेना 
श्रौर घनवान बनना चोरी और डकेती के बराबर था। इसलिए उसने 
ब्यवसाइयों को 'चोर न कहे आानेवालें, चोर! कहां है। वह तैयार 
धस्तुश्रों की बिक्री से होनेवाला लाभ साधारण तौर से उनकी लागत 
का पाँच प्रतिन्सेकड़ा निश्चित करता है। कुछ दशाञ्रों में यह 
इसका परिमाण दस प्रति-सेकड़ा तक उचित समभता है। व्यापारी 
निश्चित मुनाफे से श्रधिक न लें, श्सके लिए उसने कहै नियम बनाए 
हैं; उदादरण के लिए उसका आदेश है कि शुट्काध्यक्ष शुल्क श्रर्थात्‌ 
चंंगी वसूल करने के पदार्थों के परिमाण और गुण का निरीक्षण करे, 
श्रोर प्रत्येक पदार्थ की कौमत निश्चित की जाय । इस कीमत को «वथां- 
पारी गुप्त न रखे, वह इसकी घोषणा करे | इस दशा में यह मनमाना 
मुनाफा ले ही नहीं सकता था |% 

अ्रव अ्रधिऋनन्‍्से-ग्रधिक मुंनाफा लेना व्यवताय-कुशलता का लक्षण 
मांगा जाता है; स्वतन्त्रता के नाम पर, व्यापार में किए आनेवाले सर- 
कारौ हस्तत्ञेप का विरोध होता है तथापि लोकंहित कै लिए मुनाफे का 
नियन्त्रण है बहुत उपयोगी | जहाँ बहुत ग्रावश्यक हो, हसके लिए 
कानून का श्राश्रय लिया जाय | श्रच्छा तो यह है कि लोकमत ही ऐसा 


# हमारे 'कौटिश्य के झ्राथिक विचार” के भाभार पर । 
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हो जाय कि ग्रादभी साधारण मुनाफे से संतोष किया करें। श्राजऊल 
उपभोग के पदार्थों की संख्या बहुत श्रब्िक होने से, सब बस्तुओ्रों के 
लिए मुनाफे की दर एकन-सा निर्धारित करना उचित न होगा, तथापि 
यह सहज ही मालूम हो सकता है कि स्वंताधारण की दृष्टि से किस 
वस्तु पर अधिक-से-अ्रधिक कहाँ तक मुनाफा लिया जाना ठीक है; जो 
व्यक्ति उस सीमा का उल्लंघन करे, वह समाज में निन्दान्योग्य माना 
जाना चाहिए | 

मुनाफा और आदश--यूद के श्रध्याय में यह कहा गया है कि 
अन्यान्य लोगों में समात्रवादियों के मत से समस्त सम्पत्ति के हकदार 
मजदूर हैं; पूजीपतियों की पूंजी उनकी लूट का फल है। समाजवादी 
मुनाफे को व्यवपाइयों की लूट कहते हैं। परन्तु बतंमान श्रोद्योगिक ब्यवस्था 
में धुनाफे का महत्वपू भाग है। साधारणतया मुनाफे के श्रभाव में 
झ्रादमी साहस क्‍यों करने लगा, और बिना साहस मुनाफा कहाँ! 
ग्राजकल श्रादमी जितने ब्यवसाय करता है, सब में उसका उद्द श्य 
मुनाफा प्राप्त करना रहता है। पर क्‍या किसी काये की उपयोगिता को 
कसौटी उस कार्य से मिलनेवाला द्वब्य है, श्रोर उपयोगिता का माप 
मुनाफे के अनुसार समझा जाना उचित है ! क्‍या मानव जीवन की 
उपयोगिता केवल यह है कि किसी भी प्रकार मुनाफे के रुप में द्ब्य 
संग्रह किया जाय |. 

हमने पहले कहा है कि वास्तविक भधुनाफा साइस का फल है। 
कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मुनाफे का परिमाण 
बहुत वढ़ नाता है। साहसी को खासकर ऐसे अवसर पर उपभोक्ताश्रों 
के हित की श्रवदेलना न करनी चाहिए | साहसी के जीवन का उद्द श्य 
पुनाफा कमाना नहीं, सावंजनिक श्रावश्यकताश्रों को पूर्ति या लो$-हित 
करना, होना चाहिए । 


उनतीसवाँ अध्याय 
वितरण ओर असमानता 


समानता का युग--पहले, प्राचीन काल में जबकि मनुष्य-समाज 
शिशु-अवस्था में था, समानता का विचित्र युग था; गरीब औ्रोर अ्रमीर 
का, किसान और ज़मींदार का, या मजदूर और पूजीपति का कोई मेद- 
भाव न था। लोगों में स्वामित्व श्रोर मिलकियत का विचार न था। 
श्रादमी श्रपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि जोतते और उसकी पैदा- 
बार का उपभोग करते थे; जमींदार का उसमें कोई दखल न था; 
जमींदार उस समय था ही नहीं। दस्तकार और कारीगर अपने 
हाथों से बस्तुएँ तैयार करते, ओर उनके बदले में श्रपनी श्रावश्यक- 
ताझ्रों के पदार्थ दूसरों से ले लेते। अपने काम लायक साधारण 
पूंजी उनके पास होती थी; उनके लिए वे किसी पूजोीपति का आसरा 
नहीं ताकते थे | मु 

असमानता का जन्म और वृद्धि--घीरे-घोरे परिस्थिति बदली | 
आवादी बढ़ी, सम्यता का विकास हुआ, जरूरतें बढ़ीं, लोगों में 
स्वामित्व का भाव आ्राया । जिसका जहाँ तक वश चलना, उसने उतनी 
भूमि पर अ्रधिकार कर लिया, वह उसका स्वामी बन बैठा | जिस किसी 
ने 'मृस्यामी” से जोतने वोने के लिए जमीन ली, उससे लगान लिया 
जाने लगा | 'भूमिपति” को घर-बैठे श्रामदनी होने लगी ओर किसान 
को पसीना बहाने पर भी काफी भोजन वस्त्र मिलने का निश्चय न 
रहा । यह कृषि सम्बन्धी उत्पादन की बात हुईं। कुछ इसी प्रकार का 
परिवर्तन उद्योग-घंषों में हुआ । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होने श्रौर मशीन 
या यन्त्रों का उपयोग होने की दशा में दस्तकारियों का ह्वात हो गया, 
कल-कारलाने वाले ही उत्पन्न माल के अधिकारी होने लगे, मजबूर 
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दिनभर कड़ी मेहनत करने भर भी मामूली मजदूरों पानेवाले रह गए । 
सब मुनाफा पू जीपतियों की जेब में आने लगा | इस प्रकार सम्पत्ति का 
वितरण अ्रसमान रूप से होमी लगा । हस. समग्र उन्नत” देशों में एक 
ग्लोर तो मुट्ठी भर झ्राद्रमी पूं ज़ीपति हैं, जिन्हें ग्रह्दी चिन्ता रहती हे ऊ 
इतने घन का क्या कैरें; दूसरी श्रोर, उनके लाखों करोड़ों देशबन्धु 
घोर परिश्रम करमे पर भी अपनी शारीरिक आवश्यकताएंँ पूरी नहां 
कर पाते | 

आाथिक विषमता भारतवर्ष में भी है, और बढ़ती जा रही है। 
तनिक विचार फ्रीमिए कि जमींदार, महान, कल-कारखाने के मालिक 
और उच्च राजकमंचारियों श्रांदि का जीवन कैसा है, जमीन-श्रासमान 
का अन्तर है। एक ओर मुदट्ठटी-भर राजा महाराजाओं, वायसराथ ओर 
गवर्नरों तथा कुछ पूजीपतियों के इन्द्रभवन हैं, दूसरी श्रोर असंख्य 
लोगों की धास-फूस की हूठी-फूटी कोपड़ी है, या उनका भी अभाव है । 
एक श्रोर कुछ धनवान तरह-तरह के पकवानों का इतना उपभोग छरते 
हैं कि उन्हें प्राय: बदहउमी का रोग रहता है। दूसरी ओर उनकभ्ी जूठत 
को उठाने वाले गरोब ग्रादमी श्रापस में तथा चील कब्बों और कुत्तों 
से संघ क्षेते हैं। कुछ आदमी दिन में कई-कई बार अ्पन्नी पोशाक 
बदलते हैं, दूसरी श्रोर लाखों श्रादमी दिगम्बर-भेष वाले हैं, श्रोर 
अ्रद्धंन्नर्तों को तो कुछ सीमा ही नहीं । कहाँ तक लिखें, पाठक स्वयं 
विचार करलें । क्‍ 

मजदूरी से पूँजी ओर राज्य का झंगढ़ा--हस युग में 
किसानों श्रोर जमोंदारों का, तथा मजदूरों और पूं ज्ञीपतियों का भंगड़ा 
मुख्य हे। भारतवर्ष कुछु छमय से कृषि-प्रधान है, इसलिए यहाँ आ्रार्थिक 
विषमता बहुत-कुछ किसानों श्रोर बड़े जमींदारों में मिलती रहो है । 
झब जमींदारी प्रथा हट रही हे। और, इधर कल-कारखानों का 
विस्तार हो रहा है। इससे मजदुरों और पू“जीपतियों का भी संघर्ष 
बढ़ता जा रहा है। उच्चत श्रौद्योगिक देश में तो मजदूरों ओर पूंजी 
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का ही झग़ड़। प्रमुख होता है | प्रत्येक. अपने को उत्पन्न घन में से 
अ्रधिक-से- अधिक का अधिकारी मानता है| राज्य की सहानुभूति बहुघा 
पूंजी के साथ होती है, इसलिए वह भी इस भणड़े में शामिल हो 
जाता है। इनमें से प्रत्येक का दावा संक्षेप में इस प्रकार कहा जा 
सकता है ६8-- 

मजदुर कहता है--“सब घन मैं पैदा करता हूँ। शरीर ( और 
दिमाग ) को पूरी तरद्द थका देने पर भो मुके श्रीर मेरे कुद्धम्ब को 
खाने-पहनने के लिए, काफी घन नहीं मिलता । मेरे परिश्रम से पूंजी - 
पति मोज उड़ाता है। मेरी ही वदोलत उसे देश के कानून बनाने का 
अधिकार मिला है, शोर वह ऐसे कानून बनाता रहता है जिससे बह 
तो झाधिकाधिक सुली हो, और मैं ज्यादह-ज्यादह दुखी द्वोता जाऊँ। 
कारखाने का बनानेवाला श्रसल में मैं हूँ । यह ठोक है कि पूंजीपति ने 
उसमें बड़े-बड़े वैशानिक लगाए. हैं, परन्तु, उसे उनको जेतन देकर रखने 
की शक्ति भी तो धुभसे ही मिली है। उन वेशानिकों के दिमाग से 
निकली हुई बातों को श्रमल में में ही लाता हूँ । तभी व्यवसाय में 
सफलता होती है। फिर भी मैं मूला मरता हूँ, मेरी मानसिक उन्नति 
नहीं होने पाती | मैं मी अपने देश का वैसा ही नागरिक हूँ, जैसा 
पूजीपति | पू'जीपति राज्य को ऐसे काये में क्‍यों सहायता देता है, 
जिससे मेरा जन्म-सिद्ध अ्रधिकार मारा जाता दूवे ! क्‍या में देश के 
घनोत्पादन में दिन-रात पसीना नहीं बद्ढाता !?! 

उधर पूं जीपति कहता है--“'मेरे कारखाने में शारीरिक कार्य सब 
से घटिया दर्जे का काम है, और में उसका वैसा ही प्रतिफल (मजदूरी) 
दे देता हूँ । मजदूरों की सहायता से बने हुए माल के लिए उपयुक्त 
मंडी में ही तलाश करके उसे वहाँ ले जाता हूँ | (पूंजीपति यहाँ यह 
भूल जाता है कि माल लेजाने के लिए रेल, जद्दाज श्रादि सब साधन 
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मजदूरों के सहयोग से ही चलते हैं )। में वैज्ञानिकों को श्रपने काम 
में लगाता हूँ | में पहले मजदूरों की मजदूरी चुकाता हूँ, उसके बाद 
मुनाफा मेरो जेब में आता है | बाजार के उतार-चढाव, संसार की बड़ी- 
बड़ी घटनाओं, स्वदेश या विदेश की माँग, नएं फेशन और नई 
आ्रावश्यकताश्रों श्रादि के कारण मुझे मुनाफा मिलता दे | इसमें मजदूर 
कुछ नहीं करते । इसलिए, उन्हें मेरे लाभ का कोई हिस्सा पाने का क्या 
अधिकार | फिर भी मैं समय-समय पर उनकी मजदूरी बढ़ाता रहता 
हूँ । लेकिन उनकी माँग हृद से ज्यादा बढ़ी हुई है। मैं जितना ही 
ज्यादा दवता हूँ, उतना ही वे हड़ताल की घमकी अधिक देते हैं। 
मजदुरों के नेता शांति से विचार करें । उनकी उचित शिकायतें तुनने 
और उन्हें दूर करने को मैं सदा तैयार हूँ । लेकिन वे बृथा ही मुक्त से 
द्वेष करें, तो इसका क्या इलाज !?? 

झ्ौर, अब राज्य कहता हे--/हमने मजदुरों के काम करने के घंटे 
कम कर दिए हैं। उनके संघों और सम्मेलनों के संगठित होने की 
श्रमुमति दे दो है । उनकी स्त्रियों ओर बच्चों की सुविधा के नियम बना 
दिए हैं । मजदूरी की उचित दर निश्चत कर दी है। उन्हें दुधेटनाश्रों 
से बचाने के लिए कानून भी बना दिए हैं, ब्यवस्थापक समाओरों में 
उनके प्रतिनिधि ले लिए हैं। परन्तु हम पूजीपतियों को इस बात के 
लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वे उन्हें धुनाफ में अधिक हिस्सा दें | 
राज्य का आधार देश का घन है | जब धन थोड़े-से आदमियों के हाथ 
में होता है, तो उससे बड़े-बड़े काम आसानी से हो सकते हैं। श्रगर 
देश का घन असंख्य जनता में बेटा दुआ हो तो बड़े-बड़े काम करने 
में उतनी धुविधा नहीं होती | पूजीपतियों के रहने में ही राज्य और 
देश को सुख है। इसलिए हमारा पूजीपतियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होने 
में मजदूरों को बुरा न मानना चाहिए |? 

मज़दूर, पूजीपति और राज्य के उपयुक्त अऋथन में कहाँ तक 
सच्चाई हे, हस विषय में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कुछु मतन्मेद दो उकता 
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है । पर इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि आधिक असमानता बहुत 
हानिकर है । 

असमानता से द्वानि--आर्थिक विषमता से बहुत सी हानियाँ 
हैं- (१) इसके कारण गरीब आदमी अपने आपको राज्य के लिए 
यथेष्ट उपयोगी नहीं बना पाते; उनका श्रधिकांश धमय अपने जीवन- 
निर्वाह की चिन्ता में ही व्यतीत होता है। (२) श्रमीर या पैसे वाले 
आदमी गरीबों का शोषण करते हैं, और दोनों श्रेणियों में संघर्ष श्रोर 
इेष-भाव रहता है। कुछ घनवान व्यक्ति गरोबों पर दया करके उनकी 
सहायता या कुछ दान-घर्म श्रादि करते हैं | पर कुल मिलाकर वह 
बहुत सीमित ही होता है, श्रोर उससे समस्या इल नहीं होती | (३) 
प्रायः घनवान ब्यक्ति शासनन्यंत्र पर श्रनुचित प्रभाव डाल कर मनमाने 
कानून बनवा लेते हैं। राज्य-पद्धति दुषित हो जाती है, बह लोकद्ितकर 
नहीं रहती । इससे अ्रन्त में विद्रोह श्रोर क्रान्ति होकर रहती है, जिसमें 
घन-जन आदि का भयंकर विनाश होता है । 

असमानता के कारण--ग्रसमानता के खासकर दो कारण होते 
हैं प्रकृति श्रोर परिस्थिति | कल्पना करो एक आदमी जन्‍म से अंधा 
है, या लेंगड़ा लूला है, या उसके दिमाग में कोई खास विकार है | 
ऐसा आदमी तन्दुरुत्त ओर दुष्ट-पुष्ट ग्रादमी से बराबरी नहीं कर 
सकता । इन दोनों में प्राकृतक या कुदरती श्रसमानता है। इसे दूर 
करने में विशेष सफलता नहीं मिल सकती । 

अब दूुतरे प्रकार की श्रसमानता का विचार करें | एक श्रादमी 
गरीब और निम्न भेणी बंकेपरिवार में पेदा होने के कारण यथयेष्ट शिक्षा 
नहीं पा सका; उसके पास ऐसी पैजिक सम्पत्ति नहों, जिससे वह कोई 
श्रच्छा कारोबार चला सके | अ्रपनी आजीबिका के लिए उसे मामूली 
नौकरी करने को मजबूर द्ोना पड़ता हे । दूसरी श्रोर अ्रमीर खानदान 
का आदमी श्रासानी से उच्च शिक्षा प्रास कर सकता है, और अपनी 
पूंजी के बल पर. कोई कारखाना आदि स्थापित करके बहुत से नौकर 
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रख सकता है| इन दोनों श्रादमियों में जो श्र-मानता है वह उनकी 
परिस्थितियों की भिन्नता के कारण है। इसे दुर करना समाज ओर राज्य 
का कतंव्य है | 

प्राचीन व्यवस्था--आ्राथिक श्रसमानता दूर करने के आंदोलन 
आजकल क्‍यों इतने तीब्र होते जाते हैं, और पहले क्‍यों नहीं उठत॑ 
थे ! इसका एक कारण तो यही है कि गृहनशिल्प या छोटी-छोटी द््त- 
कारियों की दशा में, घन के वितरण में उतनी असमानता नहीं होती, 
जितनी आधुनिक बड़ी मान्ना को उत्पत्ति वाले कल-कारखानों में । दुसरा 
कारण यह मालूम होता हे कि पहले प्‌ नीपतियों और निर्धनों की एक- 
दूसरे के विरुद्ध दलवन्दी नहीं थी, वरन्‌ एक बड़े परिवार के सदस्यों 
की भाँति वे श्रापत में यथेष्ट सहानुभूति श्रोर प्रेम रखते ये । घनिकों 
को श्रपने घन का अभिमान नहीं था | जे अपने घन को सर्वसाधारण 
के उपयोग में लगाते थे। उनके बगीचे, पुस्तकालय, अ्रजायबघर, 
विभाम शालाएँ ञ्रादि सबके लिए खुली थीं | 

भारत का विचार--भारतवर्ष की ही वात लौजिए | रामायण 
में बड़े बड़े नगर, लम्बे-चौड़े बाजार, बहुत कीमती जेवर, तथा पुष्पक 
विमान आ्रादि का बृत्तान्त होने से यह सिद्ध है कि यहाँ उस प्राचीन काल 
में भौतिक उञन्नति काफी हो गई थी। थोड़े समय में बहुत सा माल 
तैयार करनेवाले विशाल यन्त्रों का बन सकना श्रसम्भव नहीं था| 
परन्तु ऋई नीतिकारों ने उनके निर्माण ओर प्रचार आदि का स्पष्ट 
निषेष किया है। निदान, यहाँ बड़ी मात्रा क्री उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध 
लगा हुआ॥्या था | कौटल्य के अथंशासऊतर से क्ैलूम होता है कि यद्यपि 
उस समय भिन्न-भिन्न व्यवताय-संघों में बहुतन्से आदमियों के मिलकर 
काम करने की व्यवस्था थी, परन्तु वहाँ उनके पास अपने-अ्रपने 
श्रौजार होते ये | सब अपने-श्रपने काम के रव्य॑ निरीक्षक होते थे | 
उसका प्रतिफल वे श्रपनी योग्यता के ग्रनुसार पाते ये। काम करने- 
वाले व्यक्ति भ्रमजीषी होने के साथन्साथ छोटे-छोटे पूनीपति भी होंठे 


वितरण श्रोर श्रसमानता ४३७ 


ये | इस प्रकार देश का श्रघिकाँश घन मुट्ठी -भर के पू जीपतियों के हाथ 
में जाना। ओर बेशुमार आदमियों का मजदूर श्रथवा बेऋर बनाना रोका 
गया था | 

फिर, प्राचीन भारत में कानून किसी आदमी को अपनी सम्पत्ति का 
मनमाना उपभोग नहीं करने देता था। आचार्य कोटल््य ने लिखा है 
कि “जो पुरुष अत्याधिक व्यय करनेबाला हो, अथवा भअ्रद्ितकर कार्य 
करनेवाला हो, उसकी खूचना “गोप' अथवा स्थानीय श्रथिकारी को दी 
जाय |? इससे स्पष्ट है कि अपने स्वार्थ, ऐश्वयं या भोग-विलास आदि 
में अधिक व्यय करने को कौटिल्य ने अपर।घ समझा है। श्रस्तु, प्राचीन 
काल में पहले तो श्राथिक असमानता बहुत होने न पाती थी; दूसरे, जो 
थोड़ी-बहुत होती थी, उसका परिणाम समाज के लिए अभ्रहितकर न 
होने पाता था। 

हिन्दुश्रों कौ प्राचीन रीति-रस्मों में इस बात का वहुत विचार रखा 
जाता था कि घनवान औ्रौर निर्धन खुख-दुख में, हथ॑ एवं शोक में, एक- 
दुसरे से यथेष्ट सहयोग करे; निधेनों को कभी भी अ्रपनी निर्धनता के 
कारण विशेष कष्ट न पाना पड़े । जन्मन्मरण, विवाह-शादी, तीज- 
व्योहार--प्रत्येक श्रवसर पर एक विरादरी के सब श्रादम्ियों में ग्राथिक 
स्थिति के भेद-माव बिना, कुछ वस्तुश्रों का आदान-प्रदान होता था । 
धनवानों की सहायता और दान-पुण्य से निर्घनों की आर्थिक कठिनाइयाँ 
दूर होती थीं, श्रोर, नि्धनों की साधारण भेंट स्वीकार कर घनवान इस 
बात का परिचय देते ये कि उनमें श्रहंकार या घमंड नहीं है। 
ग्रव आदमी अनेक बातों का श्रसली रहस्य भूल गए हैं, कुछ बातों की 
घंधली यादगार कुशीतियों के रूप में बनी हुई है । 
... वर्णाश्रम ध्म और आधिक व्यवस्था--श्राजकलल हिन्दुओं में 
जो चार वर्ण माने जाते हैं, ये पहले अ्म-विमाग या मनुष्यों की 
स्वाभाविक प्रवृत्षि के श्रनुसार ये । कुछ श्रादमी बुद्धि-प्रधान होते हैं, 
दुसरे बल प्रधान, बाठना-पधान या सेवा-प्रधान होते हैं। प्राचीन भारत 
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में बुद्धिमान मनुष्यों (ब्राह्मणों) का, धघन-हीन होने पर भी, बहुत श्रादर- 
मान था। उन्‍्हों का परामश लेकर राजा अपना काय करता था। 
कत्रिय धनवान न होने पर भी शक्तिशाली थे और वे उसी में युखी ये। 
वैश्य घनवान द्ोते थे; परन्तु जब वे अपने घन से दूसरों का उप्कार 
करते रहते थे, तो किशी को उनसे ईर्षा क्‍यों होती ! शूद्र शारीरिक भम 
करते ये; परन्तु अपने भोजननवसत्र श्रादि के लिए तरसते न रहकर 
पू्ा रूप से निश्चिन्त रहते थे। इस प्रकार प्राचीन काल में, समाज 
के एक अंग को दुसरे से डाह नहीं होती थी | परन्तु अरब वह आदशे 
लुप्तसा हो गया है। जाति-प्रथा में ऊँच-नोच का भाव था गया है, 
घनी मनुष्य दुसरों के हित या भलाई की चिन्ता नहीं करते | लोगों 
में वैश्य-जृत्ति प्रधान है; और वह भी बहुधा बड़े खराब रुप में । 

इसी प्रकार ग्राभम-घम की बात लीजिए | पहले यहाँ चार श्राभम 
ये--त्रहा चये, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास | इनमें से पइला श्राभम 
विद्या प्राप्त करने के लिए था | लड़के श्रोर लड़कियाँ जब श्रलग-श्रलग 
गुरुकुलों में रहती थीं उनमें घनी-निर्षन का कोई मेद-भाव नहों माना 
जाता था। राजा और रहू दोनों की सन्तान से एकसा ब्यवहार होता 
था; सवका खान-पान, रहन-सहन श्रादि समान था। पाठक जानते हैं, 
कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरू के यहाँ शिक्षा पाई थी । श्रस्तु, इसी 
प्रकार वानप्रस्थ और संन्यास में भी ग्राथिक श्रसमानता न होती थी | 
निदान, चार शअ्भ्रमों में से तीन श्राभ्रमों में श्रार्थिक मेद-माव न था | 
जो कुछ मेदन्माव हो सकता था, वह फेवल एक श्राभ्रम में, गृहस्थाभम 
में, हो सकता था | (इसमें संयुक्त-परिवार की परिपाठी के कारण, 
समानता विशेष नहीं हो पाती थी)। परन्तु अब तो हम बल्दो ही गृहस्य 
बन जाते हैं, ओर मरने तक इसी में बने रहते हैं। इस प्रकार हम लोग 
अपना जीवन ज्यादहतर उत अ्श्रम में ब्यतीत करते हैं, जिसमें श्रार्थिक 
मेदमाव अधिक होने की संमावना होती है। अरब संयुक्त-परियार की 
प्रया भी प्रायः हट गई है। ऐसी दशा. में श्राथिक विषमता का 
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बोलबाला क्यों न हो ! 

समानता के आधुनिक उद्योग--श्रौद्योगिक देशों के बहुत से 
श्रान्दोलन की तह्ट में मुख्य प्रश्न यही है कि वहाँ घन की असमानता 
दूर हो जाय, और नि्॑नों पर घनवानों या व्यवत्तायपतियों के अत्याचार 
नहों। किन्तु श्रमी तक कोई सम्तोषजनक मांगे नहीं निकला | यदि 
देश के सारे घन को वहाँ की जनता में बराबरन्वरावर बाँट दिया जाय, 
श्रौर उससे होनेवाली साधारण कुव्यवस्था श्रौर कठिनाइयों का सामना 
किया जाय तो भी कुछु समय के बाद भिन्न-भिन्न मनुष्यों की कार्य- 
चमता में श्रन्तर होने के कारण, उनकी आर्थिक अवस्था में भी अस- 
मानता हो जाना स्वाभाविक है | 

कुछ सज्जनों का विचार है कि विरासत, या पैतृऊ सम्पत्ति मिलने 
का नियम उठा दिया जाय। प्रत्येक श्रादमी के मरने पर, उसकी 
जायदाद की मालिक ( राष्ट्रीय ) सरकार हो, श्रौर वह उसके उत्तरा- 
घिकारियों के निर्वाह की समुचित व्यवस्था कर दिया करे। यह बात 
भी कहाँ तक उपयोगी तथा व्यावहारिक है, इस सम्बन्ध में कुछ 
निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। संभव है इससे लोगों 
में ज्यादद घन-संग्रह करने और पू'जीपति बनने की अमिलाधषा 
कम हो जाय, और समाज में कुछु अधिक समानता आरा जाय | 

समानता और समाजवाद--श्रार्थिक विषमता और पूंजीवाद 
से समाजवाद की लद्दर श्रागई है । यह विशेषतया रूत में प्रचलित है । 
इसके अ्रनुसार, मुख्य श्रार्थिक बात यह है कि उत्पत्ति श्रोर विनिमय के 
सब साधनों पर राज्य का अ्रधिकार होता है, और राज्य का संगठन इस 
प्रकार किया जाता है कि शासन एवं व्यवस्था में भ्रमजीवियों श्रर्थात्‌ 
मजदूरों का प्रभुत्व रहता है। समाजवादियों का मत है कि उत्पत्ति के 
चार साधनों में से मूमि तो प्रकृति की ही देन है, पूंजी भ्रम से ही 
संचित होती है, श्रोर व्यवस्था भी एक प्रश्भार का श्रम ही है। इस 
प्रकार घन की उत्पत्ति का केवल एक ही साधन रहता है, वह है भ्रम | 
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इसलिए अ्रमजीवियों का ही, उत्पन्न घन पर स्वामित्व रहना चाहिए | 
समाजवादियों के मतानुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रदेगी, खेती और 
कलन-कारखानों की मालिक सरकार होगी, प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी शक्ति 
और योग्यता के अनुसार मेहनत करेगा; श्रौर, उनके परिभ्रम से जो 
धन वैदा होगा, वह सरकार द्वारा, उनकी ग्रावश्यकतानुस्तार वितरण 
किया जायगा । आजकल मुद्रा में पदाथों को खरीदने की शक्ति है, 
इसलिए कुछ श्रादमी इससे भूमि खरीदकर या कल-कारखाने आदि 
चलाकर अ्रपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं, अथवा धन को जोड़कर रखते हैं। 
उनके लड़के बिना परिश्रम ललपति और करोड़पति बनते है, जबकि 
दुसरों को उनको अधीनता में घोर श्रम करते हुए भी यथेष्ट भोजनन्वस्त्र 
नहीं मिले पाता | समाजवादी व्यवस्था में ऐसा न होमा; सब कौ 
आावश्यकताएँ सरकार द्वारा पूरी होंगी श्रोर उव ही परिश्रम करनेवाले 
होंगे। फिर यह आशिक विषमता न रहेगी । 

धन-वितरण की पद्धति में सुधार--करोड़ों आदमियों के 
समाज में आधिक अ्रसमानता बिल्कुल ही न रहे, ऐसी तो आशा नहीं 
की जा सकती | और, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लोगों की 
ऋाथिक स्थिति में साचारण अन्तर रहना विशेष बुरा नहीं । 
आवश्यकता इस बात की है कि यह अन्धर बहुत अधिक न दो; 
घनवान गरीबों पर श्रस्थाचार न कर सकें, और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा 
अवसर और सुविधाएँ मिलती रहें कि वह अ्रपना थयेष्ट विकास कर 
सके और अपनी कार्यद्वमता बढ़ा सके | स्पष्ट है कि घन-वितरण-पद्धति 
में बहुत सुधार होने की आवश्यकता है | 

पहले बताया जा चुका है कि घन को उत्पत्ति के चार साधन हैं--- 
भूमि, भम, पं जी, और व्यवस्था । व्यवस्था के श्रन्तगंत प्रबन्ध और 
साहस दोनों का समावेश होता है, इनमें प्रवस्ध एक विशेष प्रकार का 
भम ही है। इस प्रकार व्यवस्था में साइस बुरूय है। उत्पत्ति के इन 
साधनों--भूमि, भम, प्‌ जी और साहस--के स्वामियों को उनका 
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प्रतिफल श्रर्थात्‌ लगान, मजदूरी, सद औ्रौर मुनाफा दिया जाता है। इस 
घन-वितरण में किनन्‍किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, यह 
पहले लिखा जा चुका है | समाज तथा राज्य को निरन्तर इस श्रोर ध्यान 
देते रहना चाहिए कि कोई बगं--जमींदार, महाजन, या प्‌ जीपति 
झआदि--जनता का शोषण करनेवाला न हो | देश की शासनपद्धति भी 
ऐसी न होनी चाहिए कि आर्थिक असमानता बढ़ाने में सहायक हो। 

असमानता दूर करने के उपाय--श्रच्छा हो कि श्रादमी श्राप । 
में ऐसा व्यवहार करें कि अ्रसमानता तथा उसके कारण होने वाले 
कृष्टों का अवसर न भ्रावे। इसके लिए सरकार को कुछ करने की 
अ्रवश्यकता न रहे; कानून बनाने का प्रसंग ही न श्रावे। यथपि कुछ 
आदमी काफी उदार मनोदृत्ति बाले होते हैं, सवसाधारण से ऐसे स्वरा ्थ- 
स्थाग और निर्लोमिता की आशा नहीं की जा सकती | इसलिए सरकार 
को चाहिए कि नीचे लिखे उपायों को यथा-सम्मव काम में लाने की 
श्रोर ध्यान दे; स्मरण रद्दे कि आगे की पंक्तियों में इमने जो द्रव्य का 
परिमाणु खूचित किया है, वह रुपए को वतंमान (सन्‌ १६४८ की ) 
कोौमत के आधार पर समझना चा हए | 

१--राज्य के विविध कम चारियों के वेतन में एक सीमा से अधिक 
अन्तर न होना चाहिए । ऊंचे दर्ज वालों को बहुत अधिक, ओर नीचे 
दर्ज वालों को बहुत कम वेतन मिलना ठीक नहीं । [ देखिए, एृष्ठ 
४०१-२ ] 

साधारणतया किसो कमंचारी को अपने परिवार के लिए सो रु० 
मासिक से कम, ओर एक हजार ८० मासिक से अधिक न मिलना 
चाहिए. | इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आरम्भ में कम-से-कम 
मासिक पचास र०, तथा अ्रधिक-सेन्अणिक मासिक दो हजार %० देने 
का प्रयत्न होना चाहिए। एक खास रकम से अ्रधिक वेतन पानेवालों 
पर उत्तरोत्तर बढ़ने वाला वेतन-कर लागाया जा सकता है | 

३-- जमींदारी और जागीरदारी प्रथा उठा दी जानी चाहिए । 

६ 
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भारतवर्ष के प्रान्तों में ज़मींदारी प्रथा उठा कर कैसी व्यवस्था की 
जा रही है, यह पहले बताया जा चुका है । 

३- प्रत्येक किसान के लिए इतनी भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए, 
जिसकी आय से उसके परिवार का निर्वाह हो सके । इस भूमि में खेती 
बह स्वयं अ्रथर्वा उसके परिवार के आदमी करें । अपवादन्सूप ' कुछ 
विशेष दशाओं को छोड़कर किसी किसान के पास इतनी श्रथिऋ भूमि 
. न हो कि वह दूमरों से खेती करा कर लाभ उठावे। [चंयुक्तप्रान्तीय 
जमींदारी-उन्मूलन कमेटी ने किसी किसान के पास रहने वाली ज़मीन 
कम-से-कम दस एकड़, और अधिकऊ-से-अधिक तीस एकड़ ठहराई है | 
देखिए, पृष्ठ ३७७-८ |] 

' ४--किसानों से केवल 'आथिक!ः लगान लिया जाना चाहिए, 
उससे अधिक नहीं । बेन्मुनाफे की खेती पर तो कोई लगान लगाना ही 
न चाहिए | ; 

४--जिन उद्योग-घंधों का संचानन सरकार सुचारू रूप से तथा 
किफायत से कर सके, उनका राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए । 

६--मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तो दिया ही जाना चाहिए; 
यथान्सम्मव उन्हें इससे ग्रधिक ही मिले | मुनाफे में से भी उन्हें निर्धा- 
रित भाग दिया ज्ञाय, ऐसी व्यवध्या होनी चाहिए । 

७--खेती से तथा उद्योग-घंधों से खासऋर उपभोग के पदार्थों की 
उत्तत्ति की जानी चाहिए | देश की ऐसी आ्रावश्यकताओं की पूर्ति के 
बाद ही लाभ की वस्तुग्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। विला- 
सिता की बस्तुओं के उत्पादन और व्यापार पर यथेष्ट नियंत्रण रहना 
चाहिए; और इन पर काफी कर लगना चाहिए । 

८--उद्योगपतियों का मुनाफा स्थिर किया जाना चाहिए | साधा- 
र्णातया एक हजार रुपए मासिक से अधिक आय वालों पर साठ से 
लेकर नब्बे प्रतिशत तक उत्तरोत्तर अधिक आय-कर लगांया बाना 
चाहिए । 
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६«न्ञायात-निर्यात की प्रत्येक वस्तु पर लोकह्वित की इष्टि से कड़ा 
नियंत्रण रहना चाहिए | यथा-सम्मव विदेशी व्यापार को निदत्साहित 
किया जाना चाहिए । (देखिए, पृष्ठ ३४४०-४५) | 

१०--किसी मनुष्य के मरने पर उसकी जायदाद .पर एक निर्घा- 
रित दर से कर लगाया.जांय | उत्तराधिक्रारियों से विरांघत-कर लिया 
जा सकता है | 

ये अथवा इस तरह को जो अन्य बातें, जहाँ तक समयोचित हों, 
श्रमल में लाई जानी चाहिएँ । 

विशेष वक्तव्य --अआर्थिक विषमता के कारण भारतवर्ष में भी 
समाजवाद की लहर बढ़ती जा रही है | यह ठीऊ है कि यहाँ अधिकाँश 
भ्रादमी अ्रपनी हीनावस्था के कारण का विचार न कर, उसको शअ्रपने 
भाग्य का दाष समभते हैं। वे श्रपनी स्थिति धुघारने के लिए आंदोलन 
करने को सहसा तैयार नहीं होते । पर, आधिर कब तक [ रोटी-कपड़े 
की जरूरत भाग्यवादियों को भी क्रांतिवादी बना देती है। एक श्रोर 
भारत का प्राचीन आदर्श है, दूसरी ओर श्राघुनिक समाजवाद । हमारे 
लिए वत्तमान काल में दोनों का मिभण उपयुक्त होगा। हम केवल 
दूसरों की नकल के भरोसे क्‍यों रहें ! श्रन्य देश जिस बात के लिए 
खून-खराबो करते हैं, उसे दम अहिंसा द्वारा ही क्‍यों न प्राप्त कर ! हमें 
समाजवाद का स्वागत करने से मिकक न हो; हाँ, उस पर हमारी 
8ंल्‍्कति की छाप हो; वह इमारोी अपनी चीज़ बन जाय । भारतीय 
समानवाद भारतीय जनता का द्वित तो करे ही, अपने अहिंसा और 
प्रेम-भाव के कारण, वह संसार के लिए भी शिक्षाप्रद और कल्याण*- 
कारी हो | शुभम्‌ 
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परिशिष्ट--१ 
अथंशासत्र का भारतीय दृष्टिकोण 


भारतीय अथशाख््र की प्राचीनता--भारतबर्ष में अर्थशास्त्र का 
विषय बहुत प्राचीन समय से है। अनेक पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य 
होगा कि यहाँ अर्थशाख का प्रादुर्भाव संसार-भर के सब देशों में, 
सम्भवतः सबसे पहले हुश्रा । यद्यपि यहाँ का बहुत सा प्राचीन साहित्य 
नष्ट हो गया है, कोटल्य (चाणक्य) के अथंशाखसत्र से इस बात का 
ग्रक/ट्थ प्रमाण मिल जाता है कि यहाँ अ्रव से कम-सेनकम सवा दो 
हजार वर्ष पहले इस विद्या के विविध ग्रन्थों का अध्ययन किया और 
कराया जाता था--जच कि आधुनिक राष्ट्री का जन्म भी नहीं हुआ 
था । ग्ाचार्य कोटल्य के श्रथंशास्त्र से मालूम होता है कि प्राचीन भार- 
तीय अर्थशास्त्र का चेन्न बहुत व्यापक होता था, उसकी तुलना में 
ग्राधुनिक श्रथंशार्त्र बहुत द्वी संकुनित है । इस विषय पर हमने अपनी 
'कौटल्य के श्रार्थिक विचार? पुध्तक में अच्छी तरह प्रकाश डाला है, 
जिसका कुछ बातों का उल्लेस्व इस पुस्तक में कहीं-कहीं इतलिए किया 
गया है, कि पाठकों को प्राचीन विचार-घारा की कुछ कलक मिल सके, 
और वे उसकी, श्राधुनिक विचार-घारा से तुलना कर सर्क। श्रस्तु, यहाँ 
हमें भारताय श्र्थशासक्न को एक महत्वपूर्ण विशेषता का विचार 
करना है । 

भारतीय अथशाश्ष की विशेषता--प्रायः श्रथंशात्र का ज्षेत्र 
विशुद्ध आर्थिक विषयों तक परिमित माना जाता हे; उसमें आवश्य- 
कताओं, और उनकी पूर्ति के उपायों का विवेचन रहता है। बहुधा 
आवश्यकताओं को बढ़ ने, रहन-सहन का दर्जा ऊंचा करने, घन को 
उत्पत्ति अधिक करने, सस्ता खरीदने, महंगा बेचने व्यापार-व्यवसाय 
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द्वारा दूसरे व्यक्तियों या देशों का अधिक-से-अधिक घन श्राकषिंत करने 
आदि पर जोर दिया जाता है| समाज में रहनेवाले दूसरे भाइयों के प्रति 
यथेष्ट कतंव्य पालन करने, लोक-सेवा श्रौर विश्व-यंधुत्व ग्रादि की 
भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता | संसार को ऐसे विविध राष्ट्रों 
में, ओर राष्ट्र को ऐसे विविध मानव समूहों या श्रेणियों में, विभक्त समझा 
जाता है, जिनके स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हों। इसका परिणाम 
राष्ट्रीय संकट और विश्वब्यापी महायुद्ध है। पेता श्रथंशासत्र लोक 
हितकारी नहीं होता | फिर, हमारो पुस्तक तो 'भारतीय” गथशास#््र है। 
इमने इसमें ग्राथिक विषयों का विवेचन, भारतवर्ष की परिस्थितियों का 
ध्यान रखकर, किया है। इसके अलावा उत्पादन, लपभोग, ब्यापार और 
बवितरण--सभी बातों में पाठकों के सामने भारतीय दहृष्टिकोश रखने का 
प्रयत्न किया है। भारतीय विचार-धारा के श्रनुसार चार पुरुषार्थ माने 
गए हैं--धर्म, ग्रथ, काम औ्रौ- मोक्ष । इसलिए चाहे कुछ अर्थ शास्त्री 
इसे अप्रासंगिक या अ्रनधिकार-चेष्टा कहें, हम भारतीय श्रथशात्र में 
घार्मिक अर्थात्‌ नेतिक और सामाजिक कतंब्य सम्बन्धी विचारों का 
समावेश अनिवाय॑ मानते हैं। यही तो भारतीय श्रथथशास्र की 
विशेषता है। 

भारतीय दृष्टिकोण का महत्थ--मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति 
भोग-विलास या इच्छाओं औ्रौर कामनाश्रों की पूर्ति की श्रोर होती है 
और बह इसके लिए अधिक से-अधिक श्रर्थ या घन उपाजन करता है | 
यहाँ तक कि वह घनोत्पक्ति को ही जीवन का लक्तय बना लेता है | वह 
दिन-रात इसमें लगा रहता है। वह समभता है कि बड़ जितनः अधिक 
द्रव्य-संप्रह करेगा, उतनी ही अधिक उसकी इच्छाग्रों की पूर्ति होगी । 
परन्तु होता है, इसके विपरीत | ज्यों-ड्यों उसके पाम घन बढ़ता है, 
उसकी इच्छाएँ और मी अधिक बढ़ जाती हैं। हस प्रकार पहले की 
अपेद्या उसके श्रभाव श्रघधिक हो जाते हैं। उसे श्रपना सारा प्रयक्ष 
छाया के पीछे दौड़ने के समान मालूम होता है | वह छाया को पकड़ने 
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के लिए जितना अ्रधिक जोर लगाता है, छाया उतनी ही तेजी से श्रागे 
बढ़ती जाती है| श्रस्तु, ऐसे श्रादमी को जन्म भर शान्ति नहों मिलती 
अन्त में जब जीवन-लीला समाप्त होने को होतो है तो कवि के शब्दों 
में वह यह कहकर अपनी सफलता घोषित करता है कि 'भोगाः न भुक्ता, 
बयमेव भुक्ता | वह सोचता है कि क्‍या ही भ्रच्छा होता कि में भोग- 
विलास रूपी छाया के पीछे न दोड़कर उतकीो श्रोर पीठ फेर लेता, फिर 
छाया स्वयमेव मेरी सेवा में उपस्थित होती । मारतीय घमंशास्त्रों का 
शादेश है कि मनुष्य अर्थ या घन के पीछे न लगा रहे घनोपाजं॑न 
में धमं श्र्थात्‌ कतेब्यों ( व्यक्तिगत और सामाजिक ) का ध्यान रखे, 
अ्रथ पर धर्म का अंकुश रदे। इसी प्रकार “काम! अर्थात्‌ वासना में 
स्वच्छुन्द होना भी श्रनुचित ओर घातक है। जि प्रकार श्रर्थ की 
बागड़ोर धर्म के हाथ में रहनी चाहिए, उसी प्रकार “काम! पर 
मोज्ू-भाव का नियन्त्रण रहना श्रावश्यक है। मोक्ष का अर्थ है, भोतिक 
बन्धनों से मुक्ति । 

इस विचार-घारा पर और प्रकाश डालने के लिए जयपुर के 
सुप्रसिद्ध दैनिक 'लोकवाणी? ( ११ दिसम्बर १६४८ ) में प्रकाशित, 
धास्तविक श्रथंशार्र *-शीषंक लेख ६8 श्रागे दिया जाता है। 

वास्तविक अथेशाख्ता--मनुष्य, समाज का श्रविभाज्य अज्ञ हे | 
बह समाज के श्रज्ञ के रूप में ही जन्म लेता है, वढ़ता है,बनता है श्रोर 
खत्म दो जाता है; किन्तु साथ ही वह एक व्यक्ति भी है, उसको स्वतंत्र 
झात्मा और अ्रस्तित्व भी है जो अपने समय और परिध्थिति से बनकर 
उससे अलग भी उठ सकती है। इन दो अत्तित्वों का समन्वय, इन 
दोनों की पारस्परिक प्रेरणा ओर उन्नति दी मनुष्य का पुरुषाथं है ओर 
जो अथन्शार्र इस पुरुषार्थ की विवेचना करे, इसकी व्यवस्था करे, उसे 
ही वास्तविक अरथशासत्र कटा चाहिए। 

चार पुरुषाथ; धमं, अथथ, काम और मोक्ष--भारतीय विचार- 


*ले० “-भी० जवादिलाल जी जैन, भगन्‍्व-सम्पादक 'लोकबाणी' । 
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धारा ने मानव पृरुषाथें के कुछ खास विभाग कर दिए हैं। समाज के 
झंग के रूप में, समाज के पोषण और प्रगति के लिए मनुष्य जो कुछ 
करे उसे धर्म का नाम दिया गया है। धर्म नाम के पुरुषार्थ में 
व्यक्ति के, समाज के प्रति समग्र कतंव्य का समात्रेश हो जाता है | काम 
के पुरुषार्थ में व्यक्ति का अपने प्रति जो कतंव्य है, अपने शरीर के, 
झपने मोतिक व्यक्तित्व के प्रति जितना कुछु उसे करना है, जितना 
कुछ करने के लिए वह भौतिक होने के नाते बाध्य है, कला शरीर 
सौंदय की जो कुछ श्रभिव्यक्ति उसमें स्वाभाविक रूप से होती है, वह 
सब काम के पुरुषार्थ में निहित है । धर्म और काम की साधना के लिए, 
ज्ञो कुछु साधन, जो कुछ अवलम्ब मनुष्य को चाहिए वे सब गब्रर्थ नाम 
के पुरषाथ से प्राप्त होते हैं । 

मनुष्य, शरीर और आत्मा का संयोग है, शाश्वत और ग्रनित्य का 
समन्वय है, उणिक श्रोर सनातन का सम्मेलन है वह चणिक के रूप में 
उत्पन्न होकर सनातन की श्रोर, शाश्वत की श्रोर, श्रात्मा की शोर, 
निराकार की ओर बढ़ता है श्रोर श्रन्त में भौतिकता, क्षशिकता को 
छोड़कर, शरीर को छोड़ निराकार में, शाश्वत में लुप्त हो जात है, मोत्त 
को प्राप्त कर लेता है ' मनुष्य के ज्ञीवन की प्रगति मौतिकता से 
भ्राध्वात्मिकता की ओर है । बह ज्यों-ज्यों भौतिक बन्घनों को कम करता- 
करता, उन से ऊपर उठता, उनसे छुटकारा पाता है, मोक्ष पाता जाता 
है, वह चोथे ओर ग्रन्तिम पुरुषार्थ की श्रोर श्रग्नसर होता नाता है | 
भौतिकता से श्राध्यात्मिकता की श्रोर बढ़ना उसका चरम पुरुषार्थ-- 
मोद्ध है, जहाँ व्यक्ति और समाज दोनों उसके लिए एकाकार होकर 
निराकार होजाते हैं, ख'म हो जाते हैं। 

सच्चे अथशाख्न का पश्चिमी अथशाश्न से भेद--हस विस्तृत 
अर्थ में तो ध्ंसार के सारे शास्त्र पुरुषार्थ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन 
अगर धरम श्र काम के साधने के रूप में, श्रथ॑-पुरुषार्थ की प्राप्ति के 
आशय में भी श्रथंशासत्र को समझा जाय, तब भी इसका रूप ओर ज्षेत्र 
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उस अथंशाज् से दूसरे ही प्रकार का होगा, जो श्राज पश्चिम में, और 
उसकी देखा देखी पूर्व में श्रथंशासत्र के नाम से प्रसिद्ध है । 

सश्या अ्रथंशासत्र जैता अभी कहां गया है घ्म औ्रोर काम के साधनों 
का विवेचन और आ्रायोजन है। वह पश्चिमी अ्र्थशाज के “थश्रार्थिक 
मनुष्य” और उसके द्विताहित के कल्यनापूर्ण विवेचन से बिलकुल श्रलग 
हे। यह अर्थशासत्र समाज और व्यक्ति का झ्रावश्यकताओं का--घम 
झोर काम का समन्वय करता है। 

इस अवस्था में यह श्रथंशासत्र उसी प्रकार के उत्पादन का समर्थन 
करेगा जिसमें समाज की रहछ्धा हो, समाज के अ्रधिकोंश भाग को द्वानि 
पहुँचा कर, श्रपने पेट को मोटा कर लेने को अ्ररथशात्र , उन्नति नहीं 
कहेगा | वह यंत्रों के श्रन्घाधुन्ध उपयाग से मानव-भरम को बेकार कर 
देने का समर्थन नहीं करेगा | वह कम-सेन्क्म माव में खरोदने और 
ऊँचेसे-ऊँचे भाव में बेचने को वाजिब नही मानेगा, बढ्कि ज्ञित चौज़ 
की अधिक-्से-अ्रधिक, समाज को आवश्यकता हो उसका उत्पादन करने, 
यथासम्मव परावलम्बन से अधिक-से-श्रघिक बचने पर जोर देगा। वह, 
ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिए बम बनाना लाभदायक है - ऐसा! नहीं 
ही सोचेगा, बिक बम बनाने के कारखाने के बजाय अगर लोदे का 
उपयोग हल बनाने में अ्रच्छा हाता हो, तो उसी का समर्थन करेगा, 
लाभ चादे उत्पादक को उससे कम हो या अघिऊ | दूसरों श्रोर बह, 
व्यक्ति को केवल मशीन बनाकर, केवल 'आटोमैटन” बनाकर नहीं छोड़ 
देगा, वह व्यक्तित्व के अभाव, मानव आत्मा के अभाव को मानकर 
नहीं चल्लेगा | वह जीवन का परम पुरुषाथ-मोज्ष, मानव-कमजोरियों का 
खात्मा, मानकर ही आगे बढ़ेगा और मनुष्य के ब्यक्तित्व के पूर्ण विकास 
के साधन देना अनिवाय मानेगा। इठो तरह का दृष्टिकोश उसका 
वितरण, विनिमय और व्यय (उपभोग) के विषय में होगा। 

कृठव्यों और अधिकारों का समल्वय--संक्षेप में समाज और 
व्यक्ति के--आत्मा और शरोर के--कत्तंब्यों श्रोर अधिकार का पूरा 
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समन्वय और आत्मा की उन्नति के लद्द॒य (मोक्ष) को परम पुरुषार्थ मानते 
हुए घम ओर काम के केवल साधन रूप में अर्थ को मानकर जिस 
शास्र को रचना की जाय, बद्दी वास्तविक अर्थशास्त्र हो सकता है | 
वही जनता का वास्तविक द्वित कर सकता है| जहाँ साधन को ही लक्ष॑य 
मान लिया जाय, श्रथं स्वयं देवता बनाकर बिठा दिया जाय, जहां 
समाज केवल काम का दास होकर समाज ओर व्यक्ति दोनों की वल्लि 
करदे, वहाँ उस दृष्टिकोण से जो अ्र्थशाज्ज रचा गया है पह केवल, 
विषमता द्व ष, थुद्ध और नाश का ही कारण हो सकता है | 

भारत और संसार की वास्तविक उन्नति--सच्या अर्थशास्त्र 
समाज और ब्यक्ति, धर्म श्रौर काम को साधन रूप में, मनुष्य की भौतिक 
श्रोर नेतिक उन्नति को लक्ष्य मानकर चलने से दी बन सकता है, श्रोर वही 
ग्रथशार्र भारत और संसार की वास्तविक उन्नति का करण हो सकता 
है। केवल भौतकता, ब्यक्ति और काम पर आधारित एकरांगी पश्चिमी 
श्र्थशशासत्र तो हमें बंधन को श्रोर, दुख की ओर, नाश की श्रोर दी 
के जा सकता है, आत्मा की ओर, शान्ति ओर, समृद्धि की ओर मोक्ष 
की और नहीं। यही उपनिषद्कारों के महद्दान सूत्र भा विद्या या 
विमुक्तये! का रहस्य है । 
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स्‍्व॒राज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ कांग्रेत का ही एक रूप मारतवष के 
शासकं-पद पर विराजमान है; उसके दुसरे रूप का उद्द श्य देश में 
जनता से सम्पक वनाए, रखना और उतका राज्य स्थापित करना है । 
इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की नीति का कितना महत्व है। पाठकों को 
अलका कुछु परियय हो जाय; इसलिए उसका, जयपुर श्रधिवेशन 
है - 
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(दिसम्बर १६४८) में स्वीकृत श्रार्थिक कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आगे 
दिया जाता है | 

झाथिक कारयक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव--आर्थिक संकट के खयाल 
से, जिसमें होकर देश गुजर रहा है, सरकार तथा जनता दोनों का यह 
कतंव्य है # वे काँग्रेत द्वारा निर्धारित उद्द श्यों को वढ़ावें तथा आज 
के भार को इस प्रकार विःतृत करें कि उ8 जिम्मेदारों को, सबको वहन 
करना पड़े । ऐसा न रहे कि कोई तो उसके नोचे दव कर चटनी हो 
जाय और कोई एक दम उत्तरदायित्व से मुक्त रदे । राष्ट्र को कुछ दिनों 
तक तपस्या करनी चाहिए और समस्त फजूलखब्तथियों को बन्द कर 
' दैना चाहिए | उत्पादन तथा मूल्य-वृद्धि के वतंसमान संकट का सामना 
करने के लिए, विचारपूर्यक्र तथा सहयोग के साथ समूचे राष्ट्र को प्रयत्न 
करना चाहिए । 

उत्पादन बढ़ाने के लिए मानवीय तथा पद्ार्थीय समस्त साधनों 
का उपयोग करना चाहिए | जनता को अधिरू उलत्तादन करना चाहिए 
तथा खर्च कम करना चाहिए और बचत को सरकारी सुरत्ता में जमा 
कर देनी चाहिए, चोतरफा अधिक बचत करनी चाहिए। शासन की 
पूर्यता तथा देश की सुरक्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार को श्रपने 
ले में कठोरतापूर्वक कटोती करनी चाहिए । 

छोटी मात्रा को उत्पत्ति--यह तो ग्रावश्यक ही है कि राष्ट्र के 
शक्ति साथनों तथा भोजन-उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऊंचे पैमाने पर 
प्रबन्ध किया जाय, जिससे भोजन तथा ग्रन्य आवश्यक सामग्रियों के 
सम्बन्ध में देश स्वये पूणें बन जायगा; पर साथ ही छोटे पैमाने के 
प्रयत्न भी किए जायें, क्‍योंकि वे शीघ्र फलदायी होते हैं। यह एक 
सुनिश्चित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए । घरेलू घंघों तथा 
छोटे वैमाने के उद्योगों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए; अच्छा 
हो, यह कार्य सहकारी आधार पर किया जाय, जिससे बहुत लोगों को 
काम मिले ओर उपभोक्ताओं की आवश्यक सामग्रियों का शीघ्रतापूर्यक 
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उत्पादन बढ़े | विकेन्द्रीकृत उत्पादन की यह योजना देश की स्थायी 
आथिक व्यवस्था का एक अंग होना चाहिए | 

खाद्यान्न को प्राप्ति-शहर के निवामियों को श्राश्वासन देने के 
लिए विशेषकर उद्योग सम्बन्धी मजदूरों को इस कमी के जमाने में 
नियन्त्रित दर पर गल्ला देना चाहिए श्रौर उसे किसानों से ऐसे 
भांव पर खरीदना चाहिए कि उन्हें भी लाभ हो और उपभोक्ताओं को 
भी हसका मालूम पड़े | खाधान्न संग्रह करने की योजना को सफल 
बनाने के लिए #िसानों को सरकार से सहयोग करना चाहिए । 

सूती वस्ध सम्पन्धी नौीति--यह कांग्रस सरकार की खूती वस् 
सम्बन्धी नीति का समथथन करती है तथा प्रास्तीय सरकारों से कहती है 
कि वे यह देखें कि मिल के बने कपड़ों का, तथा निम्न तल के जीवन- 
निर्वाह के लिए आवश्यक श्रन्य सामग्रियों का, ग्रच्छा “कोटा! नियंत्रित 
दर पर ग्रामीणों के लिए उपलब्ध है। ज्यादा श्रच्छा हो, यदि यह 
काम ग्० भा० चर्खा संघ और ग्रामोद्योग ठंघ के सहयोग से किया जाय। 
समध्त देश में खादी तथा अन्य श्रावश्यक बस्तुग्रो के उत्पादन के 
लिए गंमोर श्रान्दोलन किया जाय । 

शझौद्योगिक मंगड़े न हों-- उत्पादन की श्रोर प्रयत्न बढ़ाने के 
लिए यह आवश्यक है कि श्रोद्योगिक भगड़ों का परिहार कर दिया जाय, 
क्योंकि उन झगड़ों से उत्पादन में कमी पढ़ती है तथा देश को प्रगति 
रुक जाती है| यह कांग्रेस केन्द्रीय सरकार को श्रौद्योगिक समभोते के 
लिए प्रयत्न करने तथा सामाजिक रक्षा के लिए बधाई देती है तथा यह 
सिफारिश करती है कि सब प्रांतों में संगठित ग्राघार पर औद्योगिक झगड़ों 
को शान्तिपूर्ण तथा उचित ढंग से सुलझाने के लिए विधिवत व्यवस्था 
को जाय | उचित मजदूरी तथा भ्रम की दशाओ्रों, मुल सम्पत्ति पर उचित 
मुनाफा, समस्त श्रोद्योगिक उत्पादनों से सम्बन्धित मामलों से, भ्रम 
सम्पके स्थापित करने के तरीकों जैसे केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा इकाई 
उत्पादन समितियों का निर्माण इत्यादि विषयों पर विचार करने के लिए 
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केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवध्था की जाय । 

कांग्रेस यह भी ग्रपील करती है कि जो लोग उत्पादन से सम्बन्धित 
हैं, वे सत्र लोग इस उद्द श्य की पूति के लिए भरसक प्रयत्न: करें । 
उद्योगव्तियों को अपने मुनाफे को कम कर देना चाहिए तथा उत्पादन- 
वृद्धि में सहायता करनी चाहिए। मजदूरों को यह समझ लेना चाहिए 
कि इस परिस्थिति में हड़ताल करना विषम परिस्थिति पैदा करना है तथा 
सारे समाज की हानि करना है। 

भौद्योगिक नीति--भारत सरकार ने मिश्रित आर्थिक बचत की 
समर्थन करने वाली श्रपनी श्रौद्योगिक नीति की घोषणा कर दी है, 
तथा अ्रपने ब्यक्तिगत उद्योगों के विश्तार तथा विकास के लिए विस्तृत 
क्षेत्र छोड़ दिया है | उद्योगपतियों को इस संकट-काल में देश के प्रति 
ब्रपने कतंव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। कांग्रेस की यह नीति 
है कि उद्योग, राष्ट्रद्वित के लिए किए. जाये; बड़ेनवड़े उद्योग घन्धे 
सरकार के नियंत्रण तथा स्वामित्व में रहें | किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं 
है कि उद्योगपतियों के उचित हितों का इल न हो | 

केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों से आगे यह प्रार्थना कौ. 
जाती हे कि वे मजदुरों के रहने के लिए मकानों की उचित व्यवस्था 
करे । गह-निर्माणं में शीघ्रता करने तथा व्यय में कमी करने की दृष्टि 
से स्थानीय उपलब्ध सामानों का अधिक उपयोग किया जाय | 

जीविकोपयोगी बस्तुश्रों की मूल्यबृंद्धि तथा झंगड़ों के तय करने की. 
श्रुटिपूर्ण प्रथा के कार्ण उत्पन्न कठिनाइयों की कांग्रेस को पूरी जानकारी 
है तथा वह दोनों को दुर करने के लिए, प्रभावपूर्ण युक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए. उत्सुक है। कांग्रेस यह भी चाहती है कि भ्रमजीवी वर्ग 
राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाली शोषक शक्तियों से अ्रपत्री रक्षा करे | 
उद्योग में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति का इस समय सबसे बड़ा कतंव्य यही 
है कि वह उत्पादन को जारी रखने में प्र यत्नशील रहे | 
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विभक्त भारत का स्वरूप; पाकिस्तान और भारतीय संघ-- 
१५ अ्गत्त १६४७ का दिन भारतव् की स्वतन्न्ता-प्राप्ति का दिन 
है। पर इसी दिन से भारत के दो. टुआड़े हो गए, पाक्रिस्तान और 
भारतीय संघ। पाकिस्तान के दो भाग हैं, पश्चिमी पाकिस्तान और 
पूर्वी पाकिस्तान । मुख्य भाग पश्चिमी पाकिस्तान है, इसमें पश्चिमी 
पंजाब, सिन्ध विलोचिस्तान श्रोर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा इस 
श्रोर की रियासते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, श्रौर ग्रासाभ 
के सिलहट जिले का अधिकाँश माग है | 

भारत के ये हिल्‍्से निकल जाने पर जो शेष रहा, वह अब भारतीय 
संघ कहलाता है । हसमें बम्बई, संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, विहार, मदरास 
उड़ीसा श्रासाम, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, दिल्‍ली, श्रजमेर-मेरवाड़ा 
और कुर्ग तथा इन प्रान्तों के बीच आ्रानेवाली या इनसे मिली हुई 
रियासते हैं | 

पाकिस्तान और भारतीय संघ में जो प्रान्त इस समय हैं, वे सब 
अपने पहले पूरे-पूरे रूप में नहीं हैं। दो प्रन्त--बंगाल ओ्रोर पं जाब--दोनों 
राज्यों में बंट गए हैं | बंगाल के कुल च्षेत्रफल ( ७७ हजार वगमील ) 
का ६६ प्रतिशत ओर पंजाब के कुल क्षेत्रकल (६६ हजार वर्गमील) का 
६२ प्रतिशत से कुछु अधिक पाकिस्तान में चला गया है; ओर इन 
प्रान्तों का शेष भाग भारतीय संघ में रहा है । ग्रासाम के पिलहट जिले 
का अधिकांश भाग अब पाकिस्तान में और शेष भारतीय संघ में है । 

विस्तार और जनसंख्या --रियासतों तहित, पाकिस्तान का ज्षेत्रफल 
३ लाख ६३ हज़ार वर्गमील अ्रर्थात्‌ कुल भारत का २३ प्रतिशत है| 
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उसकी कुल जनसंख्या सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार ६ करोड़ ६८ 
लाख श्रर्थात्‌ कुल भारत की जनसंख्या का १७ प्रतिशत है। विभाजन 
के बाद दोनों राज्यों के कितने ही आदंमी एक राज्य को छोड़कर दूसरे 
में गए हैं, कुछु बेचारे रास्ते में मर ही गए । यह स्पष्ट है कि भारतीय 
संघ को तुलना में पाकिस्तान बहुत छोटा राज्य है। फिर इसके दो 
भांग एक-दूसरे से बहुत दुर दूर होने से उनका आपत् में यथेध्ट सम्बन्ध 
नहीं रह सकता | 

विभाजन में आशिक दृष्टिकोण का अभाव--भारतवर्ष का इन 
दो राज्यों में विभाजन किसी आधिक योजना के अनुसार नहीं हुआ । 
यह वास्तव में पुसल्लिम साम्प्रदायिकता ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
गठबंधन का फल है। मारकों रेडियो ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि मि० 
चचिल के समर्थन से यह योजना भारत में ब्रिटेन का सैनिक तथा 
अधिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए. उपस्थित की गई है |? प्रधुल 
ऋयरिश पत्र आयरिश प्रेस! ने लिखा था कि ब्रिट्रेन ने हटते समय 
मारत का आयलैंड को तरह विभाजन करके उसे निबंल बना दिया ।? 

सन्‌ १६३५ के विधान से अ्रंगरेजों ने वर्मा को भारत से श्रलग करके 
यहाँ चावल श्रौर मिट्टी के तेल की मारी कमी कर दीथी। 
सन्‌ १६४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ होनेवाले इस विभाजन ने 
देश पर नया श्रार्थिक प्रहार कर डाला | यह विभाजन भारतीय संघ 
शोर पाकिस्तान दोनों के लिए हानिकर है, इससे पाकिस्तान की द्वानि 
बहुत अधिक है। साम्प्रदायिक्र नेताश्रों का यद्द दावा कि पाकिस्तान 
एक आर्थिक प्रदेश होगा, इसे किसी श्रन्य प्रदेश पर निर्भर होने की 
झावश्यकता न होगी--कितना निरर्थक था; यह आगे दिए हुए तथ्यों 
से भली भांति प्रमाणित हो जायगा | ु 

भूमि, जलवायु और नहरें--पहले हम यह न।नलें कि पाकिस्तान 
बननेवाले भू-भाग को भूमि और जलवायु श्रादि कैती है । पाकिस्तान 
को भूमि उपजाऊ है | पूर्वी पाकिस्तान में वर्षा ययेष्ट दोती है। परन्तु 
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पश्चिमी पाकिस्तान की भूमि में पानी बहुत कम बरसता है, इसके 
विविध भागों में वर्षा का औसत ५४ से १४ इंच तक है। हाँ, 
खतलुज, जेहलम, चनाव तथा सकखर के बांध की नहरों से पश्चिमी 
पंजाब और सिंध में तिंचाई खूब होती हे । इस लिए इस ज्षेत्र में खेती 
की अच्छी उन्नति हो सकती है । 

पंजाब की बड़ी-बड़ी नहरों से सींचा जानेवाला क्षेत्र अब अधि- 
काँश में पाकिस्तान में चले जाने से भारतीय संघ में बहुत कम रह 
गया है। केवल जमुना और सरहिन्द नहर पूर्वी पंजाब को सींचती हैं । 
सतत्तुज को नहर से बीकानेर को कुछु भूमि सींची जाती है । 

कृषि और खाद्य पदार्थ-- पूर्वी बंगाल में पश्चिमी बंगाल की 
अपेक्षा खेती करने योग्य भूमि के सावन कम हैं। कृषि-भूमि सीमित 
है, श्रोर जनसंख्या का घनत्व बहुत है--कुछ जिलों में जनसंख्या प्रति 
वर्गगील एक हजार से भी अ्रधिक है । दूसरे महायुद्ध से पूर्व मी बंगाल 
में खाद्य सामग्री की कमी थी; बर्मा श्रोर श्रासाम के चावल से उसकी 
पूतिं की जाती थी | दाँ, जूट- उत्पादन का अधिकांश त्रेन्न श्रव पूर्वी 
पाकिस्तान में है | परन्तु जूट की सब मिलें पूर्जो बंगाल से बाहर होने 
के कारण उसे इसका सामान बनाने से होनेवाला लाभ नहीं मिल 
खकता । 

कृषि श्रोर खाद्य सामग्री को दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति 
श्रच्छी है । पश्चिमी पंजाब श्रोर सिंघ में तिचाई के साधन पर्याप्त होने 
से यहाँ गेहूं चावल और कपास खूब पैदा होता है; ये चीज़ें इस प्रदेश की 
जनता के लिए काफी होती हैं, ओर कुछ बच भी रहती हैं। परन्तु यहाँ 
ज्वार, बाजरा, मक्का श्रादि अ्रन्न कम होते हैं, जो कि निधन जनता के 
मुख्य भोजन हैं । 

पाकिस्तान में गन्ना उत्पन्न करनेवाली भूमि, वहाँ कौ जनता को 
झ्रावश्यकता की दृष्टि से बहुत कम है, इसलिए उसे शकर के लिए 
बरायात पर निर्भर रहना होगा। यहाँ तेलहदन भी, क्षेत्ररल ओर 
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जन-संख्या के द्विसाव से, बहुत कम पैदा होता है। कहवा और रबर 
यहाँ पेदा नहीं होता (ये चीजें दक्षिण भारत में हो होती हैं)। चाय 
पूर्वी बंगाल तथा सिलहट जिले में होती है, परन्तु वह्ट कम ही है । 
भारतीय संघ में जूट की मिलें पश्चिमी बंगाल में हैं, पर जूट पैदा 
होने का सारा क्षेत्र उसके बाहर होने से, अब वह ग्रपनी मिलों के लिए 
कच्चा माल प्राप्त करने में परमुखापेकज्ञी हो गया। इसी प्रकार बह 
अय सिंध में पेदा होनेवाली बढ़िया किस्म की कपास से भी वंचित 
हो गया है। विलोचिश्तात और सीमाप्रान्त के श्रलग हो जाने से 
मारतीय संघ में सेव, अंगूर, किसमिस, छुद्देरे श्रादि मेवा और फलों 
की कभी हो गई है | सब से अधिक हानि तो यह हुई कि श्रव इसमें 
पश्चिमी पंजाब श्रोर सिंध के अ्रतिरिक्त-उपजवाक्े प्रान्त नहीं रहे, 
जिनसे दूसरे प्रान्तों की उपज की बहुत-कुछु कमी दूर हो जाती थी | 
बन सम्पत्ति--पूर्वो पाकिस्तान में बन-प्रदेश क्री बहुत केमी है । 
पश्चिमी पाकिस्तान के प्रान्त--सीमाप्रान्त, विज्ञोचिस्तान, सिन्‍्ध श्रौर 
पश्चिमी पंजाब--बहुत सूखे हैं, इनमें बन नहीं हैं| हसका परिणाम यह 
होगा कि यहाँ, बन-सम्पत्ति से होने वाले घन्धों के लिए अ्रनुकूलता 
नहीं होगी | भारत के बन-प्रदेश या तो हिमालय के भागों में है, या 
दक्षिण में | ये सव भाग भारतीय संघके अ्रन्तगंत हैं। इस प्रकार विभाजन 
के कारण भारतीय संघ की बन-सम्पत्ति में कोई भ्यूनता नहीं शआाई ' 
खनिज्ञ सम्पकत्ति--पाकिसतान में कोयला केवल पश्चिमी पंजाब 
श्रौर विलोचिस्तान में ही मिलता है, वह भो घटिया तथा थोड़े ही 
परिमाण में | सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर सीम। प्रान्त में तो कोयला है ही 
नहीं | पाकिस्तान में कोयले की खानों के पास लोहा आदि न द्ोने के 
कारण यहाँ घातुओं को शुद्ध करने का कोई घंघा नहीं चलाया बा 
सकता । खानिज पदार्थों में से यहाँ केवल नमक की पहाड़ियां हैं । 
भारतवर्ष में जितना कोयला पाया जाता है उसका €॒८ प्रतिशत से अधिक 
भा पश्चिमी बंगाल, विधहर और गोंडवाना में मित्रदा दे। ये सब्र 
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प्रदेश भारतीय संघ में हैं। भारतवर्ष करा ८० प्रतिशत अश्वक विद्दार 
में होता है | पाकिस्तान में यदद बिल्कुल नहीं होता | यह बिजली का 
सामान बनाने के लिए ज़रूरी होता है । मारतीय संघ में वाक्साइट भी 
अच्छी मात्रा में मिलता है, जोकि श्रल्यूमीनियम के उद्योग के लिए 
उपयोगी दोता है । सिमेंट ओर तेल ( पेट्रोलियम ) की दृष्ठ से भी 
भारतीय संघ की स्थिति पाकिस्त।न को श्रपेत्षा श्रच्छी दहै। 

उद्योग धंधे -खनिज्ञ॒ पदार्थों, की कमी के कारण पाकिस्तान 
उद्योग घंधों में बहुत पिछड़ा हुआ है | यहाँ कल-कारखाने बहुत ही कम 
हैं, जो हैं वे अ्रपे्ताकृत छोटे झ्राकार के हैं, श्रोर उनमें मो€मी 
कारखानों की भ्रधिकता है। इस प्रकार यदाँ श्रोद्योगिक व्यवसाय में 
स्थायित्व कम है, इससे श्रमनीवी जनता को बहुत क्रष्ड होता है | 
पाकिस्तान के कुल कारखानों में ७० फीसदी अकेले प्रश्चिभी पंज्ञाब में, 
झोर २८ प्रतिशत सिन्ष में ही हैं। सन्‌ १६४२ में सारे भारत के बूती 
कपड़े के ३६६ कारखानों में से पश्चिमी पाकिस्तान में केवल ८ 
ही थे। इसी प्रकार ऊनी कपड़े के १६ कारखानों में से यहां केबल एक 
था ; यद्द था पश्चिमी पंजाब में । सिन्ध, बिलोचिस्तान और सीमाप्रान्त 
में एक भी नहीं था । श्रव पूर्वी पाकिस्तान की बात लीजिए | बंगाल 
को ६७ जूट-मिलें सबको-सब पश्चिमी बंगाल में श्रर्थात्‌ भारतीय 
संब्र में हैं; पूर्वी पाकिस्तान में एक भी नहीं । कपड़े की २६ मिल्ों में 
से केवल ६ पूर्वी बंगाल में हैं। लोदे ओर फोलाद का एक भी 
कारखाना पूर्वा या पश्चिमी पाकिस्तान में नहीं है । 

यातायात के खाधन--उद्योग-घंघों के विकात के लिए यातायात्र 
के साधनों की आवश्यकता स्पष्ट ही है। भारतवर्ष अन्य औद्योगिक 
देशों की अपेक्षा बहुत पीछे हे, और पाकिस्तान तो भारतीय संघ से भी 
प्रीद्धे दे | रेले भारतीय संघ में ३२,६११ मील हैं भ्रोर पाकिस्तान में 
७,६०० भील | सड़क मारतोय हांथ में २,४६,६०४ मील हैं, और 
पाकिल्‍्तान में ४६,८६१ मील । भारतवष के जिन प्रान्तों में यातायात के 

पथ 
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साधन बहुत कम थे, वे श्रव॒ पाकिस्तान के अंग हैं । सीमाप्रान्त तथा 
बिलोचिस्तान में इन साधनों का अ्रभव सा ही समझना चाहिए। जो 
थोड़ी सी रेलें इम प्रदेश में हैं, वे प्रायः सैनिक श्रावश्यकता के कारण 
बनाई गई थीं, और बहुत घाटे पर चलती हैं । भूमि विषम और 
पहाड़ी होने के कारण यहाँ रेलें तथा सड़के बनाना बहुत कठिन तथा 
व्यय-साध्य हैं। पंजाब और सिन्ध में भूमि चौरस या हमवार होने से, 
यहाँ रेलें श्रोर सड़क बनाने में इतना खच नहीं होता, पर इस ज्षेत्र की 
पैदावार अधिक्रतर खेती के पदार्थों की दोने से यहाँ व्यापार छोटे 
पैमाने पर होता है । इसलिए यहाँ रेलें और सड़कें बनाने में रुपया 
खर्च करना कुछ लाभदायक नहीं रहता । पूर्बो पाकिस्तान में यातायात 
के साधनों की दशा पश्चिमी पाकिस्तान की श्रपेक्षा श्रच्छी है. पर वह 
भी विशेष सन्तोषप्रद नहीं । 

भारतीय संघ में यातायात, पाकिस्तान की अ्रपैज्षा, कहों अच्छा है; 
कारण यहाँ उद्योग-घंघे ओर व्यापार श्रपेज्ञाकृत उन्नत अवध्या में हैं। 
हाँ, श्राताम में यातायात की व्यवस्था कम है, इसे बढ़ाने की श्रावश्य- 
कता हे इस का प्रयत्न हो रहा है । | 

पार--पाकिस्तान के पास खासकर जूट, कपास, गेहूँ, चावल, 

नमक और मेवा श्रपनी ज़रूरत से अधिक है। वह इन्हीं चीज़ों की 
निर्यात करेगा | दूसरी ओर उसे कोयला, लोहा, और कपड़ा, तथां 
चीनी, कागज श्रादि तरह-तरह की बहुत सी तैयार चौज़ों की ज़रूरत 
होगी। इस विषय में उसका मारतीय संघ से ज्ञो समभोता हुआ है, 
उसका उल्लेख 'विदेशी व्यापार” अध्याय में किया जा चुका है। यह 
स्पष्ट है कि जब तक पाऊिस्तान अबने उद्योग घंधों की उन्नति न करे, 
उसकी आ्रायात, निर्यात से श्रघिक रहेगी । इस प्रकार उसका विदेशी 
व्यापार उसके विपक में रदेगा | यह बात हर दशा में अहितकर ही नहीं 
होती, परन्तु जब कि उसके चिरकाल तक बने रहने की सम्भावना हो 
तो श्रवश्य ही श्रहतकर होती है ।' 


भारत के विभाजन का ब्रा्थिक प्रभाव पट 


विभाजन के कारण भारतीय संघ को जो जूट, गेहूँ, कपास ओर 
नमक श्रादि की आयात करनो पड़ेगी, उसका संकेत ऊपर हो चुका है | 

पाकिस्तान को आथिक उन्नति की योजना-पाकिस्तान का 
निर्माण चाहे जिन कारणों श्रोर परिस्थितियों से हुआ हो, वह अ्रव एक 
स्वतंत्र राज्य है । उसके लिए आवश्यक है कि वह आर्थिक 
दृष्टि से उन्नत हो, और खेती तथा उद्योग धन्धों में यथेष्ट प्रगति करे | 
उसके यास खेती के लिए श्रावश्यक भूमि तथा खेती करनेवाले आद« 
मियों की कमी नहीं | इसलिए वह इस दिशा में सहज ही उन्नति कर 
सकता है | परन्तु औ्रौद्योगिक उन्नति के लिए पाकिस्तान के पास ययेष्ट 
खनिज्ञ साधनों को बहुत कमो है। अमी वहाँ औद्योगिक श्रप्तियों की 
भी कमी है| हाँ, पश्चिमी प॑ जाव तथा पूर्वी बंगाल में जल-बिद्य त पेदा 
करने की अनुकूलता है । 

पाकिस्‍तान को सबसे अधिक आवश्यकता होगी, पू जी की | इसकी 
वहाँ पहले ही कमी थी | फिर, उसने हिन्दुश्रों (व्यापारियों ओर पूं जी- 
पतियों) को निकाल कर तथा कशमीर में भारतीय संघ से लड़ाई 
छेड़कर अपने आ्रापको दिवालिया ही बना डाला | श्रव उसके 
पास इंगलैंड ग्रमरीका श्राद से ऋण लेने के सिवा और कोई चारा 
नहीं है| परन्तु ऐसा करने से पाकिस्तान पर साहूकार राष्ट्रों का हनिकारक 
राजनैतिक प्रभाव पड़ने की बहुत आशंका है | पाकिस्तान की 
शैशवावस्था की स्वतंत्रता का सहज ही दम घट सकता है | 

इसलिए बेहतर है कि वह भारतीय संघ से मिन्रतापूर्ण व्यवहार 
करे; कशमीर आ्रादि की लड़ाई में श्रपना जन-घन बर्बाद न करे और 
अपने बृथा अहंकार को त्याग कर आधिक संधियों श्रोर समभौतों से 
काम ले। उसे जिन तैयार चीजों की ज़रूरत हो, वे यथा-मम्मव मारतीय 
संघ से ले, ओर इस प्रकार अन्य देशों से व्यापार बढ़ाने और उनका 
कन्नेदार होने की श्रपेत्षा मारतीय संघ से ही अपना सम्बन्ध बढ़ावे । 

भारतीय संघ सम्बन्धी विचार--मारतीय संध में श्रौद्योगिक 
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साधन झोर सम्मावनाएँ बनी हुई हैं | विभाजन के बाद्र भी इस राज्य 
में ८ प्रतिशत श्रोद्योगिक भ्रमी और अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज्ञ 
सम्पत्ति विद्यमान है | हाँ, इसकी कृषि-पेदाबार की स्थिति कुछ कमजोर 
हो गई है; क्‍योंकि अतिरिक्त उत्पादन करनेवाले कुछ क्षेत्र भ्रव उससे 
बाहर हो गए हैं। खायानो के अलावा श्रव उसे अपने कारखानों के 
लिए जूट श्रोर क्रपास आदि की श्रधिरु झावश्यकता होगी | जूट तो 
उसे पाकिस्तान से ही लेना होगा । अ्रस्तु, अच्छा हे कि भारतीय संघ, 
पाकिस्तान से सदृब्यवहार-पू्वक श्राथिक संधियाँ करे । उसे जिस कृषि 
पेदाबार झादि की आवश्यकता हो, वह जहाँ तक पाकिस्तान से मिक्ष 
सके, वहाँ से हो ली जाय । हमें ध्यान रखना है हि पाकिस्तान 
धालिर इमारा पड़ोसी है; यदि वह नि्बंभ और निस्तेज हुआ और 
वहाँ विदेशी राष्ट्री का श्रह्डा जमा तो यह भारतीय संघ के लिए भी 
ह्वितिकर न होगा । ह 

विशेष वक्तव्य--निदान, हम भारतवर्ष के इन दोनों राज्यों के 
पारध्परिक सहयोग में ही दोनों का कल्याण मानते हैं। राष्ट्र-पिता 
म० गांधी का कहना था कि “आर हिन्दुस्तान ग्रोर पाकिस्तान का 
बेंटवारा ही हो तो वह दो भाइयों के बीच के ब्रेटवारे ग्रा एक कुट्म्ब 
के लोगों के आपती बंटवारे की तरह हो |? अ्रफसोस | सम्प्रदायवाद के 
उन्माद ने हमें ऐसा न करने दिया | इसका दुष्परिणाम भी इमारे 
सामने गया । अस्तु, अब तो हम महात्मा जी क्री इच्छानुसार को 
भाइयों, या एक कुदुम्ब के श्रादमियों की तरह रहें। एक दूसरे की 
भूवकाल की भूल्लों और शन्लुढियों को भुलाकर हम इम तत्व को ग्रहण करें 
कि यदि सम्प्रदायवाद ने इमें एक्र दूसरे से पृथक किया दै तो हम्रारी 
आाधिक भ्रावश्यकवाएँ हमें एक-दूसरे से प्रेम-पूवक व्यवहार करने के 
लिए श्रामंत्रित कर रही हैं। हम मगम्मोरतापूबेक सोचें और प्रपता 
कर्तव्य निर्धारित करें | शुभम्‌ । 
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